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भारत सरकार द्वारा अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराये गये कागज पर मुद्रित । 
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समाजविज्ञान का विकास किसी देश की प्रगति और आधुनिकता का अच्छा 
` सूचक माना जा सकता है । भारत का आधुनिकता की ओर प्रयाण भारतीय समस्याओं 


पर भारतीय मुहावरे में विचार किये विना और भारतीय भाषाओं में समाजविज्ञान 
का विकास किये बिना अधूरा और सार्थकता से परे ही रहेगा । पिछले दो-तीन 
दशकों में हमारे देश में सामाजिक समस्याओं, खासकर आथिक सवालों, पर जनता की 
चेतना काफी बढी है। विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान-केन्द्रो, समाचारपत्रं, पत्रिकाओं, 
सरकारी विभागों, सावंजनिक संस्थाओं, श्रम-संगठनो, राजनीतिक दलों आदि मंचों पर 
आर्थिक प्रइनों पर चर्चा, अनुसन्धान और विवाद बढ़ते जा रहे हैं । जैसे-जैसे सावं- 
जनिक आशिक नीतियों और राष्ट्रीय आथिक आयोजन का जन-जीवन से सम्बन्ध 
गहरा होता जा रहा है और विभिन्न वर्गों के परस्पर-विरोधी स्वार्थी का टकराव 
बढ़ रहा है, आथिक मसलों पर चर्चा व्यापक और गहरी होती जा रही है। इस 
प्रक्रिया में आथिक साहित्य की वृद्धि होना स्वाभाविक ही है । 


दुर्भाग्यवश इन प्रवृत्तियों के. साथ ही अंग्रेजी भाषा का भारत के आथिक 


साहित्य में महत्त्व भी कम होने की अपेक्षा बढ़ता ही जा रहा है । यह एक ऐतिहासिक 
प्रवृत्ति है जिसके कई प्रभावी कारण रहे हैं । इनमें एक महत्त्वपूर्ण कारण-है भररतीय 
भाषाओं “देंर्सामान्य रूप से स्वीकृत, मानक आर्थिक तकनीकी शब्दों का विकास न 
हो पाना । विचार-धिनिमय और अभिव्यक्ति में इससे काफी दिक्कत और भ्रान्तियां 
पैदा होती हैं । 

अर्थशास्त्र के तकनीकी शब्दों के बारे में ऐसी भ्रान्तियाँ होने का एक और कारण 
भी है। अर्थशास्त्र में कई ऐसे शब्द काम में लाये जाते हैं जो आम बोलचाल में इस्तेमाल 


५ होततेवाले शब्द भी हैं। लगान, आय, वचत, उपभोग, वस्तुएँ, सेवाएँ आदि साधारण 


शब्दों से लेकर अधिशेष, भुगतान-सन्तुलन, प्रदर्शन-प्रभाव, लोच, सन्तुलन, प्रतिधावी 
प्रभाव आदि विशिष्ट शब्दों का आम बोलचाल और लेखन में जिन भ्नर्थो में प्रयोग 
होता है .उनमें और आथिक वैज्ञानिक सन्दर्भ में प्रयुक्त अर्थो में बहुधा काफी बड़ा 
अन्तर होता है । वास्तव में, अ्थंशास्त्र-जैसे वैज्ञानिक विषय में शब्दों का सटीक, सही, 


सर्वथा उपयुक्त और निर्धारित अर्था में प्रयोग उसके वैज्ञानिक स्वरूप की प्रतिष्ठा -् 


और सही निष्कर्ष पाने के लिए नितान्त आवश्यक है । 
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आधिक विश्लेषण, अनुसन्धान, लेखन आदि के लिए ही नहीं वल्कि आथिक _ 


विषयों पर तैयार साहित्य को समझने के लिए भी आर्थिक शब्दावली और उसकी 
विशिष्टताओ को जानना जरूरी है। कई बार लोग अर्थशारित्रयों से उनके 'शब्द- 
जाल” को लेकर शिकायत करते हैं तो कभी इसी बात को लेकर उनका मज़ाक भी 
उड़ाते हैं । ऐसा तो नहीं है कि सभी ग्रर्थशास्त्री बेकार के शब्दजाल से बचे रह पाते 
हैं, परन्तु कई बार शब्दों को उपयुक्त, सटीक और पूव निर्धारित वैज्ञानिक अर्थो में 
प्रयोग करने के कारण भी अर्थशास्त्रयों को आधारहीन शिकायत और मज़ाक का 
सामना करना पड़ता है । 
जैसे-जैसे आथिक मामलों की वहसें जनसामान्य तक पहुँचती हैं और उन पर 
गरमागरमी होती है, यह जरूरी होता जाता है कि लोग आथिक शब्दावली से 
परिचित हों । हिन्दी में कई सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों के कारण अब काफी 
अंशों तक एक सर्वमान्य शब्दावली का प्रचलन बढ्ता जा रहा है। "तकनीकी शब्द 
आयोग! ने इस दिशा में अच्छी पहलकदमी और प्रगति की है । परन्तु तकनीकी शब्दों 
का केवल चयन, गठन और निर्माण ही काफी नहीं है, उन शब्दो का सही अर्थ और 
उनकी उपयुक्त व्याख्या का प्रचलित और स्वीकृत होना जरूरी है । एक अंग्रेजी 
तकनीकी शब्द के लिए कई बार एक से ज्यादा हिन्दी समानार्थक शब्द सुझाये जा 
सकते हैं। प्रचलन और जन-अनुभव की अदालत से भी शब्द गिरते और उठते रहते 
हैं। परन्तु शब्दावली को यथासम्भव सर्वमान्य और मानक बनाने की जरूरत से तो 
इनकार नहीं किया जा सकता है। 
हिन्दी में पिछले एक-दो दशकों में आधिक वैज्ञानिक साहित्य के निर्माण 
(मौलिक और अनुवाद) की दिशा में कुछ काम हुआ है । इसे काफी समझना तो 
अर्थशास्त्र की विश्वव्यापी स्तर पर वर्तमान उन्नत अवस्था से और हमारे देश की 
अनुत्तारेंत आथिक समस्याओं से आँखें मूँदने के समान है । हिन्दी में न केवल आथिक 
बैज्ञानिक साहित्य की समझ बढ़े वरन्‌ मौलिक अनुसन्धान आर आर्थिक साहित्य का 
निर्माण हो इसके लिए जरूरी है कि बैज्ञानिक, तकसम्मत मानक "आशिक शब्दावली 
का प्रचलन हो | 
प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में एक प्रयास है । यद्यपि कुछ अन्य आर्थिक शब्द- 
कोश भी प्रकाशित हुए हैं, परन्तु प्रस्तुत अर्थशास्त्र कोश' अपनी योजना, प्रस्तुति, क्षेत्र, 
शैली आदि में एक विशिष्ट विचार और अवधारणा पर आधारित है । हमने केतल 
तकनीकी अवधारणाओं को ही चुना है, परन्तु चयन में विषय के ऐतिहासिक, वर्तमान 
और भावी रूपों के साथ ही हमारी आथिक समस्याओं के विशेष रूप को भी ध्यान में 
रखा गया है. यथासम्भव हमने तकनीकी शब्द आयोग? की शब्दावली को माना ह, 
पर साथ हवी-अन्य प्रचलित या हमारी इष्टि में अधिक उपयुक्त शब्द भी साथ में दिये 
हैं । इस तरह कुछ शब्दों के एकाधिक समानार्थक शब्द देने में हमारी धारणा यह 
रही है कि कुछ शब्द या. तो समान रूप से उपयुक्त हैं या काफी व्यापक रूप से 


तक 
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प्रचलन में आ गये हैं, या वे ऐसे हैं कि आखिरी फैसला प्रचलन की सफलता और 
अभिव्यक्ति की व्यवहारसिद्ध क्षमता द्वारा ही क्रिया जा सकेगा 1 

हमने अर्थशास्त्रियों और आथिक जगत की विशिष्ट संस्थाओं के नामों को 
अपने क्षेत्र से बाहर रखा है । अर्थशा:त्-जैसे तेजी से बढ़ते विषय में भ्रौर शब्दों के 
समावेश की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और हम स्वयं इस बात से परिचित हैं । 
फिर भी, अनेक अपेक्षाकृत नये प्रचलन में आये शब्दों को हमने इस कोश में शामिल 
किया है । 

इस तरह के काम में अनेक आभारों का हमारे सिर पर चढ़ना स्वाभाविक ही 
है। हम उन तमाम अथंशास्त्रियो और शब्दकारों के प्राभारी हैं जिनके विचारों और 
शब्दों का हमने प्रयोग किया है। यदि हम उनके विचारों और शब्दों को पाठकों तक 
प्रभावी ढंग से पहुंचा सके तो हम इन अनुग्रहों से अपने को कुछ अंशों तक उऋण 
समझेंगे । 

इस तरह के दो लेखकों के संयुक्त कार्य में श्रम-विभाजन समान रूप से होने 
` पर भी दोनों लेखक सारे काम के लिए अपने को समान रूप से जिम्मेदार मानते 
हैं। इस काम में हमें अपने अनेक मित्रों का सहयोग मिला । कुछ मित्रों और सहर्कामयों 
के नामों का उल्लेख कर धन्यवादज्ञापन करना औपचारिकता-भर निभाना ही नहीं, 
अपितु उनके सहकार का उचित ज्ञापन करना भी है। हम विशेष रूप से डॉ० गिरीश 
मिश्र, श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, डॉ० नगीनचन्द्र सहगल, श्रीमती पुष्पा कमल काबरा 
और श्री गुलशन कुमार के प्रति अपने धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे । अन्त में हम 
श्रीमती शीला सन्धु को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारी धीमी गति के 
बावजूद दिलचस्पी लेकर इस कोश को प्रकाशित करने में सफलता प्राप्त की । - 


दिल्ल्ीी-> अमरनाथ अग्रवाल 
जनवरी, १९७७ ७ 2 कमलनयन काबरा 
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छपा है कृपया पढ़ें 


Horizontal integration 
Horizontal Jabour 


mobility 


Horisontal integration 
Rorisontal labour 


mobility 
सार्वजनिक आय सावंजनिक व्यय 
ऋयशक्ति-क्षमता क्रयशक्ति-समता 
क्रयशक्ति-क्षमता ऋयशक्ति-समता 
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अर्थदास्त्र कोठा 


बजा 7९० [एविलिटी रेण्ट] : 
योग्यता-अधिशेष । 
आर्थिक लगान के विश्लेषण से लगान 
का एक सामान्य सिद्धान्त विकसित हुआ। 
इस सिद्धान्त के अनुसार किसी उत्पादन- 
साधन को लगान तब मिलता है, जव 
"कि उस साधन की वढी हुई माँग को पुरा 
करने के लिए उसकी पूत्ति नहीं बढ़ 
पाती । इस अल्पकालिक सापेक्ष न्यूनता 
के कारण उत्पादन के ऐसे साधन की आय 
वढ़ जाती है। इस वढी हुई आय को 
उस साधन का लगान कहते हैं । इस 
प्रकार लगःबअजित करना केवल भूमि 
का ही नहीं, अप्रिछु उत्पादन के सभी 
साधनों का सामान्य गुण हो जाता है। 
श्रम की कुछ बहुत विशिष्ट प्रकार 
. की कोटियाँ होती हैं जो काफी कौशल- 
` प्रधान होती हैं। यदि किसी कारणवश 
. ` शऐसे श्रमिकों की माँग बढ़ जाये, तो तत्काल 
` था अल्पकाळ में उनकी पूर्ति बढ़ायी नहीं 
जा सकती । फलस्वरूप ऐसे श्रमिकों की 
मजदूरी बढ़ जायेगी । इस प्रकार की अति- 
रिक्त आय को श्रम का लगान या योग्यता- 
अधिशेष कहते हैं । इस अतिरिक्त आय की 
` प्राप्ति का मुख्य कारण श्रम की कुछ 


विशिष्ट अहंताएं हैं जिनके कारण श्रम की 
पुति बढ़ाने में समय लगता है । इसीलिए 
इस आय को योग्यता-अधिशेष कहा जाता 
है । इसी विशेषता के कारण श्रमिकों की 
किसी व्यवसाय में प्राप्त होनेवाली 
वास्तविक आय और उनकी अन्तरण' 
आय (निकटतम वैकल्पिक व्यवसाय में 
प्राप्य आय) के वीच का अन्तर वढ़ जाता 
हैँ। 
ait (० 797 (एविछिटी टू पे) : 
प्रदान-सामथ्यं । ह 

“कराधान का एक प्राचीक्ष एवं प्रसिद्ध 
सिद्धान्त, जिसकी अनेक व्याख्याएँ प्रचलित 
हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार कर तथा 
करों की दर इस तरह निर्धारित की जानी 
चाहिए कि कर-भार लोगों की कर चुकाने 
की क्षमता के अनुसार हो । इस व्यापक 
अर्थ में यह एक निरपवाद सिद्धान्त या 
कराधान के औचित्य को जाँच का निकष 
है । परन्तु जव करदान-क्षमता के निर्धा- 
रण का प्रश्‍न आता है, तब उस अवधारणा 
के कई वैकल्पिक अर्थ सामने आते हैँ। 
सम्पूर्ण वास्तविक आय, सम्पत्ति, उपभोगः 
स्तर, प्रति व्यक्ति उपभोग या आय, व्यव- | 
साय की प्रकृति, आय की प्रकृति, आय 
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abrasion 


absenteeism 


oo मनन ्रष्बमेष रेशो 


तथा सम्पत्ति का सम्मिलित सूचकांक 
आदि करदान-क्षमता के अनेक प्रदर्शक 
हो सकते हैं। फिर, कर की दर इस 
क्षमता के मापदण्ड से किंस तरह सम्व- 
न्धित की जाये, यह अपने-आपमें एक 
विवादास्पद प्रश्‍न है । वद्धेमान तथा आनु- 
पातिक कर सम्बन्धी विवाद, करदान- 
क्षमता-सूचक के साथ कर की दर को 
किस तरह जोड़ा जाये, इसी विषय का 
विवाद है । करदान-क्षमता के निर्धारण 
में एक अन्य कठिनाई इसलिए भी उठती 
है कि किसी व्यक्ति या परिवार की कर- 
दातत-क्षमता का सूचक किसी फर्म, निगम 
या अन्य अवैयक्तिक संस्था के लिए शायद 
ही उपयुक्त बैठे । दूसरे, आजकल के सर- 
कारी वित्त-विषयक सिंद्धान्तों के अनुसार 
कई बार समष्टिगत आर्थिक कारणों से 
कुल सरकारी आय अथवा राजस्व वढ़ाने 
का निर्णय लेना पडता है । हो सकता है 
कि करदान-क्षमता के क्रिंसी विशेष माप- 
दण्ड के आधार पर निर्धारित कर-नीति से 
इतना राजस्व न उगाहा जा सके । 
abra5०॥ (एब्रेशन) : अवघर्षण । 
बार-बार प्रयुक्त होने से धातु-मुद्रा 
अथवा सिक्के धिस जाते हैं और फलस्वरूप 
उनका वजन व धातु-मूल्य कम हो जाता 
है । संचलन के कारण सिक्कों के वजन 
व उनके आन्तरिक मूल्य में होनेवाली इस 
कमी को अवघर्षण या घिसाई कहते हैं । 
जब महँगी धातुओं (जैसे, सोना, चाँदी) 
के सिक्के संचलन में थे, तब इस तरह की 


घिसावट से हुए.मूल्य-ह्लास का वहुत महत्त्व 


था । वास्तव में इस घिस।वट से हुए मूल्य- 
ह्वास को पूरा करना कीमती धातुओंबाले 
सिक्कों के काल में काफी महँगा सौदा 
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पड़ता था । 
absentee capitalist (ऐबसेण्टी केपिट- 
लिस्ट) : अन्यत्रवासी पूँजीपति । 

पूँजीवादी विकास के शुरू के चरणों 
में पूँजीपति, उद्यमकर्त्ता और प्रवन्धक के 
कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किये जाते थे । 
परन्तु आगे चलकर इस विकास के बढ़ते 
चरणों के साथ-ही-साथ व्यावसायिक फर्मो 
का आकार बढ़ा तथा पूँजी और उसके 
स्वामित्व का केन्द्रीकरण भी हुआ । सयुक्त- 
पूँजी कम्पनियों का अधिकाधिक सहारा 
लिया जाने लगा । अब पूँजीपति (पूंजी के 
निवेशक) अन्य कार्यों से, विशेषतः उद्यम 
और प्रबन्ध से, दूर रहने रगे। कम्पनी के 
प्रवत्तक उद्यमकत्त एवं व्यवस्थापक और 
वेतनभोगी कर्मचारी प्रबन्धक वन गये। 
कम्पनी के .अंशधारी केवल लाभांश में 
रुचि रखते हैं और दूरवासी जमींदारों को 
ही तरह अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व के 
नाते ही उत्पादन-प्रकिया से सम्वन्धित 
होते हैं। प्रो० जॉन रांविन्सन ने इन्हें 
“निष्क्रिय अंशधारी' कहा है। अन्यत्रवासी 
पूँजीपति भी वस्तुतः एक अनुत्पादक वर्ग 
ही रह गये हैं। 
absenteeism (एऐबसेण्टीज्म): अनुपस्था- 

यिता । 

श्रमिकों की काम से छुट्टी पर रहने 
की प्रवृत्ति । कई वार अनुपस्थायिता से 
अभिप्राय काम पर न आने की उस दशा» 
से .लिया जाता. है, जिसके लिए श्रमिक 
समुचित कारण नहीं दे पाते । स्पष्टतः यह 
बहुत संकुचित विचार हे, क्योंकि एक 
अवधारणा के रूप में अनुपस्थायिता तभी 
सार्थक हो सकेगी, जवकि इसके कारणों 
का निदान किया जा सकता हो । शायद 


absenteeism 


इस मत के मूल में यह विचार निहित है 
कि काम से; दूर. रहने के कुछ सामान्य, 
उचित और पर्याप्त कारण होते हैं । 
अनुपस्थायिता उस स्थिति कोः कहेंगे जब 
कि कार्य से अवकाश के कारण इस दृष्टि 
से सामान्य, उचित और पर्याप्त नहीं माने 
जा सकें। परन्तु सामान्य, उचित मौर 
पर्याप्त कारणों का कोई निरपेक्ष मापदण्ड 
तो होता नहीं । दुसरे, अनुपस्थिति-दर के 
आगणन में इस प्रकार के विभेद को लागू 
करना कठिन हो जाता है । किसी अर्थ- 
व्यवस्था के अधिकतम सम्भव कार्य-दिवसों 
(कुलू कार्यशील जनसंख्या % वर्ष के 
कार्य-दिवस) तथा वास्तविक कार्य-दिवसों 
का अनुपात उस अर्थव्यवस्था की 
अनुपस्थिति-भ्रवृत्ति का द्योतक होता है। 
अनुपस्थिति-दर श्रम की कुशलता के 
कारण. और परिणाम, दोनों पक्षों को 
प्रभावित करती है। कुशल श्रमिक स्वस्थ, 
कार्य से प्रतिवद्ध एवं आथिक प्रगति से 
प्रेरित होते हैं दूसरी ओर अनुपस्थिति-दर 
कम होने पर उत्पादन बढ़ता है, श्रम की 
निरन्तरता से श्रमिक अधिक सक्षम वनता 
है और उत्पादिता एर अनुकूल प्रभाव 
पड़ता है । गरीब, अस्वस्थ और शोषित 
होने पर श्रमिक काम से बहुत नागा करते 
हैं। 
_.  दुष्वक्रके रूप में अनुपस्थिति की 
“प्रबृत्ति अल्पविकसित तथा कम उद्योग- 
प्रधान देशों में पायी जाती है। ऐसे देशों 
में श्रमिकों का ग्रामीण व कृषि-अर्थव्यवस्था 
से सम्पर्क वना रहता है। वस्तुत: वे 
कृषि-क्षेत्र के अल्प एवं मौसमी रोजगार 
तथा रोजगार के अन्य अवसरों के अभाव 
के कारण शहरी कारखानों या अन्य ऐसे 


३ absolute advantage 


क्षेत्रों में काम करने लग जाते हैं । संयुक्त 
परिवार-प्रणाली व अन्य .सामाजिकः 
सांस्कृतिक बातों के प्रभाव से तथा कृषि ' 
की मौसमी जरूरतों को पुरा करने एवं 
हारी-वीमारी आदि के कारण वे लम्बी 
छुट्टियों पर वार-वार गाँव आते-जाते 
रहते हैं । इस प्रकार इतात्मक अर्थ- 
व्यव्स्थाओं में अत्यधिक अनुपस्थायिता 
एक लक्षण-सी बन जाती है। 
absentee ]andI0rd (एऐवसेण्टी लँण्ड- 
काँडे) : दूरवासी जमींदार । 

जब भू-स्वामी खेती-सम्बन्घी कार्यों 
की प्रत्यक्ष देख-रेख नहीं करते और खेतों 
से दूर रहते हैं, तब वे दूरवासी जमींदार 
कहलाते हैं । भू-सम्पत्ति की अत्यधिक 
मात्रा, वहुत अधिक आय, शहरी उपभोग 
सम्बन्धी सुविधाओं की चाह, गैर-कृषि 
व्यवसायों में बढ़ती रुचि, जमीन को बटाई 
पर चढ़ाने तथा ऊंची दर पर लगान 
वसुळ करने की सम्भावना, आदि इस प्रवृत्ति 
के मुल कारण हैं । दूरवासी जमींदार 
अनुपाजित आय पाते हैँ। ° 

दूरवासी जमींदारी प्रथा में भूमि की 
उर्वरता तथा कृषि-उत्पादिता बढ़ाने में न 
तो दूरवासी जमींदार रुचि लेते हैं और ब्र 
वास्तविक कृषक ही । सच तो यह है कि 
कृषकों की उत्पादिता-संवरद्धंन की प्रेरणा 
ही इस व्यवस्था में समाप्त हो जाती है। 
अतः दूरवासी जमींदारी व्यवस्था के अत्त- 
गेत कृषि अवनति की राह पर बढ़ती ह । 
निस्सन्देह यह एक अत्यन्त अन्यायपूणं एवं 
प्रतिगामी व्यवस्था है। दूरवारी जमींदार 
एक अनुत्पादक और परोपजीवी वर्ग है 
absolate ` १४०५१४९ (एन्सोल्यूट `° 

एडवाण्टेज) : निरपेक्ष सुळाभ्।। | 
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यदि कोई राष्ट्र या क्षेत्र दूसरे राष्ट्रों 
या क्षेत्रों की तुलना में कतिपय वस्तुओं 
का उत्पादन कम लागत में करता है, तो 
अन्य राष्ट्रों या क्षेत्रों की दृष्टि से ऐसा 
राष्ट्र या क्षेत्र 'निरपेक्ष सुलाभ' अथवा 
पूर्ण सुलाभ की स्थिति में होता है । एक 
उदाहरण लेकर इसे आसानी से समझा 
जा सकता है । मान लें कि 'क' और 'ख' 
दो देश हैं और ये 'भ' और 'ब' दो वस्तु- 
ओं का उत्पादन करते हैं। यदि संसाधनों 
की एक निश्चित मात्रा से दोनों देशों में 
"अः और 'ब' की क्रमशः २०० 'अ' या 
१०० 'ब' और १०० “अं या २०० थ्व 
उत्पादन होता है, तो इसका अर्थ यह हुआ 
कि “क? देश को 'अ' वस्तु के उत्पादन में 
और 'ख' देश को 'ब' वस्तु के उत्पादन में 
निरपेक्ष या पूर्ण सुलाभ प्राप्त है । 
absolute णाणा0)णए (एन्सोल्यूट 
मोनोपॅली) : पूर्ण एकाधिकार | 
एक सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र, 
जिसका प्रतिरूप वास्तविक जीवन में नहीं 
देखा जा सकता । वह फर्म पूर्ण एकाधिकार 
से सम्पन्न मानी जायेगी, जिसके उत्पाद या 
उत्पादों का प्रतिस्थापन सम्भव नहीं हो । 
प्रतियोगी उत्पादों से पूर्णतया मुक्त तो वही 
फर्म हो सकेगी, जिसके माल की खरीद पर 
उपभोक्ता अपनी सारी आय खर्च कर 
दें। अर्थात्‌ अर्थव्यवस्था की सब वस्तुओं 
आर सेवाओं का उत्पादन पूर्ण एकाधि- 
कारी के हाथ में होना चाहिए ऐसा होने 
पर ही पूर्ण एकाधिकारी को अपनी वस्तुओं 
के उत्पादन की मात्रा तथा उनकी कीमत, 
दोनों के निर्धारण की पूरी छूट होगी। 
ऐसी पूर्ण एकाधिकारी फर्म को अधिकतम 
लाभ का सन्तुळत-बिन्दु अर्थव्यवस्था के सब 


absorption 


| 
| 
अर्जकों की सारी आय आगम के रूप में, : 
प्राप्त करके ही मिल सकता है । स्पष्ट है | 
कि ऐसी व्यापक तथा सरवंशक्तिशाळी | 
एकाधिकारी फर्म वस्तु-जगत में नहीं पायी | 
जा संकती । इस अवधारणा से यह स्पष्ट | 
हो जाता है कि पूर्ण एकाधिकार सम्भव | 
नहीं है और एकाधिकारी की शक्ति भी ; 
सीमित होती है । वह या तो अपनी वस्तुओं | 
की कीमत नियन्त्रित कर सकता है या | 
उनके उत्पादन की मात्रा । | 
यदि किसी फर्म का उत्पाद ऐसा है । 
कि उस वस्तु का किसी अन्य वस्तुसे 
प्रतिस्थापन सम्भव नहीं है, तो स्पष्टतः वह | 
फर्म पूणे एकाधिकारी फर्म कहलायेगी । 
इस स्थिति में पूर्ण एकाधिकारी अपनी वस्तु 
की जो भी कीमत निर्धारित करे, उसके | 
लिए कोई भी विकल्प उपलब्ध न होने के | 
कारण उपभोक्ता को वह वस्तु खरीदनी | 
ही पड़ेगी । प्रत्येक वस्तु की माँग उसको | 
कीमत से सम्बन्धित होती है । इस प्रकार. 
पूर्ण एकाधिकार का निहितार्थ यह होगा | 
कि कुछ वस्तुओं की माँग की कीमत- 
लोच शून्य है। परन्तु वास्तव में यदि 
किसी वस्तु की कीमत बढ़ती रहे, 
एक ऐसा स्तर अवश्य आयेगा जवकि 
खरीदार उस वस्तु के स्थान पर कोई 
अन्य वस्तु खरीदने लगेंगे । इस अर्थ में न 


की प्रतिस्थापक भी होती है । पूर्ण एका” 
धिकार की धारणा की अवास्तविकता इस 
प्रकार के सत्यों को उजागर करती हैं 
2७5०-१६०० (एब्साप्‌रशन) : अन्तलंयता 
अवशोषण । | 
एक छोटी कम्पनी का बड़ी कम्ती 
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abstinence 


पर्‌ - : abstract labour 


में पूर्णं विलयन, जिसके फलस्वरूप छोटी 
कम्पनी का पृथक्‌ अस्तित्व पूर्णतः समाप्त 
हो जाता है। यह छोटी कम्पनी बड़ी 
कम्पनी का ही एक हिस्सा वन जाती है । 

देखिए : amalgamation 
abstinence (ऐब्स्टिनेन्स) : 

स्थगन । 

भविष्य के लिए वर्तमान उपभोग का 
त्याग । कोई व्यक्ति अपनी कुल आय को 
तत्काल वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च 
कर सकता है । यदि वह ऐसा न करके 
अपनी आय का एक भाग बचाता है, तो 
इसका अर्थ यह हुआ कि पूरी आय खर्च 
करने पर वह जितनी वस्तुओं और सेवाओं 
का उपभोग कर सकता था, उससे कम 
मात्रा में वस्तुओं ओर सेवाओं का उपभोग 
कर पायेगा । फलस्वरूप उसको सन्तुष्टि 
की कम मात्रा मिलेगी। इस उपभोग- 
स्थगन का उद्देश्य भविष्य में अपेक्षाकृत 
अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का. 
उपभोग करना है। प्रमुख रूप से इस अव- 
धारणा का प्रयोग ब्याज के सिद्धान्तो के 
सन्दभं में किया जाता है। 

स्पष्टतः उपभोगु-स्थान से वचत 
बढ़ती है और पूंजी का निर्माण होता है । 
इस अर्थ में 'उपभोग-स्थगन' शब्द का 
प्रयोग सर्वप्रथम सीनियर ने किया। 
तत्काल उपभोग-स्थगन जितना ही अधिक 
. ह्वोगा» बचत और फलस्वरूप पूँजी-निर्माण 
भी उतना ही अधिक होगा । पूंजी-निर्माण 
अधिक होने से भविष्य में अधिक उप- 
ोक्ता-वस्तुओं का उत्पादन सम्भव हो 
सकेगा और इस प्रकार लोगों को अधिक 
मात्रा में सन्तुष्टि प्राप्त होगी । आथिक 
विकास की गति को तेज करने में जनता 


उपभोग- 


की उपभोग-स्थगन-प्रवृत्ति का महत्त्वपूर्ण 
योगदान हो सकता है । 
abstract 19000 (ऐब्सट्रेक्ट लेबर) : 
अमूते श्रम । - 
यदि हम वस्तुओं के उपयोग-मूल्य . 
की ओर ध्यान न दें, तो उतमें केवळ एक 
ही विशेषता समान रूप से मिलेगी। वह 
समान विशेषता यह -है कि वे सब श्रम 
की पैदावार हैं। अगर हम श्रम की पैदा- 
वार को उसके उपयोग-मूल्य से अळग कर 
लें, तो हम उसे उन भौतिक तत्त्वों और 
आकृतियों से भी अलग कर लेंगे जिन्होंने 
उसे उपयोग-मूल्य दिया है। ऐसी स्थिति 
में एक भौतिक वस्तु के रूप में उसका 
अस्तित्व आँखों से ओझल हो जाता है 
ओर.वह वस्तु अमूर्तं मानव-श्रम या अमूतं 
श्रम के रूप में रहती है । 

“अमूत्त श्रम सिर्फ वस्तु-उत्पादत की 
ही विशेषता है । वस्तु-उत्पादन (जहाँ 
वस्तुओं का उत्पादन विक्री के लिए होता 
है) की उपस्थिति के कारण ही विभिन्न 
प्रकार के मूते श्रम समरूप अमूतं श्रम या 
सामान्य श्रम के रूप में परिवतित हो पाते . 
हैं। मान लें कि कोई उत्पादक एक जोड़े 
जूते बनाकर बाजार में ले जाता है, तो 
प्रश्‍न यह है कि वह जूतों का रोटी के स्थ 
किस प्रकार विनिमय , करेगा ? उपयोग- 
मूल्य की दृष्टि से इन वस्तुओं की तुलना 
नहीं हो सकती । उनकी तुलना उनपर 
किये गये श्रम की दृष्टि से हो सकती है। 
अगर मोची एक जोड़े जूते का विनिमय 
५ किलोग्राम अनाज के साथ करता है, 
तो इसका मतलब झह हुआ कि एक जोडे 
जूते और ५ किलोग्राम अनाज के उत्पादन | 
में अमूतं श्रम की समान मात्रा व्यय हुई हे । 
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accelerated depreciation 


अगर जूते का निर्माण मोची विनिमय के 
लिए न करके अपने घरेलू इस्तेमाल के 
लिए करता है, तो उसमें निहित श्रम की 
मात्रा का निर्धारण अनावश्यक है । वस्तु- 
उत्पादन की अनुपस्थिति में अमूत श्रम 
को कोटि अनावश्यक हो जाती है। यह 
अवधारणा कॉले माक्स ने प्रतिपादित की 
है । यह माक्स के मूल्य के श्रम-सिद्धान्त की 
एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है । 
accelerated depreciation (एक्‍सी- 

लरेटेड डिप्रीसिएशन) : त्वरित मूल्य- 

ह्लास । 

वह प्रणाली जिंसके अन्तगंत ज्यों-ज्यों 
कोई संयन्त्र या मशीन पुरानी होती जाती 
है, त्यों-त्यों उसके मूल्य-ह्लास की दर बढ़ती 
जाती है । उदाहरणतया यदि पहले पाँच 
वर्षो में किसी संयन्त्र के मूल्य-ह्लास की दर 
५ प्रतिशत है, तो वह अगले पाँच वर्षों में 
७ प्रतिशत ओर फिर उसके अगले तीन 
वर्षो मे १० प्रतिशत हो जाती है । जैसे- 
जैसे संयन्त्र पुराने होते रहते हैं, वेसे-वेसे 
उनकी देख-रेख तथा मरम्मत का खर्च 
बढ़ता जाता है। नयी मशीनों तथा प्रक्रि- 
याओं के प्रचलन से अप्रचलन की दर 
बढ़ती है और पुरानापन बढ़ने से मूल्य 
चर्टता जाता है । अतः त्वरित आ 3 
की व्यवस्था तकंसंगत ठहरती है। 
acceleration principle (एऐंक्सील- 
रेशन प्रिन्सिपिल) : त्वरण-सिंद्धान्त । 
वह सिद्धान्त जिसके अनुसार अन्तिम 

'उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग में परिवर्तन 
होने पर पूँजीगत माल की माँग में, जो 
कि व्युत्पन्न माँग है, और अधिक परि- 
बर्तन होता है। कहने का तात्पर्यं यह है 
कि जब उपभोक्ता-वस्तुओं की माँग बढ़ती 


acceptance 


है अथवा उपभोग-व्यय बढ़ता है, तव निवेश 
या उत्पादक वस्तुओं की माँग में अपेक्षा- 
कृत अधिक वृद्धि होती है । इसका कारण 
पूंजी-नि्गंत अथवा पूंजी-उत्पादन-अनुपात 
ठहराया जाता है। इस पूँजी-उत्पादन- 
अनुपात को एक तकनीकी आधार पर माना 
जाता है, जिसके अनुसार उत्पादनं बढ़ाने 
के लिए उत्पादक पूँजी की एक निश्‍चित 
मात्रा आवश्यक मानते हैं । जब उपभोक्ता 
वस्तुओं की माँग बढ़ती है, तव विद्यमान 
पूँजी-उत्पादन-अनुपात के आधार पर पूरी 
क्षमता का उपयोग करनेवाली फर्म में 
उत्पादने नहीं बढ़ाया जा सकता । अतः 
उस फर्म के उद्यमकर्ता को इस अतिरिक्त 
साँग को पुरा करने के लिए नया निवेश 
करना होगा । चूँकि पूंजी-उत्पादन-अनुपात 
धनात्मक तथा एक से अधिक होता है, 
इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं की माँग को 
तुलना में निवेश या उत्पादक वस्तुओं की 
माँग अधिक होगी । इसी प्रकार उपभोग- 
व्यय में कमी का प्रभावं उत्पादक वस्तुओं 
की माँग पर बहुत अधिक पड़ता है । पूरी 
क्षमता का प्रयोग होने की अवधारणा 
एवं पृँजी-उत्पादन-अनुपात के तकनीकी 


स्वरूप की अपरिवतँनीयता इस सिद्धान्त | 


के आधार हैं । व्यापार-चक्र के सिद्धान्तो 
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तथा सम्पूणं राष्ट्रीय आय के निर्धारण के _ 


सिद्धान्तों में त्वरण-प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण भाग 
अदा करती है। 


£. «७ 1 


acceptanc९ (एम्सेप्टेन्स) : स्वीकृति; | 


सकार | 


साधारण तौर पर इस शब्द कां 


प्रयोग हुण्डी के देनदार द्वारा हुण्डी को 
स्वीकार करने के अर्थ में किया जाता है । 


हुण्डी का देनदार उसपर अपना हस्ताक्षर | 
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acceptance house 


‘oe यया 
करके इस वात की पुष्टि कर देता है कि 3०0-1९४६ 1900 (एसिड-टेस्ट रेशियो): 


वह निर्धारित तिथि पर हुण्डी का भुगतान 
कर देगा । 
acceptance ०56 (एक्सेप्टेन्स हाउस): 
स्वीकृति-घर, सकार-घर। 
जो फर्म या प्रतिष्ठान हुण्डियों या 
` विनिमय-पत्नों को स्वीकार करने का 
व्यवसाय करता है, उसे “स्वीकृति-घर' 
अथवा 'सकार-घर' कहते है । फर्म द्वारा 
हुण्डी को स्वीकृति प्राप्त होने से बाजार 
में उसकी मान्यता हो जाती है और फिर 
लोग उसको वट्टा करने या लेने के लिए 
आसानी से राजी हो जाते हैं। इस कार्य 
के लिए स्वीकृति-घर फीस लेते हैं । 
स्वीकृति-घरों का उदय इंग्लेण्ड में इस 
कारण हुआ कि बाजार में हुण्डी लिखने- 
वाले और जिसके नाम से हुण्डी रिखी जाती 
थी, उनके नामों से अपरिचित होने के 
कारण लोग उसे लेने में हिचकिचाते थे । 
स्वीकृति-घरों द्वारा मान्यताप्राप्त होने से 


यह हिचकिचाहट दूर हो गयी और ठगे 


जाने का खतरा भी कम हो गया। 
C० ५mM॥।2t0॥ ( एक्यूम्यूलेशन ) : संचयन । 
वह आथिक क्रिया जिसके द्वारा पूँजी- 
गत वस्तुओं की मात्रा बढ़ायी जाती है । 
यह पूँजी-निर्माण का पर्यायवाची शब्द है । 
किसी अर्थव्यवस्था अथवा व्यवसाय के 
वास्तविक पूँजी-भण्डार में वृद्धि करने को 
७ “संचियन' कहा जाता है। साधारणतः 'पूँजी- 
संचयन' शब्द का प्रयोग किया जाता है, 
लेकिन कभी-कभी 'सम्पत्ति-संचयन' शड 
का भी प्रयोग होता है । 
देखिए : capital formation 
capital accumulation 
investment 


७ acquisitive society 


साख-निर्धारण-अनुपात । 

किसी व्यवसाय की अपनी अल्प 
कालिक देनदारियाँ पूरी करने की क्षमता 
का द्योतक पद । इस अनुपात के आगणन 
में व्यवसाय की नकदी स्थिति, शीघ प्राप्त 
होनेवाली नकद राशि, चालू लेखा की 
जमा राशि आदि परिसम्पत्तियों तथा 
चालू देनदारियों की तुलना की जाती है । 
०९६ 701 (एक्वीजीशन) : अधिग्रहण । 
' सरकार द्वारा जनता की निजी 
सम्पत्ति, व्यवसाय, जमीन आदि अपने 
स्वामित्व में ले लेना । देश के संविधान 
और कानून द्वारा सम्मत व्यवस्था के अन्त- 
गंत राज्य मुआवजा देकर या बिना मुआ- 
वजा दिये सावंजनिक हित में आवश्यक 
परिसम्पत्तियों को सरकारी स्वामित्व में 
हस्तान्तरित करता है । 
acquisitire 5०९९४ (एक्विजीटिव 

सोसाइटी): अर्जनशील समाज । 

पूंजीवाद एवं अन्य निजी स्वामित्व 
और निजी लाभ की प्रेरणा: के आधार पर 
संचालित आथिक प्रणालियों की मूलभूत 
्रवृत्तियों का द्योतक शब्द। यह वह समाज 
है, जहाँ निजी सम्पत्ति का अधिकाधिक 
संचयन ही सफलता की कसौटी होती है 
और प्रत्येक व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र मे इस 
आथिक प्रेरणा के आधार पर निर्णय, 
चयन और कार्यं करता है । यह एक बहुत 
ही भोंडे किस्म का भौतिकवाद है, जहाँ 
व्यक्ति अपने सामाजिक, वगंगतं, सांस्कृतिक 
और मानसिक जीवन के मूल्यों को आथिक 
गणना के सामने न कुवल गौण अपितु 
तज्जन्य ही समझने और मानने लगता है। - 
एक समाजवादी देश भी इस प्रकार की 
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Soe 


active balance of payments 


प्रवृत्ति का शिकार हो सकता है यदि 
वहाँ अधिनायकवाद, नौकरशाही, संकुचित 
राष्ट्रवाद और कठमुल्लेपन का बोलबाला 
रहे । अजेनशील समाज मनुष्य की स्वा- 
भाविक आत्म-संरक्षणःप्रवृत्ति को इतनी 
प्रबल और निरपेक्ष कर देता है कि यह 
प्रवृत्ति स्वार्थान्धता में परिणत हो जाती है। 
संक्षेप में, अजंनशील समाज व्यक्तिवादी 
समाज-व्यवस्था के अपरिहाये मूल्यगत ह्लास 
का परिणाम है । 
active balance of payments 
(एक्टिव बैलेन्स ऑफ़ पेमेन्ट्स) : सक्रिय 
भुगतान-शेष । 
अनुकूल भुगतान-शेष के लिए प्रयुक्त 
वैकल्पिक पद । 
देखिए : balance of payments 
active circulation (एक्टिव सरक्यूले- 
शन) : सक्रिय संचलन । 
किसी देश की केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी 
किये गये करेन्सी नोटों की सम्पूर्ण राशि 
का वह भाग, जो किसी समय-विशेष पर 
वास्तव शें लेन-देन के काम में आता हो । 
केन्द्रीय बैंक के बेकिंग विभाग में सुरक्षित 
राशि को छोड़कर जारी किये गये करेन्सी 
नोटों की शेष सारी राशि सक्रिय संचलन 
आ मानी जाती है। 
active population (एक्टिव पाँप्युले- 
शन) : अजक जनसंख्या । 
कार्यशील अथवा श्रमजीवी जनसंख्या 
का एक अन्य वैकल्पिक नाम । 
देखिए : working population 
2८६०३7) (एक्छुअरी): जीवनांकक, वीमा- 
प्रवन्धक । 
बीमा कम्पनियों के वे अधिकारी, जो 


बीमा-किस्त तथा इससे सम्बन्धित मामलों. 


घ administered price 


का हिसाब या परिकलन करते हैं । पेन्शन- 
निधि सम्बन्धी हिसाव भी जीवनांकक 
करते हूँ । 
administered Price (एडमिनिस्टडे 
प्राइस) : निदेशित कीमत । 

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार 
द्वारा निर्धारित कीमत स्वीकार न करके 
अपने व्यावसायिक उद्देश्यों, वाजार की 
सम्भावित परिस्थितियों आदि के आधार 
पर कोई व्यावसायिक इकाई अपने-आप 
जो कीमत निर्धारित करती है, उसे 'निदे- 
शित कीमत' कहा जाता है। एक आधुनिक 
निगम में यह कीमत सम्बन्धी निर्णय प्रव- 
न्धक लेते हैं । साधारणतः माँग की परि- 
स्थितियों, प्रतियोगी फर्मा की . नीतियों, 
फर्म के व्यापारिक ध्येय आदि के आधार 
पर उत्पादन की औसत लागत में एक 
अतिरिक्त राशि जोड़कर यह कीमत तय 
की जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता तथा एका- 
धिकारी प्रतियोगिता से भिन्त बाजार- 
स्थितियों में इस तरह की कीमत-निर्धारण- 
प्रक्रिया लागू होती है । 

स्पष्टत: निदेशित कीमत-प्रणाली का 
सबसे मुख्य तत्त्व यह है. कि इसके अन्तगंत 
औसत उत्पादन-लागत में अतिरिक्त राशि 
जोड़कर कीमत निश्चित की जाती है ।. 
यह अतिरिक्त राशि कितनी हो, यह किन- 
किन प्रभावों से निश्चित होती है तथा इस 
नीति की सफलता किन बातों पर निर 
रहती है, आदि बातों की जानकारी आधु- 
निक निगरमों की वास्तविक कीमत-नीति 
के अध्ययन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। 
इन निगमो के उद्देश्यों के बारे में कई 
प्रकार की वैकल्पिक परिकल्पनाएँ करके 


उनके इस कीमत सम्बन्धी व्यवहार को 
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ec क्‌ 


ad valorem duty 


& affluent society 


समझाने के लिए प्रयास किये जाते हैं । 
ad valorem duty [or ६8%] (एडवै- 
. लॉरेम ड्युटी ऑर टैक्स): मूल्यानुसार 
शुल्क (या कर) । 
वस्तुओं की कीमत के अनुपात में उन 
पर लगाये गये शुल्क या कर 'मूल्यानुसार 
शुल्क या कर' कहलाते हैं। वस्तुओं की 
कीमतों में परिवतन होने पर भी मूल्यानु- 
सार शुल्क या कर का कीमतों से समान 
अनुपात वना रहता है ।. इस प्रकार का 
शुल्क या कर आयातित वस्तुओं पर 
लगाया जाता है, जिसका एक उद्देश्य घरेलू 
उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना होता है। 
अन्य प्रकार के आयात-शुल्कों की तुलना 
में मूल्यानुसार शुल्क संरक्षण प्रदान करने 
में अधिक कारगार होते हैं। ऐसे करों 
में एक प्रकार का लोच निहित होता 
है, क्योंकि कीमतों के अनुसार कर की 
राशि में अपने-आप परिवर्तन होता रहता 
है| + 
१४३००९ (ऐडवान्स) : पेशगी, ऋण । 
साधारण बोलचाल की भाषा में समय 
से पहले किये गये भुगतान को अग्रिम या 
पेशगी भुगतान कहते हुँ । परन्तु अथंशास्त्र 
में इस शब्द को बेंक द्वारा दिये गये ऋण 
के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 
देखिए : bank advances 
bank credit 
७ © - bank money 
3f०en ००९1 (एफल्युएन्ट सोसा- 
इटी) : सुसम्पन्न समाज । 
अमरीकी अर्थशास्त्री प्रो० जे० के० 
गॉलब्रेथ की इसी नाम की पुस्तक के आधार 
पर प्रचलित और प्रसिद्ध शब्द, जिसके 
द्वारा बीसवीं शताब्दी के मध्य भाग में 


विकसित पूँजीवादी देशों की आथिक 
स्थिति तथा विक्रास का बोध कराया 
जाता है । पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी 
अमरीका के उन्नत, विकसित तथा साम्रा- 
ज्यवादी देश पिछली दो शताब्दियों से भी 
लम्बी आधुनिक आथिक विकास को 
प्रक्रिया के कारण आज अपने नागरिकों 
को वहुत ऊंचा जीवन-स्तर प्रदान करने 
में समर्थ हो गये है । इस ऊचे जीवन-स्तर 
के कारण कुछ अर्थंशास्त्री यह मत व्यक्त 
करने लगे हैं कि इन अर्थंव्यवस्थाओं में न 
केवल नये सामाजिक व आथिक प्रश्‍न 
उभरकर सामने आये हैं, वरन्‌ नये अव- 
सर और चुनोतियाँ भी सामने आयी है । 
जहाँ एक ओर व्यक्तिगत उपभोग का 
स्तर बढ़ा है, वहाँ दूसरी ओर औद्यो- 
गीकरण तथा नगरीकरण के कारण सामू- 
हिक उपभोग की जरूरत और उसका क्षेत्र 
बढ़ा है । इन सुसम्पन्न समाजों के सामने 
बढ़ते निजी उपभोग और उपेक्षित सामू- 
हिक उपभोग का विरोधाभास प्रकट होने 
लगा है। स्पष्ट है कि इस ,विरोधरभास 
का निराकरण सामाजिक-आर्थिक संगठन 
के नये सिद्धान्तों द्वारा ही सम्भव है । 
मनुष्य की सब मूलभूत आवश्यक- 
ताओं को पूरा करने के साधन विद्यमीन 
होने के कारण तथा गरीबी की समस्या का 
कम-से-कम परम्परागत अर्थ में समाधान 
कर लेने के कारण परम्परागत आथिक 
प्रश्‍न आज वहाँ गोण हो गये हैं । जितने 
महत्त्वपूर्ण किसी समय आवश्यकता-पूति के 
प्रयास थे, उतने ही महत्त्वपूर्ण हो गये हैं 
अब आवश्यकता-सूज्ञन के प्रयास । इसलिए 
सुसम्पन्न देशों में विज्ञापन और विक्री 


बढ़ाने वाले नये उद्योगों का जन्म हुआ है ।| 
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सापेक्ष न्यूनता के परिप्रेक्ष्य में विकसितं 
हुए आथिक सिद्धान्त स्पष्टतया इस नयी 


स्थिति में उतने सार्थक नहीं हो सकते । 


सारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्तर पर 
सम्पूर्णं प्रभावी माँग और पूर्ण रोजगार 
बनाये रखने की समस्याओं के कारण इन 
सुसम्पन्न समाजों में राजकीय आथिक 
नीति, वित्तीय तथा मुद्रा-नीति का स्वरूप 
ही वदल गया है। 

निजी लाभ की प्रेरणा के आधार पर 
उत्पादन-प्रक्रिय के संगठन, प्राथमिक 
आवश्यकताओं की पूति, आय तथा सम्पत्ति 
की असमानताओं आदि के कारण समाज 
को तथा नीची आयवाले लोगों की 
महत्त्वपूर्ण जरूरतों के सन्तुष्ट न होने पर भी 
अनावश्यक, व्यर्थं एवं हानिकारक वस्तुओं 
का उत्पादन बढ़ रहा है। प्रो० गॉलब्रेथ 
के शब्दों में, “निजी ऐशवयं के बीच सावं- 
जनिक दरिद्रता” की स्थिति सुसम्पन्न 
समाजों का अभिशाप बन रही है । सुस- 
म्पन्त समाज का अनुभव यह सिद्ध करता 
है क्रि आथिक विकास का ऊंचा स्तर 
आथिक समस्याएं समाप्त नहीं करता, 
अपितु केवल उनका रूप बदलता है। 
3९ ८०्पा]]०७० (एज कम्पोजीशंन) : 

Ee आयु-श्रेणी । 

जनसंख्या की आयु सम्बन्धी सूचनाएं 
यातो हर उम्र के लिए अलग-अलग 
प्रस्तुत की जा सकती हैं या विशेष आयु- 
कोटियों के लिए सम्मिलित रूप से। 
सारी आयू को अलग-अलग कोटियों में 
वांटकर जनसंख्या सम्बन्धी सूचनाएँ 
प्रस्तुत करने से यह“यता चलता है कि 
भिन्त-भिन्त कोटियों में जनसंख्या का क्या 
अनुपात है। इस सूचना से जनसंख्या- 


१० aggregates 


वृद्धि की भावी सम्भावित दर, रोजगार 
स्थिति, कार्यशील जनसंख्या के अनुपात. 
आदि के विषय में अनुमान लगाने में 
सुविधा होती है । 
agents of producti०n (एजेण्ट्स ऑफ़ 
प्रोडक्शन) : उत्पांदनकारक । 

उत्पादन-साधनों के लिए प्रयुक्त एक 
पुराना पद। 

देखिए : factors of production 
888 79800 (एज रेशियो ) : आयु-अनुपात। 

किसी आयु-कोटि की जनसंख्या एवं 
आस-पास की दो आयु-कोटियों की जन- 
संख्या के अंकगणितीय औसत का अनुपात 
भायू-अनुपात कहलाता है । यह स्त्रियों 
ओर पुरुषों के लिए अलग-अलग गिना 
जाता है । 
९९३९5 (एग्रीगेट्स) 

समस्त । 

वे आथिक चर जो सारी अथंव्यवस्था 
या इसके किसी बड़े भाग' से सम्बन्धित 
होते हैं। बहुत-से एकक चरों (जैसे : किसी 
व्यक्ति की आय, किसी वस्तु की कीमत, 
किसी फर्म की सम्पूर्ण बिक्री आदि के 
विपरीत समुच्चय चर) बहुत-सी इकाइयों 
की आय, कोमत, बिक्री, माँग आदि के जोड़ 
होते हैं। सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय, सम्पूर्ण 
प्रभावी माँग, सामान्य कीमत-स्तर, सम्पूर्ण 
बचत, सम्पूणं उपभोग, सम्पूर्णं निवेश 
आदि समुच्चयों के उदाहरण हैं। संगष्णि | 
गत अर्थशास्त्र इन्हीं समुच्चयों से सम्बन्धित 
होता है । सामाजिक तथा राष्ट्रीय लेखा 
में इन्हीं समुच्चयो के सम्बन्धों की गणना 
को जाती है। 

देखिए : macro economics 

Keynesian economics. 


: समुच्चय, 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
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aggregative economics (एग्रीगेटिव 
इकॉनॉमिक्स) : समुच्चय अर्थशास्त्र । 
समष्टिगत अर्थशास्त्र का दसरा और 
अपेक्षाकृत कम प्रचलित नाम । 
देखिए : macro economics 
aging of population (एजिग ऑफ 
याँप्युलेशन) : जनसंख्या की थयोवृद्धि। 
किसी अवधि-विशेष में जनसंख्या के 
वय-संगठन में हुआ ऐसा परिवर्तन, जिसके 
फलस्वरूप या तो ६५ वर्ष से अधिक 
आयुवाले लोगों का अनुपात बढ़ जाता है 
या १५ वर्ष से कम उम्रवाले लोगों का 
अनुपात घट जाता है । इस परिवर्तन के 
कारण जनसंख्या की औसत आयु बढ़ 
जाती है । 
agio theory of interest (एजिओ 
थियोरी ऑफ इण्टरेस्ट) : ब्याज का 
उपभोग-स्थगन सिद्धान्त । 
व्याज का एक सिद्धान्त, जिसके द्वारा 
व्याज का औचित्य व्याज प्राप्तकर्ता द्वारा 
अपनी आय के उपभोग को स्थगित करने 
में उठाया गया कष्ट या त्याग बताया 
जाता है । आय का अन्तिम उद्देश्य 
उपभोग द्वारा सन्तुष्टिट प्रदान करना है। 
जब कोई व्यक्ति वर्तमान भाय को 
उपभोग कल तक स्थगित करके अपनी 
आय कै प्रयोग को किसी दूसरे व्यक्ति के 


हक में हस्तान्तरित कर देता है, तो उसे इस 


मकायै के बदले हस्तान्तरित राशिं से अधिक 
राशि मिळती है। यह अतिरिक्त राशि 
उपभोग-स्थगन का प्रतिफल है जो व्याज 
कहलाता है । 

इस सिद्धान्त की आलोचना में यह 
कहा गया है कि उपभोग-स्थगन से ही 
अपने-आप कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं 


होता । व्याज प्राप्त करने के लिए 
उपभोग-स्थगन के साथ ही इस राशि का 
कुछ समय के लिए परित्याग करना 
पड़ता है । व्याज इस तरलता के परित्याग 
का प्रतिफल माना जाता हे, न कि केवल . 
उपभोग-स्थगन का प्रतिफळ 1 __ 
agrarian revolution  (एग्ररिअन 
रेवोल्यूशन) : कृषिक क्रान्ति । 

यह शब्द ऐतिहासिक महत्त्व का है। 
"कृषिक क्रान्ति अथवा 'कृषि-भूमि-क्रान्ति’ 
का आशय सामन्तवादी कृषि-व्यवस्था से 
पूंजीवादी कृषि-व्यवस्था या किसी अन्य 
कृषि-भूमि-व्यवस्था की ओर संक्रमण से, 
है । कृषि-अर्थव्यवस्था में इस परिवतंन के . 
फलस्वरूप उत्पादन-सम्बन्ध और खेती के 
तौर-तरीके बदल जाते हैं। इंग्लण्ड में यह 
क्रान्ति अठारहवीं शताब्दी के मध्य में 
आयी जिसके मुख्य अंग थे- परती भूमि- . 
प्रथा का उन्मुलन, जोतों की चकबन्दी, 
कृषि-भूमि का विस्तार, नयी फसलों की 
खेती, कृषि-क्षेत्र में भ्रम-विभाजन, विशेषी- 
करण, मशीन तथा नये किस्म के” साज- 
सामान का अधिक प्रयोगं । खेती में नयी 
तकनीक के व्यवहार से कृषि-उत्पादन में 
भारी वृद्धि होती है । कृषि-उत्पादिता में 
यह बृद्धि देश के द्रत औद्योगीकरण के 
लिए एक आवश्यक शत्तं होती है 1 

आजकल अल्पविकसित कृृषि-प्रधात 
अर्थव्यवस्थाओं में राज्य कृषि-भूमि-सुधारं | 
सम्बन्धी कानून बनाकर कृषिक क्रान्ति लाने 
का प्रयास कर रहा हे । खेती में सामन्ती 
व्यवस्था समाप्त करके वहाँ पंजीवादी 
सम्बन्धों का विकास अनिवार्य नहीं है। 


सामन्ती भूमि-व्यवस्था के स्थान पर . 


कृषक परिवारों का निजी स्वामित्वे 
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स्थापित करके पारिवारिक कृषि-प्रणाली 
भी लागू की जा सकती है। लेकिन इस 
व्यवस्था में खेतों का आकार बहुत छोटा 
हो सकता है । ऐसी दशा में कृषि- 
उत्पादिता में विशेष वृद्धि लाना कठिन हो 
जाता है । ऐसी स्थिति में सहकारी, 
सामूहिक या राजकीय कृषि-भूमि-प्रणाली 
अपनाकर उत्पादिता वढ़ाने के प्रयास 
किये जा सकते हैं । 
agricultural economics (ऐग्रिकल्चरल 
इकॉनॉमिक्स) : कृषि-अर्थ शास्त्र । 

कृषि से सम्बन्धित आर्थिक प्रश्‍नों का 
विश्लेषण तथा कृषि-सम्बन्धित समस्याओं 
के लिए नीतिःनिर्धारण करनेवाली अर्थ- 
शास्त्र की शाखा । खेती-बाड़ी मनुष्य- 
समाज का एक आदिम तथा प्राथमिक 
रोजगार है । कृषि की विशेषताएँ अन्य 
व्यवसायों से कुछ मूलभूत अर्था में भिन्न 
हैं । प्राकृतिक बातों का कृषि में विशेष 
महत्त्व होता है । क्ृषि-संगठन की 
प्रणाल्या और नियम भी अपने-आपमें 
विशिष्ठ है । औद्योगीकरण के बाद तो 
कृषि तथा अन्य व्यवसायों का विभद और 
भी अधिक उभरकर सामने आ गया है। 
ह ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण 
अर्थशास्त्र की मुख्य विचारधारा गे र-कृषि- 
गत क्षेत्रों से विशेष रूप से सम्बन्धित रही 
है । विशव के अनेक भागों में कृषि आज 
भी न केवल सबसे वड़ा व्यवसाय है, 
अपितु अनेक देशों का आथिक भविष्य भी 
कृषि से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के 
अनेक कारणों से खेती तथा सम्बन्धित 
व्यवसायों एवं कृषक-समाज की आथिक 
समस्याओं का पृथक्‌ रूप से अध्ययन 
आवश्यक हो गया है। अर्थशास्त्र की 


"१२ 
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परम्परागत विश्लेषण-विधियों से पृथक 
विश्लेषण -विधियाँ भी इन कुषिगत प्रश्‍नों 
के समाधान के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। 
अर्थशास्त्र की एक पृथक्‌ शाखा के रूप में 
कृषि-अर्थंशास्त्र काफी समुन्नत है । अनेक 
विश्वविद्यालय, शोध-संस्थान और अथं- 
शास्त्री इस विषय में कार्य कर रहे हें । 
allocation of resources (एलोकेशन 
ऑफ रिसोरसेज) : संसाधन-आवण्टन । 
आथिक जीवन की एक महत्त्वपूर्ण 
समस्या, जो किसी-न-किसी रूप में प्रत्येक 
अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है । प्रत्येक 
अर्थव्यवस्था को यह निश्चित करना पड़ता 
है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया 
जाये, कितनी मात्रा में उत्पादन किया 
जाये ओर किन उत्पादन-विधियों का 
प्रयोग किया जाये । उपर्युक्त समस्याओं 
के प्रकट होने का कारण यह है कि किसी 
भी ,अर्थव्यवस्था में अपनी सारी 
आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए पर्याप्त 
साधन उपलब्ध नहीं होते ओर साथ ही ये 
साधन वैकल्पिक प्रयोगों में लगाये जा 
सकते हैं । इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था 
को अनेक सम्भव विकल्पों में से कुछ का 
चयन करना पड़ता है। इस चयन की 
समस्या का समाधान करने में अर्थव्यवस्था 
के संसाधनों (भूमि, पूंजी, श्रम आदि) 


का उपयोग निर्धारित हो जाता है । इन | 
संसाधनों के उपयोग से अनेक प्रकार की. | 
वस्तुओं तथा सेवाओं का विभित्त 


अनुपातों में उत्पादन करना सम्भव है । 
आवश्यकताओं, अधिमानों, तकनीको ज्ञान 


तथा संस्थागत व्यवस्थाओं के आधार पर १ 
संसाधनों का आबण्टन किया जाता है। | 
पूँजीवादी व्यवस्था में बाजार तथा कीमत- _ 
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alternative cost 
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प्रक्रिया द्वारा ओर समाजवादी व्यवस्था 
में योजनावद्ध आथिक प्रवन्ध द्वारा 
संसाधनों के आबण्टन के प्रश्‍न को हल 
किया जाता है । 

आवण्टन की समस्या को दो पहलुओं से 
देखा जा सकता है । एक पहलू के अन्तगंत 
विद्यमान संसाधनों को वर्तमान आवश्यक- 
ताओं की सन्तुष्टि के लिए बाँटने का प्रश्‍न 
आता है । इसे संसाधनों के आबण्टन का 
स्थैतिक पहलू कहा जा सकता है। दूसरे 
पहलू का सम्बन्ध इस बात से है कि किस 
प्रकार पूंजी-निर्माण, तकनीकी प्रगति आदि 
द्वारा संसाधनों में वृद्धि लायी जाये और 
उनके स्वरूप में परिवर्तन किया जाये, 
जिससे कि भावी आवश्यकताओं की सन्तुष्ट 
से सम्बन्धित बातों का भी यथोचित ध्यान 
रखा जा सके । संक्षेप में, संसाधन- 
आवण्टन-समस्या विभिन्न संरचनावाले 
तथा विभिन्न भावी एवं वर्तमान स्तरवाले 
सम्पूर्णं उत्पादों में से किसी एक के चयन 
को समस्या है | संसाधनों के आबण्टन के 
सिंद्धान्तों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन 
अर्थशास्त्र की मुख्य विषय-वस्तु है । 
विभिन्न आथिक श्रणालियों के अन्तरगत 
संसाधनों के आबण्टन की प्रक्रिया तथा 
सिद्धान्त भिन्न-भिन्न होते हैं । 
alternatije ९०३६ (ऑल्टरनेटिब 

कॉस्ट) : विकल्प लागत । 
® ° विकल्प लागत के लिए प्रयुक्त एक 

अन्य पद । 

देखिए : opportunity cost 
amalgamati0n (अंमल्गमेशन) : समा- 

मेलन । 

वह॒ प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप दो या 

दो से अधिक फर्मा का विलयन होता है । 


विलयन के फलस्वरूप एक पुर्णतया नयी 
फर्म का जन्म हो सकता है या किसी 
तत्कालीन फर्म में शेष सब फम अपना 
अलग अस्तित्व समाप्त कर विलय हों 
सकती हैं । जिन फर्मो का विलयन होता है, 
मुख्यतः उन्हीं के अंशधारी नयी कम्पनी 
या फर्म के भी अंशधारी होते हैं । 
समामेलन के फलस्वरूप प्रतियोगिता 
को बहुत बड़ी सीमा तक समाप्त कर 
दिया जाता है ओर इससे एकाधिकार कीं 
प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। समामेलन 
से फमों का आकार बढ़ता है तथा उनकी 
बृहद्‌ स्तरीय उत्पादन-प्रणाली के लाभ 
प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है। समा- 
मेलन की वांछनीयता का प्रश्‍न एकाधिकार 
की उपयोगिता-अनुपयोगिता के प्रश्‍न से 
अलग नहीं है । 
देखिए : cartels 
combination 
integration 
merger 
amortisation (अमार्टाइन्येशन)?: परि- 
शोधन । 
विशेष निधि के माध्यम से किसी ऋण 
का क्रमिक भुगतान अथवा ऋण छुकाने की 
व्यवस्था । प्रतिभूतियों के सावधिक भुग- 
तान द्वारा प्रतिदान या विमोचन की व्यव- 
स्थो भी परिशोधन कहलाती है। 
अपेक्षाकृत दीर्घकालिक ऋण चुकाने 
के लिए परिशोधन-विधि का प्रयोग किया 
जाता है । इसके लिए एक निक्षेपःनिधि 
स्थापित की जाती है, जिसमें ऋण के 
अन्तिम भुगतान के लिए प्रतिवर्ष एक 
निश्चित राशि जमा की जाती है। इस - 
निधि से कुछ समय के अन्तराल के बाद 
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ब्याज-सहित ऋण को किस्तों में चुकाया 
जा सकता है। 

यह तरीका स्थायी परिसम्पत्तियों के 
पारिशोधन के लिए भी अपनाया जा सकता 
हे । परिसम्पत्ति के जीवनकाल में प्रति- 
वर्ष प्राप्त आय का एक भाग निधि में 
जुटाकर उसके मुल्य के बराबर राशि जमा 
कर्‌ ली जाती है, ताकि उसके वेकार होने 
पर नयी परिसम्पत्ति खरीदी जा सके । इस 
प्रकार मशीन, इमारत आदि की पूरी 
घिसावट के वाद उनके प्रतिस्थापन के लिए 
वित्तीय साधन जुटा लिये जाते हैं । 
ancillary i0d७$7५ (एनूसिरूरी इण्ड- 

स्ट्री) : सहायक उद्योग । 

किसी मुख्य उद्योग से सम्वन्धित सह- 
कारी उद्योग । आथिक प्रक्रियाओं की पार- 
स्परिक निर्भरता सुप्रसिद्ध है। कोई भी 
उद्योग मपने-आपमें पूर्ण और आत्म-निर्भर 
नहीं हे । हर उद्योग को अनेक अन्य उद्योगों 
पर कच्चे माल, मशीन, उपकरण, चालन- 
शक्ति, यातायात, वितरण की व्यवस्था 
आदि फे लिए निर्भर रहना पड़ता है। 
कोई उद्योग स्वयं केवल अन्य उद्योगों के 
लिए आवश्यक साज-सामान के उत्पादन में 
लगा हो सकता है । वह किसी बड़े उद्योग 
के गाण उत्पादों का उपयोग करनेवाला 
उद्योग भी हो सकता है । कहने का तात्पर्य 
न है कि उद्योग-धन्छे अन्य उद्योग-धन्धों 
से उनके आगे की तथा पीछे की कड़ियों 
से जुड़ें रहते हैं । इस प्रकार के आपस में. 
घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित उद्योगों को सहा- 
यक उद्योग कहते हैं । 

किसी क्षेत्र-विशेष में: एक बड़े उद्योग 
की स्थापना से वहाँ अन्य सहायक उद्योगों 
' की स्थापना के अवसर बढ़ जाते हैं। ये 


१४ 


__ ९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सहायक उद्योग एक ही स्वामित्व में हो 
सकते हैं और पृथक्‌-पृथक्‌ ` स्वामित्व में 
भी । इस प्रकार के सहायक उद्योगों की 
स्थापना से औद्योगिक केन्द्रों का उदय 
होता है और इन केन्द्रों में अपेक्षाकृत 
द्रुत गति से उद्योगों का विकास होता है। 
पिछड़ क्षेत्रों में इस प्रकार के सहायक 
उद्योगों की स्थापना करके वहाँ उद्योगों को 
आकर्षित किया जा सकता है । 
ancillary product 
प्रोडक्ट) 4 गौण उत्पाद । 
उपोत्पाद अथवा उपजात का दुसरा 
नाम । 
देखिए : by-product 
annual Feturाण (ऐन्यूअॅल रिटने) : 
वाषिक विवरणी । 
कम्पनी कानून के अन्तर्गत आवश्यक 
रूप से तैयार किया जानेवाला वाषिक 
विवरण । इसमें कम्पनी की पूँजी और 
शेयर, निदेशकों और सदस्यों के नाम, 
पते, व्यवसाय आदि का पुरा-पूरा ब्यौरा 
होता है । हर वषं इस प्रकार की विवरणी 
तैयार की जाती है और पिछले तुलन-पत्न 
एवं कम्पनी के ऋणशार के लेखे-सहित 
सम्वन्धित प्राधिकारियों के पास यह विव- 
रणी भेजना अनिवायं होता है। 
थाणां (एन्यूटी) : वाषिकी। 
एक बार एकमुरत छुकायी गयी राशि 


(एनसिलरी 


के बदले वाषिक रूप से प्राप्त होनेवाछी 7 | 


राशि, जो किसी विशेष अवधि तक एक- 
मुरत या कुछ किस्तों में दी जाती है । 
कुछ वाषिकियों की अवधि निश्चित होती 
है और कुछ वाषिकियाँ अनिश्चित काळ तक 
चलनेवाली होती हैं । आजीवन वाषिकी 
का भुगतान उसे पानेवाले की मृत्यु तक 


annuity 


| 
| 


anticipated price 
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- होता रहता है। कुछ वाषिकियाँ तो निर- 
त्तर चलनेवाली हो सकती हैं । मुख्य रूप 
से वाषिकियाँ बीमा . कम्पनियों और सर- 
कार से खरीदी जा सकती हैं। वाषिकी 
की लागत व्याज-दर, क्रेता की आयु, उसके 
रोज़गार आदि पर निर्भर करती है। 
कुछ वाषिकियाँ खरीदते ही लागू हो जाती 
हैं। ये “तत्काल वाषिकियाँ' कहलाती हैं । 
इसके विपरीत, कुछ वाषिकियाँ खरीदने के 
कुछ समय बाद किसी भावी तिथि से 
लागू होती हैं । इन्हें 'आस्थगित वाषिकी' 
कहते हैं । 
anticipated rice (एण्टीसिपेटेड 
प्राइस) : प्रत्याशित कीमत । 

वह कीमत जिसकी किसी भावी समय 
में लागू होने की आशा हो । कीमतें अनेक 
आशिक प्रभावों द्वारा निर्धारित होती हैं। 
वहुत-से आथिक निर्णय कीमतों के आधार 
पर लिये जाते हैं। परन्तु इन निर्णयों को 
प्रभावित करनेवाली कीमतें केवल वतं- 
मान या चाळू कीमतें ही नहीं होतीं । 
निवेश, वचत, स्टाक में घट-वढ़ आदि 
विषयों से सम्बन्धित कीमतें न केवल वर्तं 
मान आथिक स्थिति से;सम्बन्धित होती हैं, 
अपितु, वे भविष्य से भी घनिष्ठ रूप से 
जुड़ी रहती हैं। कीमतों का प्रत्याशित स्तर 
इन निणेयों को काफी प्रभावित करता है। 
प्रत्याशित कीमतों का अनुमान बहुत कठिन 
बयं है । इस दिशा में कोई सुनिश्चित 
सिद्धान्त अभी विकसित नहीं हो पाया है। 
परन्तु यह सभी मानने लगे हैं कि मनो- 
वैज्ञानिक तत्त्वों का प्रत्याशित कीमतों के 
निर्धारण में बहुत योगदान होता है । 
applied economics (अप्लाइड इकॉ- 

चाँसिक्स) : व्यावहारिक अर्थशास्त्र । 


आर्थिक जीवन की व्यावहारिक सम- 
स्याओं के समाधान, उनके वारे में नीति- 
निर्धारण तथा स्थिति-विशेष के विश्लेषण 
के लिए अर्थशास्त्र के सिंद्धान्तों का प्रयोग । 
सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र में हम सिद्धान्तों और 
आशिक विश्लेषण के तरीकों के सम्बन्ध 
में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन सिद्धान्तो और 
विश्लेषण के तरीकों का जब हम उद्योग, 
वाणिज्य, वित्त, विकास आदि से सम्वद्ध 
समस्याओं के अध्ययन और समाधान के 
लिए प्रयोग करते हैं, तब हम व्यावहारिक 
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में होते हैँ । 

आथिक सिंद्धान्तों और व्यावहारिक 
अर्थशास्त्र के वीच गहरा सम्बन्ध होता है। 
आथिक विचारों के इतिहास के सर्वेक्षण 
से स्पष्ट बोध होता है कि अधिकांश 
सिद्धान्तों के विकास की पृष्ठभूमि और 
प्रेरणा वास्तविक जीवन की समस्याएं 
रही हैं। दूसरी ओर, आथिक सिद्धान्तों का 
विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं के समा- 
घान के लिए नीति-निरूपण में प्रयोग किया 
जा सकता है । व्यावहारिक अर्थशास्त्र के 
लिए आथिक सिंद्धान्तों की जानकारी के 
अतिरिक्त, आथिक इतिहास, सांख्यिकी, 
राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का 
ज्ञान, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आदि तत्त्वों 
की जानकारी भी आवश्यक होती है। 

देखिए : economics 

economic policy 
appreciation (एप्रीसिएशन्‌) : मूल्यः 
वृद्धि) . न 

किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि । 

शेयर-बाजार में कीरूतों के बढ़ने पर पुजी- 


भण्डार और शेयर के मूल्य चढ़ जाते हैं। _ 


कई बार किसी देश की मुद्रा का मूल्य 
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अत्य देशों की मुद्राओं की तुलना में बढ़ 
जाता है। यह मूल्म-वृद्धि दूसरी मुद्राओं 
के अवमूल्यन के कारण भी हो सकती है । 
ऐसा होने पर देश का विदेशी व्यापार 
प्रभावित होता हे । साधारणतया इससे 
आयात में वृद्धि ओर निर्यात में कमी होने 
की सम्भावना बनती है । कारण, ऐसी 
स्थिति में अन्य देशों के लिए उस देश के 
निर्यात महँगे और उसके आयात सस्ते हो 
जाते हैं । इस प्रकार उस देश के भुगतान- 
शेष में पुनः सन्तुलन स्थापित होने लगता 
हँ । 

कीमतों की सामान्य वृद्धि के समय 
उत्पादकों और व्यापारियों के पास वस्तुओं 
के जमा-भण्डार के मूल्य बढ़ जाते हैं। मूल्य- 
वृद्धि कई वार अनुमानित होती हे और 
कई वार अप्रत्याशित । आथिक जीवन 
की अनिश्चितताओं में अधिमूल्यन से सम्व- 
न्थित अनिश्चितताओं का प्रमुख स्थान होता 
हे । इस मूल्यवृद्धि से कुछ लोगों को पू जी- 
गत अतिलाभ की प्राप्ति होती हे । भूमि, 
मकाने आदि के अधिमूल्यन से भी लोगों की 
आथिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आ जाता 
हे । इस प्रकार के अतिलाभों पर कराधान 
की व्यवस्था से सम्पत्तिजन्य तया अनि- 
कक असमानताओं को नियन्त्रित करने 
में योगदान मिलता हे । 
appropriation account (एप्रो प्रियेन 

एकाउन्ट) : विनियोजन-लेखा । 

व्यावसायिक लेखे में वह विशेष लेखा, 
जो निवल लाभ के परिकळन के वाद यह 
दिखाने के लिए बनाया जाता है कि इस 
लाभ का किस तरह उपयोग किया जायेगा । 
अर्थात्‌ लाभांश, सुरक्षित कोष, पेन्शन आदि 
विभिन्न मदो के बीच लाभ को किस 


| 
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प्रकार बाँटा जायेगा। लाभ व्यवसाय को. 
आय है और विनियोजन-खाता यह 
दिखाता है कि इस आय का आवण्टन किस 
तरह किया जाता है। हर आय-अजक 
व्यक्ति के लि विनियोजन-खाता बनाया. 
जा सकता है, जो यह दिखायेगा कि 
व्यक्ति अपनी आय को कर चुकाने, उपभोग. 
व्यय, दान-उपहार तथा बचत आदि में किस 
तरह बाँटता है। इसी प्रकार सारी अर्थ- 
व्यवस्था के लिए भी विनियोजन-लेखा 
तैयार किया जा सकता है । | 
(३६९ (आरबिट्रेज) : अन्तरपणन, | 
विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय । 
विभिन्न स्थानों या समयों पर विविध 
वस्तुओं और मुद्राओं की कीमतों में अन्तर 
के ` आधार पर खरीद-बिक्री के द्वारा 
मुनाफा कमाने की प्रक्रिया अन्तरपणन 
कहलाती है । जिस स्थान पर या समय में | 
कीमत कम हो, वहाँ या उस समय माल 
खरीदकर तथा अधिक कीमतवाले स्थान 
पर या समय में माल बेचकर व्यापारी 
मुनाफा कमाते हें । स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया 
में थोड़ी जोखिम भी होती है; क्योंकि कीमतें 
प्रत्याशित रूप से ग्प्रवहार करें, यह अगि 
वार्य नहीं है। ऐसे लेन-देन से विभिन्न । 
स्थानों और समयों की कीमतों में एक 
प्रकार की समरूपता आती है । इस प्रकार | 
की खरीद-बिक्री विदेशी मुद्रा-बाजार में 
बहुत होती है। 
arbitration (ऑरबिट्रेशन) : 
सध्यस्थता। 
किन्हीं दो पक्षों के विवाद में सम- 
झौते की सूरत न निकलने पर समझौते तथा | 
निर्णय के लिए उस मसले को किसी तीसरे | 
पक्ष पर छोडना । या विवाचन या 


विवाचन | 
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मध्यस्थता उभय पक्षों को स्वीकार्य होनी 
आवश्यक है। विवाचन की व्यवस्था स्वैच्छिक 
भी हो सकती है और अनिवार्य भी । 
औद्योगिक एवं व्यापारिक विवादों 
आदि के क्षेत्र में विवाचन अथवा पंच- 
फसले की व्यवस्था काफी प्रचरित है । 
विवाचन-व्यवस्था उस दशा में अर्थहीन हो 
जाती है, जबकि इस प्रकार का निर्णय 
अनिवायं रूप से लागू नहीं किया जा पाता। 
मजदूरी-दर सम्बन्धी झगड़ों के सिलसिले 
में विवाचक प्रायः बीच की कोई मजदूरी- 
दर सुझाते हूँ। इससे वचने के लिए श्रमिक 
संघ पहले से ही बढ़ा-चढ़ाकर अपनी 
माँग पेश करते हूँ । इस बात को ध्यान में 
रखते हुए कुछ लोगों का मत है कि दोनों 
पक्षों की माँगों की सन्तुष्टि के लिए प्रयास 
करने के वजाय विवाचकों को चाहिए कि 
आथिक प्रभावों अथवा बाजार की परि- 
स्थितियों के आधार पर मजदूरी की दर 
निर्धारित करें । विवाचन-व्यवस्था को 
नियमित तथा व्यवस्थित करने के लिए 
अनेक देशों में आवश्यक कानून वनाये गये 
हैं । कई दशाओं में अनिवार्य विवाचन की 
भी व्यवस्था की जाती है । 
arc elasticiऽ (मकं इलेस्टिसिटी) : 
चाप-लोच । ५ 
माँग या पुति-वक्र के किसी चाप के 
आरडभ और अन्त के दो बिन्दुओं पर जो 
रोच होती है, उसका औसत 'चाप-लोच' 
कहलाता है । जब माँग या पूर्ति में बहुत 
कम परिवतंन होता है, तव तो उस बिन्दु 
पर लोच माप ली जाती है, परन्तु बड़ी 
मात्रा में परिवर्तन होने की दशा में बिन्दु- 
माप सम्भव नहीं हैं। उस स्थिति में चाप- 
कोच विधि का प्रयोग किया जाता है। 


arithmetic mean (अ्थेमेटिक मीन) * 
अंकगणितीय मध्यमान, औसत । 
साधारण ओसत। सब मंदों को जोड- 
कर, उसे मदों की संख्या से विभाजित 
करके अंकगणितीय मध्यमान या औसत 
की गणना की जाती है । ` 
arithmetic progression (अर्थमेटिक 
प्रोग्रेशत) : अंकगणितीय वृद्धि । 
विभिन्न संख्याओं की एक श्युंखला, 
जिसमें सव संख्याओं के बीच का अन्तर 
समान होता है; जैसे कि १, २, ३, ४, ५ 
आदि । मॉल्थस ने अपने जनसंख्या-सिद्धान्त 
में खाद्यान्नों के उत्पादन की धीमी वृद्धि 
को अंकगणितीय वृद्धि के सहारे स्पष्ट 
करने का प्रयास किया था । 
देखिए : geometric progression 
Malthusian ‘Theory of 
Population’ 
ar९| (आरटेल) : उत्पादक सहकारी 
समिति। 
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह किसी 
विशेष प्रकार के उत्पादन के संचालन हेतु 
बनायी गयी सहकारी समिति होती है । 
देखिए : co-operation 
articles of association (ऑरटिकल्स 
ऑफ असोसियेशन) : संस्था की अन्त- 
नियमावली । 
किसी संयुक्त पू जी कम्पनी के आत्त- 
रिक प्रबन्ध के लिये बनाये गए नियम । 
इस अन्तनियमावली को कम्पनी कातून के 
रजिस्ट्रार से स्वीकृत कराना पड़ता 
है। किसी भी कम्पनी या निगम को आरम्भ 
करने की स्वीकृति के लिए'अन्य दस्तावेजों 


के साथ अन्तनियमों का विवरण भी | 


तत्सम्बन्धी राजकीय विभाग के पास जमा 
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'कराना पड़ता है । 

संस्था की अन्तनियमावली में इन 
अनेक बातों से सम्बन्धित नियमों का 
ब्यौरा शामिल रहता है। निदेशकों के 
अधिकार तथा उत्तरदायित्व, नयी पूजी 
का निर्गमन, शेयर-निगंमन तथा अन्तरण 
. अंशधारियों के मताधिकार, मीटिंग बुलाने 
को व्यवस्था आदि । अंशधारियों की 
साधारण सभा में अन्तनियमों को बदला 
जा सकता है । इन परिवर्तित अन्तनियमों 
की एक प्रति सम्बन्धित राजकीय विभाग 
को भेंजनी होती है । कई देशों में वहाँ के 
कम्पनी कानून के अन्तर्गत अन्तनियमों का 
एक आदर्श प्रारूप तैयार किया जाता है । 
इस प्रारूप से इन नियमों का विषय-विस्तार 
स्पष्ट होता है । 
955९ (ऐसेट) : परिसम्पत्ति। 
` उन सब भौतिक और अभौतिक 
वस्तुओं को 'परिसम्पत्ति” कहते हैँ जिनका 
कुछ मूल्य हो तथा जिनपर किसी व्यक्ति, 
व्यवसाय या संस्था का स्वामित्व हो। 
मकान, कारखाने, भूमि आदि भौतिक 
परिसम्पत्ति हैं तथा दावे, साख, सुनाम 
पेटेण्ट आदि अभौतिक परिसम्पत्ति के 
ह . हैं । परिसम्पत्ति भावी सेवाओं 
का स्रोत होती है अथवा इसके प्रयोग से 
भावी सुलाभ प्राप्त किये जा सकते है । 
इस प्रकार मालिकों के लिए परिसम्पत्ति 
लाभकारी होती है। 

परिसम्पत्ति की अनेक कोटियाँ हैं : 

चालू परिसम्पत्ति वह परिसम्पत्ति 
जो-्यवसायों द्वारा अल्पकारिक, दिन-प्रति- 


दिन प्रयोग में लायी जाती है। ये परिसम्प- . 


तियाँ साधारणतः एक वर्ष के अन्दर ही 
प्रयुक्त होकर समाप्त हो जाती हैं, और 


१८ asset structure 


1 


इनकी पूरी कीमत तयार या निमित माळ | 
में स्थानान्तरित या परिलक्षित होती है। : 


कच्चे माळ, तैयार माल का स्टॉक तथा 
कार्यशील पूँजी चालू परिसम्पत्तियों के 
उदाहरण हैं। 

स्थायी परिसम्पत्ति : टिकाऊ किस्म 
की परिसम्पत्ति जो साधारणतः एक वर्षं 
से अधिक समय के लिए रखी 'जाती है 
और जिसे आसानी से नकदी में नहीं 
वदला जा सकता; जसे कि भूमि, मशीन 
इमारत, दीर्घकालिक निवेश आदि । 

अर्जक परिसम्पत्ति : वह परिसम्पत्ति 


| 


जिससे आय प्राप्त होती है; जैसे कि वे 


प्रतिभूतियाँ जिनपर व्याज मिलता है । 

अभौतिक परिसम्पत्ति : 
सम्पत्ति जो अमू रूप में होती है; जसे कि 
व्यवसाय का सुनाम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, 
दावे आदि । 

तरल परिसम्पत्ति : ऐसी परिसम्पत्ति 
जिसे तुरन्त घाटा उठाए विना नकदी में 
परिवर्तित किया जा सके; जंसे, रोकड, 
बंक-जमा आदि । 
asset structure (ऐसेट स्ट्रकचर) 

परिसम्पत्ति-संरचना । 
एक व्यक्ति या व्यवसायी अनेक प्रकार 


वह परिः 


| 


| 
| 
| 


की परिसम्पत्तियाँ रखता है । इन परिसम्प- : 
त्तियों के अपने अनेक विशिष्ट गुण होते हैं। 
कुछ परिसम्पत्तियाँ चाळू होती हैं और कुछ | 


स्थायी । कुछ परिसम्पत्तियाँ अधिक 


तरल परन्तु अनर्जक होती हैं, जबकि कुछ 
तरल तो कम किन्तु काफी अजक होती 


हैं । स्पष्टतः एक ही प्रकार की परिसम्प- 


त्तियाँ रखने में जोखिम का. अंश बढ़ जाता. 
है । अतः प्रत्येक व्यक्ति तथा फर्म विभिल 
प्रकार की परिसम्पत्तियाँ अपने पास रखते 
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१६ assumption 


हैं । इसमें अपने व्यावसायिक उद्देश्यों, 
च्यावसायिक जरूरतों तथा भविष्य के विषय 
में बनी प्रत्याशाओं के आधार पर वे 
विविध परिसम्पत्तियों के अनुपात के 
सम्बन्ध में निर्णय लेते हँ । विभिन्न प्रकार 
मकी परिसम्पत्तियों के अनुपात को परि- 


सम्पत्ति-संरचना कहते हैं । परिसम्पत्ति- | 


संरचना का अध्ययन मुद्रा तथा वित्त-विष- 
“यक अर्थशास्त्र का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
प्रश्‍न हे । व्याज-निर्धारण की प्रक्रिया के 
समझने में परिसम्पत्ति-संरचना का अध्य- 
यन बहुत सहायक होता है । व्यवसाय के 
वित्त-प्रवन्धकों को परिसम्पत्ति-संरचना के 
सिद्धान्तो में दक्ष होना पड़ता है। , 
assignment (प्रेंसाइनमेण्ट) : समनु- 
देशन। 

किसी व्यक्ति, संस्था या फर्म द्वारा 
अपनी परिसम्पत्तियों (जैसे कि द्रेडमाकं, 
'पेटेण्ट, कॉपीराइट, मकान, मशीन, 
वीमा-पॉलिसी आदि) को किसी दूसरे 
व्यक्ति या संस्थान के हक में हस्तान्तरित 
करना अथवा उसके नाम करना 'समनु- 
देशन' कहलाता है । 
assumpt०० (असम्पशन): पूर्वंधारणा। 

अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। 
इस नाते अर्थशास्त्र का कार्य व्यापक, दुरूह 
तथा अस्पष्ट सामाजिक वास्तविकता का 
विश्लेषण तथा स्पष्टीकरण करना है। 
इस कठिन कायं के लिए अनेक विश्लेषण- 
विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। किसी 
च्यापक तथा जटिल सामाजिक प्रश्‍न का 
अध्ययन करने का एकं कारगर तरीका यह 
है कि एक ही बार में पूरे प्रश्‍न की व्याख्या 
न करके, इस प्रक्रिया को कुछ भागों में 
बाँट लिया जाये । अर्थात्‌ पहले सामाजिक 


वास्तविकता का एक सरल चित्र खींचा 
जाये और उसका अध्ययन किया जाये । 
इस प्रकार का सरलीकरण पूर्वंधारणाओं 
या पूर्वंकल्पनाओं के आधार पर किया 
जाता है। सिद्वान्तकार अपनी सुविधा तथा 
समझ के अनुसार यह मान लेता है कि 


उस स्थिति के कुछ मुख्य-मुख्य तत्त्व क्या . 


हें और शेष तत्त्वों को कुछ समय के लिए. 

अध्ययन को परिधि से बाहर रखा जाता 

है। इस सरल स्थिति के विश्लेषण के बाद. 
धीरे-धीरे वास्तविकता के वे अंग, जो पूर्व- 

धारणाओं द्वारा हटा दिये गये थे, अव फिर 

से अध्ययन के दायरे में शामिल किये जाते 

हैं। इस प्रकार पूर्वंधारणाओं द्वारा न केवल 

विशाल प्रश्‍नों का सुगमता से अध्ययन 

किया जा सकता है, अपितु कुछ चरो को 

पूर्वंधारणाओं द्वारा अध्ययन से दुर रख- 

कर शेष चरों का सम्बन्ध स्पष्ट किया जा 

सकता है । 

अर्थशास्त्र के सभी सिद्धान्त कुछ 

पू्वधारणाओं पर आधारित होते हैं॥ पूर्वे- 

धारणाएं यह स्पष्ट करती हे कि कोई 

सिद्धान्त-विशेष किन-किन संस्थागत ऐति- 

हासिक तथा अन्य परिस्थितियों में लागु 

होता है । सभी पूवंकल्पनाएँ समस्या "को 

सरल बचाने के लिए नहीं की जातीं | कुछ 

पू्वंधारणाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हटाने पर 
उस सिद्धान्त या नियम का लागू होना 
भी सन्दिग्ध हो जाता है, जैसे फ़मं सम्ब 

त्थी अधिकांश सिद्धान्त अधिकतम लाभ 
कमाने की प्रेरणा की पूर्वधारणा पर 
आधारित हैं । इसी प्रकार उपभोक्ता के 
व्यवहार सम्बन्धी ज्यादातर नियम उप 
योगिता अधिकतम करने की प्रेरणा की | 
पुर्वंधारणा पर आधारित हैं। अधिकांश | 
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atomistic economy 


, २० austerity 


आशिक नियम विवेकपूर्ण व्यवहार की 
पूर्वंधारणा पर आधारित हैं । इस प्रकार 
आथिक इकाइयों की व्यवहार और प्रेरणा 
सम्बन्धी पुवेधारणाऐं अनेक आथिक नियमों 
की मूलाधार है । 

एक और प्रकार की पूवंधारणाएँ 


बस्तु जगत के तथ्य सम्बन्धी होती हूँ । 


जैसे कुछ आथिक सिद्धान्त इस पूर्वंधारणा 
पर्‌ आधारित हैं कि वह अर्थव्यवस्था कृषि 
« या उद्योग-प्रधान है । यदि इस प्रकार की 
'पूर्वंधारणाएँ वदर दी जायें, तो उस आथिक 
सिद्धान्त का औचित्य समाप्त हो जाता 
है। आधिक सिद्धान्तो के आधार पर 
आर्थिक नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में यह 
बात बहुत ध्यान रखने की है कि सम्बन्धित 
सिद्धान्त की पूर्वंधारणाओं की वास्तविक 
स्थिति से तुलना की जाये । किसी भिन्न 
प्रकार की वास्तविक स्थिति में एक अलग 
प्रकार की पूर्वंधारणाओं पर आधारित 
सिद्धान्त या उसके फलितार्थो को लागु 
करनर अनुचित होगा । आथिक सिद्धान्तों 
की व्याख्या भी उनकी पूर्वंधारणाओं के 
6 में की जानी चाहिए । सही, संगत 
तथा सटीक पूर्वंधारणाएँ अच्छे आथिक 
सिंद्धान्तो की आधारभूमि होती हैं। 
atomistic economy (ऐटोमिस्टिक 
इकॉनॉमी) : बहुस्पर्धी अर्थव्यवस्था । 
विकेन्द्रित लघु इकाई अर्थव्यवस्था । 
` पूर्ण प्रतियोगिता से संगत फर्म और . व्यव- 
सायों का जो आथिक ढाँचा होता है, उसे 
“बहुस्पर्धी अर्थव्यवस्था” अथवा “लघु इकाई 
अर्थव्यवस्था' कहते हैं।। इसमें उत्पादन, 
उपभोग तथा निवेश आदि मूलभूत आथिक 
प्रक्रियाओं से सम्बन्धित निर्णयकारी व 
'अमळकारी इकाइयाँ बहुत छोटी-छोटी तथा 


उसी के आधार पर प्रत्येक फर्म अपनी 
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असंख्य होती हैं। अलग-अलग ये रूघु- 
इकाइयाँ सारे वाजार का अल्पांश होती 
हैं ॥' फलस्वरूप वे निजी नीति या. 


'व्यवहार से बाजार-प्रक्रियाओं के परिणाम | 


को प्रभावित नहीं कर सकतीं। ऐसी 
स्थिति में बाजार द्वारा निर्धारित कीमत 
सव ` फर्मो द्वारा मान ली जाती है और 


क्रय-विक्रय सम्बन्धी क्रिमाएँ चलाती है। 
स्पष्टतः इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में 


Fe SE PVT SH SS PEEPS, Pir 


` कोई एक फर्म अपने प्रयास से वाजार- 


प्रक्रिया को अपने निजी लाभ के लिए मोड़ 
नहीं सकती । ; 

पूँजीवाद के आरम्भिक चरणों में तो 
लगभग ऐसी अर्थव्यवस्था पायी गयी थी। . 
परन्तु धीरे-धीरे फमों के आकार में वृद्धि, 
पूर्ण प्रतियोगिता के क्रमिक अन्त तथा | 
विभिन्न प्रकार की एकाधिकारात्मक | 
प्रवृत्तियों के जोर पकड़ने से इस तरह की 
अर्थव्यवस्था लुप्त होती रही । 
३७९४/६५ (ऑस्टेरिटी ) : मितोपभोग । 

उपभोग-नियंत्रण तथा कटौती । | 
आथिक विकास, पूंजी-निर्माण तथा युद्धः | 
सम्बन्धी संकटकालीन आथिक अवस्था की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
उपभोग-व्यय में कमी लाने की नीति का 
सहारा लिया जाता है । मुद्रा-स्फीति की 
स्थिति का सामना करने एवं भुगतान शेष 
में सुधार छाने के लिए भी मितोपभोगं 
कार्यक्रम हाथ में लिये जाते हुं। इस 
उद्देश्य की पूति के लिए कर व शुल्क 
बढ़ाये जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के 
उद्योगों पर नियन्त्रण लगाने की व्यवस्था 
की जाती है अथवा प्रत्यक्ष रूप से उपभोग 
का नियमन किया जाता है। 


austrian school 


२१ authorised capital 


जिस देश में मितोपभोग की प्रवृत्ति 
व्यापक तथा मजबूत होती है, वहाँ वचत व 
निवेश अर्थात्‌ पूंजी-निर्माग तथा आथिक 
विकास के क्षेत्र में वडी सहायता मिलती 
है । लेकिन विकसित देशों में ऐसी प्रवृत्ति 
प्रभावी माँग में कमी लाकर वेरोजगारी, 
मन्दी तथा आर्थिक संकट का कारण भी 
वन सकती है । 
austrian ch००! (ऑस्ट्रियन स्कूल) : 
ऑस्ट्रियाई सम्प्रदाय । 

उन्नीसवीं शताव्दी के अन्तिम वर्षो में 
ऑस्ट्रिया के वियेना विश्वविद्यालय में 
अनेक - अर्थशास्त्री महत्त्वपूर्ण आथिक 
"सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर रहें थे। इन 
अथंशास्त्रियो में कॉक मेजर, फ्रेडरिक फॉन 
वीजर और यूजिन फॉन-वॉमबॉवके के नाम 


सवसे मुख्य हैं । इन सब अर्थशास्त्रयों नेः 


मूल्य और कीमत के सिद्धान्तो के विकास में 
वड़ा योगदान दिया । इनकी 'सीमान्त' 
की अवधारणा का तो अन्य सिद्धान्तों में 
भी व्यापक प्रचलन हुआ। 

मुख्यतः ऑस्ट्रियाई सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों का केन्द्र सीमान्त उपयोगिता से 
सम्बन्धित सिद्धान्त माना जाता है । इन 
अर्थशास्त्रियों ने 'सीमान्त' अवधारणा 
का विकास किया और कीमत-निर्धारण 
की प्रक्रिया में इसे महत्वपूर्ण स्थान 
दिया । आगे चलकर आय, लाभ, आथिक 
'कुल्यक्खण आदि के अधिकतम विन्दु पर 
पहुँचने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के 
लिए भी 'सीमान्त' अवधारणा का प्रयोग 


“किया गया । ऑस्ट्रियाई स्कूल के वीजर 


और वॉम-बॉवक ने लागत, वितरण, पूँजी 
और व्याज सम्बन्धी प्रश्नों पर भी महत्त्व- 
पूणे सैद्धान्तिक प्रगति की। इन सब 


च्य 


अथंशास्त्रियो के कार्य में सीमान्त 
उपयोगिता से सम्वन्धित समानता के 
अतिरिक्त, जिसके आधार पर मूल्य के 
आत्मगत सिद्धान्त वनाये गयें, आथिक 
विश्लेषण-प्रणाली सम्बन्धी एकता. भी 
थी । इस स्कूल ने जमंनी और ओँस्ट्रिया 
में उन दिनों अधिक प्रचलित “ऐतिहासिक 
या आगमन-विश्लेषण प्रणाली की कड़ी 
आलोचना की और निगमत-प्रणाली का 
पृष्ठपोषण किया । इस सम्वन्ध में मेंजर 
तथा गुस्टेव स्मोलर में हुआ विवाद बहुत 
प्रसिद्ध और स्मरणीय है । 
शाशिलाए (ऑटो) 
अर्थतन्त्र । र 

राष्ट्रीय स्तर पर आशिक आत्म- 
निर्भरता तथा स्वावलम्बन की नीति 
अथवा विदेशी आथिक सम्बन्धो के वहिष्कार 
या उन्हें न्यूनतम करने की नीति। इसे 
एक प्रकार का (रूढ तथा संकुचनकारी 
अर्थ में). आथिक राष्ट्रवाद भी कहा जा 
सकता है । युद्ध, विकसित देशों की कड़ी 
तथा असमान प्रतियोगिता है से वूचकर 
आर्थिक विकास करने की इच्छा आदि से' 
प्रेरित होकर यह नीति अपनायी जाती है। 
इसके फलस्वरूप एक प्रकार की विदेशी 
व्यापार का वहिष्कार करनेवाली अर्थ- 
व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है । 

यह नीति विशेष रूप से प्रथम विश्व- 
युद्ध के बाद उभरी जबकि केन्द्रीय युरोप 
के अनेक नये देशों ने पड़ोसी देशों से 
अपने को आथिक इष्टि से आत्मनिर्भर 
बनाने का प्रयास किया । 

देखिए : closgd economy 
authorised 


केपिटल) : अधिकृत पूजी । 


आत्मनिर्भर 
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capital (ऑर्थराइजड | 


automatic saving 


सरकार द्वारा किसी कम्पनी को जिस 
राशि तक शेयर आदि जारी करके पुजी 
एकत्र करने की अनुमति मिलती है, उस 
अधिकतम राशि को “अधिकृत पू जी' कहा 
जाता है। 

प्रत्येक संयुक्त पुजी कम्पनी शेयर या 
हिस्से बेचकर अपनी पुजी प्राप्त करती 
है । इन कम्पनियों को पू जी के शेयर वेचने 
के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती 
है। इस अधिकृत राशि से अधिक के शेयर 
कम्पनियाँ या निगम नहीं वेच सकते। 
परन्तु कोई भी विद्यमान निगम एक नया 
्रार्थेना-पत्र देकर यह अधिकृत सीमा 
बढ्वा सकता है। साथ ही यह भी आव- 
श्यक नहीं है कि सारी अधिकृत पूंजी के 
शेयर जारी किये ही जायें। एक राशि- 
विशेष के शेयर जारी किये जा सकते हैं । 
शेष राशि के शेयर भविष्य में जारी करने 
के लिए रखे जा सकते हैं । 
automatic ‘saving 

सेविग) : स्वतः बचत । 

एक अपेक्षाकृत कम प्रचलित अव- 
धारणा । उच्च आय-वगं का जीवन-स्तर 
बहुत ऊंचा होता है। उनकी आय इतनी 
अधिक होती है कि उसका उनके उपभोग- 
स्तर से कोई स्पष्ट और प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नहीं होता। ऐसी स्थिति में कर आदि 
चुकाने के बाद तथा उपभोग-सम्बन्धी व्यय 
करने के पश्चात्‌ उनकी आय का एक 
भाग अपने-आप वचत का रूप धारण कर 
लेता है। कहने का तात्पर्यं यह है कि धनी 
वर्ग की उपभोग सम्बन्धी जरूरतें पूरी 
किये जाने के बाद भी उनकी आय का 
एक हिस्सा विना खर्च हुआ या बचा रह 
जाता हे । इन सम्पन्न लोगों को इस प्रकार 


(ऑटोमॅटिक 


* २२ 


बचत करने के लिए वतमान उपभोग- 
परित्याग, उपभोग-स्थगन या प्रतीक्षा जैसी 
कोई सचेतन प्रक्रिया नहीं करनी पडती | 
सारी उपभोग-वस्तुएँ तथा सेवाएँ खरीदने 
के वाद स्वतः ही आय का एक हिस्सा 
बचा रह जाता है । ऐसी कष्टहीन, विना 


सचेतन रूप से त्याग किये, अपने- | 


आप प्राप्त होनेवाली बचत 'स्वत: बचत? 
कहलाती है। स्पष्ट है कि इस अवधारणा 
के पीछे आय फे बढ़ने के साथ-साथ उप- 
भोग की सीमान्त प्रवृत्ति के घटने की 
पूर्वकल्पना विद्यमान है । 
automatic stabiliser (ऑटोमेटिक 
स्टेविलाईजर) : स्वतः स्थिरक । 

आज यह प्रायः सवंमान्य मत है कि 
पूँजीवादी अर्थव्यवस्था स्वभावतः अस्थिः 
रता-ग्रस्त होती है और आथिक गतिः 
विधियों का उतार-चढ़ाव इसका एक 
महत्त्वपूर्ण लक्षण है। इस प्रक्रिया की 
व्याख्या करनेवाले व्यापार-चक्र के 


` सिंद्धान्तों में एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा | 


"स्वत: स्थिरक’ की है। ब्यापार-चक्र के 
उतार या चढाव का कोई भी क्रम अनि- 
श्चित काळ तक नहीं चलता रह सकता। 
यदि सचेतन आथिक नीति द्वारा हस्तक्षेप 
नहीं भी क्रिया जाये, तो भी अर्थव्यवस्था 


में कुछ इस प्रकार की प्रक्रियाएँ जन्म लेती 
हैं जो मन्दी या तेजी के प्रतिकूल काम कर 
अर्थव्यवस्था को स्थिरता की ओर मोइती | 
हैं । इस प्रकार के तत्त्वों को स्वतः स्थिरक _ 
कहा जाता है । जैसे मन्दी के दौरान किसी | 
महत्त्वपूर्णं वस्तु की कमी होने से उसकी | 
कीमत में वृद्धि और फलस्वरूप मुनाफे में _ 
वृद्धि हो इस तरह उस उद्योग में निवेश | 


बढ़ाने की प्रेरणा बढ़ेगी और निवेशयोग्य 
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automatic stabiliser EE 


SB ७० 


ees neni sn is “>> 
७ 


automation 


२३ autonomous investment 


साधन उपलब्ध होंगे । इस नये निवेश के 
गुणक-प्रभाव के कारण अन्य उद्योगों की 
हालत भी सुधरेगी तथा मन्दी पहले धीमी 
पड़ेगी और अन्ततः अर्थव्यवस्था में (कम- 
से-कम कुछ समय के लिए) स्थायित्व 
आयेगा । 'स्वतः स्थिरक’ की अवधारणा 
की मुख्य वात यह है कि व्यापार-चक्र के 
परावतंन-विन्दु के कारक आथिक प्रक्रिया 
में अन्तनिहित भी होते हैं। 
automation (ऑटोमेशन) : स्वचळन । 
तकनीकी प्रगति विभिन्न अवस्थाओं 
और देशों में अपना रूप बदलती रहती 
है । आजकल स्वचलन तकनीकी प्रगति 
का अत्यधिक प्रचलित रूप है। इसमें 
विकसित यान्त्रिक उपकरणों का तेज गति 
वाले कम्प्यूटरों तथा अन्य स्वयं-नियमित, 
विशेषतः वैद्युतिक यन्त्तों के साथ प्रयोग 
होता है। फलस्वरूप यन्त्रों तथा मशीनों के 
संचालन में मानवीय श्रम की सहायता 
और मानवीय नियन्त्रण की आवश्यकता 
बहुत कम हो जाती है । मशीनों का स्वत: 
संचालन होने लगता है और उनका निय- 
न्त्रण भी वंद्युतिक विधियों से हो जाता 
है । यह स्वचलन या तो नयी आविष्कृत 
नियन्त्रणकारी मशीनों (जैसे कम्प्यूटर 
आदि) द्वारा होता है या वैद्युतिक यन्तो के 
सुधारों द्वारा । इस तरह स्पष्ट है कि स्व- 
चलन नयी मशीनों के आविष्कार से भी 
हाइकू कदम है । स्वचलन के फलस्वरूप 
ओद्योगिक उत्पादिता में भारी वृद्धि होती 
है । 
दूसरे विश्वयुद्ध के बाद विकसित 
देशों ने जो प्रगति की है, उसमें स्वचळन 
का काफी बड़ा हाथ रहा हे । परन्तु स्व- 
चलन के सम्पुर्ण प्रभाव का लेखा-जोखा 


ओर मूल्यांकन कठिन कार्य है । जहाँ एक 
ओर इससे उत्पादन-लागत में कमी और 
उत्पादन में वृद्धि होती है, वहाँ दुसरी 
ओर कुछ समय के लिए रोज़गार की सम- 
स्या और जटिल तथा व्यापक बन जाती 
है । स्वचलन से कुशल श्रमिकों की माँग 
तो बढ़ती है, परन्तु अकुशल तथा अर्ध- 
कुशल मजदूरों की माँग घटती है । इस 
प्रकार स्वचलन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में 
श्रमिकों की संख्या कम होगी, जबकि अन्य 
क्षेत्रों (जैसे सेवाओं) के लिए अधिक 
श्रमिक उपलब्ध हो सकेंगे । स्पष्टतः धीमी 
गति से विकसित हो रही श्रम-प्रधान तथा 
वेरोजगारी-प्रधान अर्थव्यवस्था में स्वचलन 
का भारी सहारा लिया जांना स्थिति को 
बदतर ही करेगा । 
autonomous investment (आंदोनो- 
मस इनवेस्टमेण्ट) : स्वायत्त निवेश । 
निवेश की मात्रा को प्रभावित करने- 
वाले आथिक तत्त्वों (जसे. राष्ट्रीय आय, 
आय की वृद्धि-दर, उपभोग, वचत आदि) 
के अतिरिक्त अन्य शक्तियाँ भी इस «दिशा 
में सक्रिय होती हैं। इन आथिकेतर प्रभावों 
द्वारा निर्धारित निवेश को “स्वायत्त निवेश' 
अथवा 'स्वतःप्रेरित निवेश” कहते हैं। 
यह एक व्यापक श्रेणी है जिसमें राज- 
चीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, कानूनी, 
सामरिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक आदि 
विविध प्रभावों के कारण होनेबाले निवेश 
को साम्मलित किया जाता है । नये उत्पादों, 
नयी उत्पादन-प्रणारियों तथा नयी समाज- 
व्यवस्था के कारण प्राय: स्वायत्त निवेश _ 
किये जाते हैं। भारख् में पंचवर्षीय योजनाओं 
के अन्तर्गत किये गये निवेश के बड़े भाग को _ 
“स्वायत्त निवेश कहा जा सकता है। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


autonomous variable 


iutonomous variable (ऑटोनोमॅस 
वेरियेबल) : स्वायत्त चर । 

वे आथिक चर जो अन्य चरों से स्व- 
तन्त्र रूप से आथिक क्रियाओं को प्रभावित 
करते हें । ये चर आथिक प्रक्रियाओं को 
प्रभावित करनेवाले आन्तरिक कारण नहीं 
होते, वरन्‌ एक प्रकार के बाहरी तत्त्व होते 
हँ । आन्तरिक कारणों के बारे में तो सुनि- 
श्चित अनुमान लगाये जा सकते हें । परन्तु 
बाह्य या स्वायत्त चरों के वारे में अनुमान 
स्वतन्त्र रूप से ही लगाये जा सकते हैं, 
विभिन्न चरों के आपसी सम्बन्धों के 
आधार पर नहीं। 

उदाहरणार्थ, तकनीकी प्रगति, नये 
आथिक संसाधनों की खोज या प्राप्ति, 
किसी देश का क्षेत्र-विस्तार, अन्य देशों से 
आथिक सम्वन्धो में परिवर्तन, आथिक संग- 
ठन में हुए परिवतंन; राजनीतिक प्रभाव 
आदि निवेश की दर को प्रभावित करने- 
वाले स्वायत्त चर हूँ । इसके विपरीत व्याज 
को दर, राष्ट्रीय आय में घट-बढ़, कीमतों 
में परिवर्तन या परिवर्तन की प्रत्याशा 
आदि निवेश को निर्धारित करनेवाले 
आन्तरिक या अस्वायत्त चर हैं । इसी 
प्रकार आथिक विकास, बचत, औद्योगिक 
प्रगति, उद्योगों के स्थानीयकरण: आदि के 
'स्वायत्त चर भी बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं 


“और इन विषयों से सम्वन्धित आथिक 


सिद्धान्तों में इन चरो के समावेश की भी 
समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । 
auxiliary प्फाशि (आऑक्सिलियरी 
कैपिटल) : सहायक पूँजी । 

इस शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड मार्शल ने 
किया है । इनके अनुसार सहायक :पूँजी 
में उन सब वस्तुओं की गणना की जाती है 


२४ average 00 
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जो उत्पादन-प्रक्रिया में श्रमिकों की सहायता / 
करती हैं । इस श्रेणी में समस्त 
उपकरण, मशीनें, कारखाने, रेले, 
जहाज, परिवहन तथा संचार के 
आदि आते हैं । कहने का तात्पर्यं यह 
आजकल अर्थशास्त्री जिन वस्तुओं को पंजी- 
गत वस्तुएँ या केवल पुजी कहते हे, उन्हें 
मार्शल ने 'सहायक पूँजी' का नाम दिया है। 
४९7९४९ ८०४६ (एवरेज कॉस्ट) : औसत 
लागत । 

प्रति इकाई उत्पादन-लागत को 
(औसत लागत' कहते हैं। इसीलिए इसे 
“प्रति इकाई लागत? भी कहते हैं। किसी 
भी वस्तु के उत्पादन की सारी लागत को 
उस वस्तु की उत्पादित मात्रा से विभाजित 
करके ओसत लागत मालूम की जाती है। 
उदाहरणार्थ, यदि किसी कारखाने में साल- 
भर में एक हज़ार मोटरों का उत्पादन 
होंता है और कुछ उत्पादन-लागत १५ 
करोड़ रुपये आती है, तो हम कहेंगे कि 
प्रति मोटर लागत या औसत लागत 
( १५०,०००,०००--- १,००० ) ड्ढ़ लाख 
रुपये हुई । एक निश्चित मात्रा से उत्पादन 
और बढ़ाने पर औसत लागत उसी अनुपात 
में या उससे कम या अधिक अनुपात में बढ़ 
सकती है । औसत लागत के इस व्यवहार 
को रेखाचित्र के रूप में इस प्रकार दिखाया 
जासकता है: . 
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average revenue 


_ average revenue (एवरेज रेविन्यू) : 


औसत आय । 
प्रति इकाई उत्पादन को वेचने से 
प्राप्त राशि को “औसत आय' अथवा 
'औसत सम्प्राप्ति' कहते हूँ । किसी व्यवसाय 
के उत्पादन के वेचने से प्राप्त कुल राशि 
को विक्री-माल की कुर मात्रा से विभाजित 


backwardation (वैकवडंशन) : मन्दी- 
बदला । 

मन्दी-वदळा एक तरह का भुगतान है 
जो कोई सटोरिया प्रति सँकड़ा हिसाव से 
उन स्टॉक और प्रतिभूतियों के लिए करता 
हैं जिन्हें वह वेच तो चुका है, परन्तु. जिनको 
सुपुर्दगी वह निर्धारित तिथि पर नहीं कर 
सकता । मन्दी-वदला का यह अर्थ शेयर- 
बाजार या स्टॉक एक्सचेंज में लागू होता 
है। उदाहरणार्थ, यदि एक मन्दडिए के पास 
वे प्रतिभूतियाँ नहीं हैं जिन्हें बेचने का 
वह सौदा कर चुका है, तो वह मन्दी-वदला 
चुकाकर अपने सौदे को आगे के लिए 
कायम रख सकता है । इस तरह वह आगे 
के द्विए अपेक्षित मन्दी से लाभ उठाने का 
प्रयास कर सकता है । 

वस्तु-वाजार में हाजिर कोमत तथा 
गोदाम के खर्चे के वायदा-कीमत से 
आधिक्य को 'मन्दी-वदला' कहते हैं। 
backwash effect (बेकवॉश इफेक्ट) : 

प्रतिधावन प्राव. 


२५ bad money. 
करने पर औसत आय जानी जा सकती 
है। यदि सारा उत्पादन एक ही कीमत पर 
वेचा जाता है, तो स्पष्ट है कि औसत आय 
कीमत के वरावर होगी । जहाँ कोमत- 
बिभेद की नीति अपनायी जाती है, वहाँ 
कीमत और औसत आय बरावर नहीं 
होगी । 


विकसित और अविकसित देशों याः 
क्षेत्रों के आथिक सम्बन्धों से दोनों प्रकार 
की 'अथव्यवस्थाओं पर कई तरह के असरः 
पड़ते हैं । विकसित क्षेत्रों के अधिक 
आकर्षक और व्यापक आथिक अवसरों को 
प्राप्त करने के लिए अविकसित क्षेत्रों के 
सीमित साधन (पूँजी, कच्चे माल, कुशल 
श्रम) विकसित क्षेत्रों की ओर पलायन 
करते हैं । अविकसित क्षेत्र अपेक्षाकृत कम 
उत्पादितावाले व्यवसायों को. अपनाते हैं 
और वहाँ विकासशील उद्योगों ओरं 
व्यवसायों का विकास नहीं हो पाता। इस 
प्रकार के आथिक सम्वन्धों के प्रतिकूलः 
प्रभावों को 'प्रतिधावन प्रभाव' कहते हैँ। 
प्रतिधावन प्रभाव अल्पविकसित देशों के 
विकास में एक वड़ी वाधा खड़ी करते हैं। 
bad ०९४ (वेड मनी): निकृष्ट मुद्रा । ` 

इसका आशय धातुह्णासित मुद्रा से 
है--ऐसी मुद्रा जिसका वजन कम या | 
हल्का होता है। मुख्य रूप*से इसका प्रयोग. 
ग्रेशम के मुद्रा-सिद्धान्त के सम्बन्ध में किया 
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गया है जिसके अनुसार ज्म घे वकि छा रातका. मुद्रा 
अच्छी मुद्रा को संचलन से हटा देती 
है” । उत्प्रवाही मुद्रा के लिए भी इसका 
प्रयोग किया जाता है । 

देखिए : Gresham's Law of 


Money. 
hot money 
balanced 902४ (बैलेन्स्ड बजट) : 
सन्तुलित बजट । 


यदि किसी राज्य की वाषिक आय 
तथा व्यय के अनुमान एक-दूसरे के बराबर 
हों ताकि बजट में न घाटा रहे न अधिशेष, 
तो वह 'सन्तुलित वजट' कहलाता है । इस 
प्रकार के बजट में राजकीय व्यय को 
राजकीय आगम के अनुसार तय करना 
पड़ता है । यह राजकोषीय अनुशासन को 
बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें राजकीय 
आगम के साधनों द्वारा ही राजकीय व्यय 
की सीमाए निर्धारित होती हैं । 

परम्परावादी राजकीय वित्त के 
सिद्धान्तों के अनुसार सन्तुलित वजट की 
नीति अच्छी मानी जाती थी । इससे राज्य 
की नीतियों में व्यवसायी-वर्ग का विश्वास 
बढ़ता था और आथिक स्थायित्व की दिशा 
में इसे सहायक माना जाता था। परन्तु 
केस के सिद्धान्तों के प्रचलन के वाद पूर्ण 
रोजगार के स्तर पर आथिक स्थायित्व 
कायम रखना राज्य का दायित्व हो गया। 
इस ध्येय की पुति के लिए बेरोजगारी 
की हालत में घाटे का बजट तथा मुद्रा- 
स्फीति की हालत में अधिशेष का बजट 
सहायक माना जाने लगा । 

देखिए : ७702०; 

deficit budget 
surplus budget 
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balanced 87001 (वैलेन्स्‌ड ग्रोथ) 
सन्तुलित संवृद्धि । 
आर्थिक विकास की नीति तथा उसे 
स्वरूप के विषय में सन्तुलित संबुद्धि या 
विकास का विचार तथा कायंक्रम एक 
काफी विवादास्पद विषय है । इस शब्द के | 
अर्थ के विषय में भी कई मत हैं । सन्तु. 
विकास के मूल श्रवत्तंकों के अनुसार 
आथिक विकास के लिए अनेक क्षेत्रों गे, 
एक साथ बड़ी मात्रा में निवेश को 
आवश्यकता होती है। किसी निवेश कषे 
सफलता के लिए अनेक सहायक निवेशो | 
तथा उपभोक्ता-माँग की जरूरत होती है। | 
किसी अल्प-विकसित अर्थव्यवस्था में कई 
निवेश एक साथ अनेक क्षेत्रों में करने से | 
सहायक उत्पादक वस्तुओं की प्राप्ति तथा | 
इन निवेशों द्वारा उत्पादित माल की | 
माँग, दोनों ही: चीजें उपलब्ध हो जाती | 
हैं । इस प्रकार सब क्षेत्रों में समन्वित रूप | 
से निवेश करके अर्थव्यवस्था को विकसित | 
करने में सन्तुलित संवृद्धि की प्राप्ति होती | 
है। | 
विकास की इस नीति से गरीबी के | 
दुष्चक्र को तोड़ने तथा विकास का पय, 
बाधारहित बनाने में सहायता मिलती है। | 
परन्तु इस नीति में अल्पविकसित देशों की. 
निवेश-क्षमता (मशीनों, बचत, कुशल | 
विदेशी विनिमय, प्रबन्ध-क्षमता आदि के 
अभाव) का ध्यान नहीं रखा गयर हैः। 
अतः इसकी व्यावहारिकता के विषय मै 
मतभद हो सकता है । | 
balance of payment (बैलेन्स ऑफ 
पेमेण्ट) : भुगतान-शेष, भुगतान-सत्तुः ` 
ल्न । 
“भुगतान-शेष' अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय 
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लेखे का वह भाग है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय 
लेन-देन का विवरण रहता है । इन 
अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सम्वन्धों के फलस्वरूप 
प्रत्येक देश अन्य देशों से भुगतान प्राप्त 
करता है और उन्हें भुगतान करता भी 
है । इस प्रकार प्राप्त सम्पूणं आगम या 
प्राप्ति और किये गये सम्पूणं भुगतानों का 
लेखा-जोखा भुगतान-शेष अथवा भुगतान- 
सन्तुलन में दिखाया जाता है। यह लेखा 
वाषिक, त्रैमासिक; मासिक आदि किसी 
अवधि-विशेष के लिए तैयार किया जा 
सकता है। विदेशी व्यापार के संचालन 
के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं की 
आवश्यकता रहती है। भुगतान-शेष के 
अध्ययन से एक देश अपनी विदेशी 
विनिमय सम्बन्धी हालत को जान सकता 
है। विदेशी व्यापार सम्बन्धी सारी नीति के 
निर्धारण में भुगतान-शेष के लेखे द्वारा 
प्राप्त सूचनाओं का महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
होता है। 

भुगतान-शेष के लेखे में तीन तरह के 
लेन-देन दिखाये जाते हैं :-- 

(1) विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के 
आयात तथा निर्यात से सम्बन्धित लेन-देन । 
इस प्रकार के लेन-देन के लेखे को 
“व्यापार-शेष' या 'दुण्य-शेष' कहते हैं । 

(2) विविध प्रकार की सेवाओं के 
लिए विभिन्न देश एक-दूसरे को कीमत 
चुकाते हैं । इन सेवाओं में परिवहन तथा 
संचार-सेवाएं, बैंकों, बीमा-कम्पतियों 
आदि की सेवाएं आती हैं । विदेशों में किये 
गये निवेशों से भी आय प्राप्त होती है। 
विदेशी यात्रा पर किया गया खर्चे भी एक 
देश की आय और दूसरे देश का व्यय 
होता है। इस प्रकार के लेन-देन को 
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भुगतान-शेष की “अदृश्य” मदें कहते हूँ। 
व्यापार-शेष तथा अदुश्य-शेष को साथ रख- 
कर देखने से चालू भुगतान-शेष प्राप्त 
होता है। 

(3) भुगतान-शेष पर पूंजी तया 
मुद्रा के प्रवाह का भी असर पड़ता है। जव 
कोई देश कहीं विदेश में पूँजी लगाता है, 
तब यह निवेश उस देश के लिए भुगतान 
उहरेगा । जिस देश में निवेश होता है, 
उसके लिए वह आगम या आय होगा । 
इन मुद्रा तथा पूँजीगत प्रवाहो में अल्प 
तथा दीर्घकालिक निवेश, अन्तर्राष्ट्रीय 
कर्ज, अन्तर्राष्ट्रीय उपहार, सोने तथा 
कीमती धातुओं के प्रवाह आदि शामिल 
किये जाते हैं। इस प्रकार के लेन-देन को 
भुगतान-शेष का पंजीगत खाता कहते हैँ। 

जब किसी देश के भुगतान-शेष के 
चालू खाते का जमा नामे से अधिक होता 
है, तब उसे अनुकूल भुगतान-शेष कहा 
जाता है । जब भुगतान-शेष के दोनों पक्ष 
बराबर होते हैं, तब इस स्थिति को 
सन्तुलित भुगतान-शेष की स्थिति कहा 
जाता है । प्रतिकूल भुगतान-शेष के भाटे 
को निम्तोकित तरीकों से पुरा किया 
जाता है-- (अ) कर्ज लेकर, (व) अन्त- 
राष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा- 
कोष) से सहायता लेकर, (स) विदेशों से 
प्राप्त उपहारों द्वारा, (द) सोने का 
निर्यात करके या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के 


रिजवे को घटाकर, तथा (प) विदेशों में | 


किये गये निवेश बेचकर । इस तरह 
भुगतान-शेष को हमेशा अल्पकाल में भी 
सन्तुलित रखा जाता है । परन्तु दीघे- 


कालिक घाटा केवळ निर्यात बढ़ाकर या. 


आयात घटाकर अथवा दोनो ही कार्य 
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या जा कका पूरा किया जा सकता है । 
balance ०१ (rade (वेलेन्स ऑफ 
ट्रेड) : व्यापार-शेष, व्यापार-सन्तुलन । 
भुगतान-शेष का वह भाग, जिसमें 
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के आयात 
तथा निर्यात का लेखा रखा जाता है, 
'व्यापार-शेष' अथवा व्यापार-सन्तुलन 
कहलाता है। स्पष्ट है कि भुगतान-शेष की 
तुलना में यह अवधारणा सीमित है; क्योंकि 
इसमें केवल वस्तुओं के आयात तथा 
निर्यात को ही दिखाया जाता है । इसे 
'माल या पण्य शेष' भी कहा जाता है । 
सेवाओं आदि के अदृश्य-शेष से तुलना 
करने के लिए इसे 'दुश्य दोष” भी. कहते 
हैं । जव निर्यात से आयात अधिक होते हैं, 
तव वह स्थिति प्रतिकूल व्यापार-शेप की 
स्थिति कही जाती है । इसके विपरीत, जब 
आयात की तुलना में निर्यात अधिक होते 
हैं, तव व्यापार-शेष अनुकूल माना जाता 
है । दोनों पक्षों के बरावर होने की 
स्थिति को “सन्तुलित व्यापार-शेष' कहते 
हैँ । 
balance-she2t ` (बैलेस शीट) : पक्का 
चिट्ठा, तुलन-पत्र। | 
पक्का-चिट्ठा अथवा तुलन-पत्न एक 
ऐस्ता विवरण-पन्न है जिसमें किसी फर्म या 
संस्था की वित्तीय स्थिति दर्शायी जाती 
है | इसमें किसी तिथि-विशेष पर किसी 
फम की परिसम्पत्तियाँ तया उसकी देन- 
दारियाँ दिखायी जाती हैं । इस तरह इसके 
सहारे किसी फर्म की वास्तविक वित्तीय 
स्थिति जानी जा सकती है । 
७a (बॅक) : बैंक | 
यह एक “व्यापक शब्द है। इसके 
द्वारा अनेक प्रकार की साख, मुद्रा तथा 
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| 
ऋण सम्बन्धी लेन-देन में लगी 
का वोध होता है। परन्तु साधारणतः के | 
शब्द का प्रयोग वाणिज्य या | 
वेंको के लिए किया जाता है। वाणिज 
बैंक सवसे अधिक प्रचलित किस्म के दै 
होते हैं। ये प्रायः सव तरह का वाः | 
काये करते हैं। ग्राहकों से रुपये 
जमा करना, उन्हें चेक द्वारा रुपये मिक 
वाने तथा भुगतान की सुविधा देना 
ग्राहकों को कर्ज देना, हुण्डियाँ सकारना | 
विदेशी विनिमय का धन्धा करना, एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर रुपये भेजने की | 
सुविधा देना, शेयर बाजार में ग्राहकों हे | 
लिए शेयरों की खरीद-बिक्री करना 
आदि अनेक कार्य वेक द्वारा किये जाते 
हुँ । | 
निवेश वेक, वचत वेक, भूमि-वस्धक 
वंक, सहकारी बेक, केन्द्रीय वैंक, अन्त 
राष्ट्रीय सहयोग के वेक आदि अन्य अनेक 
प्रकार के भी बैंक होते हैं । । 
bank acceptance (बॅक एक्सेप्टेन्स): | 
बॅक स्वीकरण । | 
वक द्वारा स्वीकृत विल या हुण्डी। 
इस प्रकार स्वीकृत बिल को बेक बिल कहते 


हैं। | 


bank account (वेक एकाउन्ट) 
लेखा । 

बेंक में अनेक प्रकार के लेखे रखे जाते 
हूँ; जैसे कि जमा लेखा, चाळ लेखा, उधार 
लेखा, आदि । ये सब बँक लेखा कहाते 
हैं। । 
bank 2dvances (बेक एडवान्सेस) 
वेक ऋण । यु 


| है । 


bank bill 


बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न ढंग 
से उधार देता है। इसे बैंक ऋण कहते 
हैं । सामान्य तौर पर उद्योग-व्यापार आदि 
आशिक क्षेत्रों में कार्यशील पूँजी का 
अधिकांश भाग वेक-ऋण द्वारा प्राप्त किया 
जाता है। बैंक निजी लोगों को भी 
विभिन्न कार्यों के लिए कर्ज देता है । जव 
ठीक प्रकार के उधार लेनेवाले उपलब्ध 
होते हैं, तब निवेश के स्थान पर वेक-ऋण 
की मात्रा बढ़ने लगती है । इसके विपरीत 
जब उद्योग शिथिल होते हैं, तब ऋण के 
स्थान पर निवेश बढ़ने लगते हैं। चूंकि 
ऋण और निवेश के बढ़ने पर वेक जमा 
में भी वृद्धि होती है, इसलिए आवश्यकता- 
नुसार बेक-ऋण के नियमन के लिए उप- 
युक्त मुद्रा-नीति का सहारा लिया जाता 


देखिए : bank credit 
bank bi] (वेक विल) : वेक बिल । 

सकार-घर अथवा बॅक द्वारा स्वीकृत 
बिल या हुण्डी को बैंक विल कहते हैं । 
bank Ch३९ऽ (वेक चार्जेज) : वेक 

प्रभार। र 

ग्राहक के लेखे के प्रवन्ध के लिए 
बैंक द्वारा लिया गया शुल्क या भुगतान । 
इसे वेक कमीशन भी कहते हैं । 
bank लस्तां( (बैंक क्रेडिट) : बैंक- 
. खुष्धाड। 

'वेंक-उधार' वेक द्वारा अपने किसी 
ग्राहक को दी गयी अनुमति है, जिसके 
सहारे वह बैंक से नकद चेक द्वारा या अन्य 
किसी रूप में परस्पर सहमत राशि किसी 
खास समय तक के लिए प्राप्त कर सकता 
है । अवधि पूरी होने पर साधारणतः यह 
राशि ब्याज-सहित लौठानी होती है । 
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बैंक-उघार साधारण उधार से इस 
अर्थे में भिन्न है कि इसके अन्तगंत किसी 
नकद राशि का हस्तान्तरण आवश्यक नहीं 
है । यह वैंक की बहियों में कर्ज लेनेवाले 
के खाते में जमा की गयी राशि भी हो 
सकती है । साधारणतः बैंक ऐसा उधार 
समर्थक प्रतिभूतियों या अन्य किसी ऐसे 
आधार पर देते हें । बॅको द्वारा दिये गये 
उधार 'वेंक-मुद्रा' के नाम से भी जाने 
जाते हैं । बैंक अपने पास जमा राशि से 
कई गुना अधिक राशि उधार दे सकते 
हें। 
bank 7०9०४ (वेक डिपॉजिट्स) । 

बैंक-जमा । 

ग्राहकों के नाम पर बैंक में जमा की 
गयी राशियाँ । जमा स्वीकार करना बँके 
का मुख्य कार्य होता है । वेक अपने ग्राहकों 
से जो धनराशि जमा के रूप में प्राप्त 
करता है, वह उसकी सम्पत्ति तो वन 
जाती है लेकिन ग्राहकों के आदेशानुसार 
बैंक को उस राशि का भुगतान करना 
पड़ता है । इस प्रकार लोगों व॑ संस्थाओं 
से जमा प्राप्त करना वैंक द्वारा ऋण लिये 
जाने के समान है और निस्सन्देह ग्राहकों 
की जमा-राशियाँ बैंक की प्रधान देन” 
दारियाँ होती हैं । 

बैंक में जमा के लिए मुख्यतः दो 
प्रकार के लेखे होते हैं : (१) चालू जमा- 


लेखा, और (२) स्थायी या मियादी जमा- 
लेखा । चालू जमा-लेखा वह लेखा होता है 
जिसमें से ग्राहक जव चाहे तब जमा-राशि 
निकलवा सकता है ।, इसके लिए किसी 
पूर्वसूचना की आवश्यकता नहीं पडती ॥ | 
इस खाते में जमा-राशि को बैंक स्वतन्त्र . 
रूप से प्रयोग में नहीं ला सकता; क्योंकि 
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किसी भी समय जमाकर्त्ता रकम निकालने 
की माँग कर सकते हैं । यही कारण है कि 
आम तौर से चालू जमा पर बैंक ब्याज 
नहीं देते और ग्राहकों को एक न्यूनतम 
राशि हमेशा अपने खाते में जमा रखनी 
पड़ती हे । इसके विपरीत स्थायी जमा- 
लेखा वह लेखा होता है जिसमें से निर्धा- 
रत समय के बाद ही रकम निकलवायी जा 
सकती है । ऐसी व्यवस्था होने से बैंक 
उस अवघि में जमाराशि को लाभप्रद ढंग 
से प्रयोग कर सकता है । इस कारण ऐसे 
जमा पर बैंक व्याज देता है। व्याज की 
दर बाजार की स्थिति और जमा-अवघि 
पर निर्भर करती है । 
आजकल कम आयवाले लोगों को 
बचत तथा बेंक-व्यवसाय की ओर उन्मुख 
करने के लिए एक अन्य प्रकार के लेखे 
को व्यवस्था की जाती है। इसे “बचत बैंक 
जमा-लेखा' कहते हैं। इसमें छोटी राशियाँ 
जमा की जा सकती हैं । मोटे तौर पर इस 
खाते से एक निर्धारित अवधि में, जैसे कि 
एक सप्ताह या एक वर्ष में निश्चित बार 
से अधिक रुपया नहीं निकाला जा सकता 
और प्रायः रकम निकलवाने की एक 
अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी 
जाती है । इस प्रकार के जमा पर बैंक 
अपेक्षाकृत नीची दर से व्याज देता है। 
आथिक दृष्टि से बेंक-जमा विशेष 
महत्त्व रखते है । अन्य वातों के अतिरिक्त, 
चेक के द्वारा बॅक-जमा को भुगतान करने 
अथवा धन-राशियों के अन्तरण के लिए 
आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। 
वं क-जमा 'कागूनी मुद्रा के प्रायः सभी 
कार्य कर सकते हें । इस प्रकार किसी 
अर्थव्यवस्था के तरल साधनों में बैंक-जमा 
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का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । मुद्रा. 
के द्वारा बैंक-जमा पर नियन्त्रण रखा जात 
है । 
bank discount (बैंक डिस्काउन्ट] | 
बैंक-बट्टा । | 
बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की रका! 
और उधार लेनेवाले के खाते में जमा 
गयी रकम के बीच अन्तर । बैंक जव कित, 
ग्राहक को उधार देता है, तब सामान 
तौर पर ऋण की रकम में से नियत दर 
बॅक व्याज पहले ही काट लेता है ओर ऋष 
की शेष रकम उधार लेनेवाले के खा 
में जमा कर दी जाती है । व्याज की ग़ 
कुल रकम, जो इस प्रकार पहले ही कार! 
ली जाती है, बैंक-बट्टा कहलाती है। | 
bank draft (वेक ड्राफ्ट) : कै. 
ड्राफ्ट । 

, यह एक चक अथवा आदेश-पत्र है| 
जो कोई बैंक अपनी किसी शाखा, एजेए| 
या. अन्य बैंक को लिखता है कि जि 
व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट में लिखा है से 
एक निश्चित रकम दे दी जाये। के 
ड्राफ्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया 
भेजने या भुगतान करने का एक | 
आसान, सस्ता एवं सुरक्षित साधन है। 
चू कि बॅक ड्राफ्ट' का रुपया ड्राफ्ट के लिखे! 
जाने के पहले ही वैंक में जमा हो जाता है! 
इसलिए इसके स्वीकार करने में : 
का कोई अंश नहीं रहता । अन्तर्राष्ट्रीय 
भुगतान भी इसके द्वारा किये जाते हैं। 
कोई भी व्यक्ति या संस्था बैंक में रुपया 
जमा कराके बैंक ड्राफ्ट लिखवा या खरीद 
सकता है । इस कार्य या सेवा के लिए 
बॅक को कुछ कमीशन या फीस देनी पड़ 
है । 


banking school 
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bank rate 


oe —————्््््् अछ 


" banking schoo] (वकिग स्कूल) 


बैंकवादी सम्प्रदाय । 

यह ब्रिटिश बँक-व्यवस्था की नीतियों 
से सम्बन्धित एक ऐतिहासिक शब्द है । 
उन्नीसवीं शताव्दी के पूर्वाद्ध में मुद्रा जारी 
करने की नीति संबंधी विवादों में यह 
मत पनपा था । बेकिंग मतावलम्मबियों ने 
मुद्रा जारी करने के करेन्सी मतवादियों के 
स्वतः नियमन के सिद्धान्त का विरोध 
किया । इनके मतानुसार करेन्सी की मात्रा 
का निर्धारण सोने की मात्रा तथा कागजी 
नोटों द्वारा ही नहीं होता है। इसके निर्धा- 
रण में हुण्डियों तथा बैंक-जमा का भी 
हाथ होता है। अतः जितने नोट, माँग 
होने पर, सोने में बदले जा सके, उतने 
नोट जारी करने का अधिकार प्रत्येक बैंक 
को होना चाहिए । इस प्रकार बैंकों को 
आपसी प्रतिस्पर्धा द्वारा व्यापार की स्थिति 
तथा जनता की आवश्यकताओं के अनु- 
सार नोटों का प्रचलन किया जायेगा । 
फलस्वरूप मुद्रा की मात्रा में उचित लोच 
आ जायेगी । 
bank money (बॅक मनी) : बॅक-मुद्रा । 

वाणिज्य वेको द्वारा दिये गये जो ऋण 
भुगतान के साधन तथा लेन-देन के माध्यम 
का काम करते हैं, उन्हें 'वेक-मुद्रा' कहा 


.. जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में 


` “बेंकूःखुद्रा सम्पूर्ण मुद्रा का महत्त्वपूर्ण भाग 
मानी जाती है । यहाँ तक कि जितना ही 


सम्पूर्ण मुद्रा में बैंक-मुद्रा का अनुपात 
अधिक होता है, उतनी ही वह मुद्रा- 
व्यवस्था विकसित मानी जाती है । 

बैंकों द्वारा उधार दी गयी राशि बैंक 


के खातों में बँक-जमा के रूप में दिखायी 
जाती है । बैंक-जमा चालू खाते तथा साव- 


धिक खाते के रूप में रखे जाते हैं। साव- 
धिक खाते से पूर्वसूचना के बिना कोई 
राशि नहीं निकाली जा सकती । अतः इसे 
मुद्रा के गुणों से सम्पन्न नहीं समझा 
जाता | इस प्रकार बेंक-मुद्रा में केवल चाळू 
खाते के जमा ही शामिल किये जाते हूँ । 

बेंक-मुद्रा की मात्रा का नियन्त्रण 
विभिन्न गुणात्मक. तथा संख्यात्मक मुद्रा- 
नीतियों द्वारा किया जाता है । वॅक-मुद्रा 
के महत्त्व के अनुपात में ही आथिक नीतियों 
में मुद्रा-नीतियों का महत्त्व होता है । 
भारत में बैंक-मुद्रा सम्पूर्ण मुद्रा का अपेक्षा- 
कृत एक छोटा भाग बेठता है। 
bank 7४० (वैंक रेट): बैंक-दर। 

ब्याज की वह दर, जो केन्द्रीय बैंक 
द्वारा बैंकों को दिये गये कर्ज पर रूगायी 
जाती है, बैंक-दर कहलाती है । 

केन्द्रीय बँक सब वाणिज्य बेंकों का 
बॅक होता है । जब वाणिज्य वँको को 
अपनी नकदी की जरूरतें पूरी करने के 
लिए साधनों की जरूरत होती है, तब 
उन्हें अन्ततः केन्द्रीय बैंक का संहारा लेना 
पड़ता है । इस कर्ज पर केन्द्रीय बॅक जो 
दर लगाता है, वह पहले से ही घोषित 
होती है. । इस दर को कम रखने का अर्थ 
यह लिया जाता है कि केन्द्रीय बैंक मुद्रा- 
प्रसार को बढ़ावा देना चाहता है। अगर | 
बैंकों को मुद्रा-प्रसार के लिए केन्द्रीय वैंक 
के सहयोग की आवश्यकता हो, तो वह 
कम व्याज पर प्राप्त हो जायेगा। इसके 
विपरीत बैंक-दर बढ़ाने का अर्थ यह लिया 
जाता है क्रि केन्द्रीय बेक मुद्रा-संकुचन 
करना चाहता है । ब्रिटेन में"उत्तम हुण्डियाँ 


बैंकों द्वारा बैंक-दर पर बटटु पर चुकायी । 


जाती हैं। 
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बेंक-दर का प्रभाव सव प्रकार की 
ब्याज-दरों पर पड़ता है । बैक-दर के अनु- 
सार ही ब्याज की अन्य दरें भी घटायी- 
बढ़ायी जाती हैं । इस प्रकार मुद्रा-चाजार 
को प्रभावित तथा नियमित करने में बेक- 
दर का बड़ा हाथ होता है। 
bargaining theory of Wages (बार- 
गेनिग थ्योरी ऑफ वेजेज) । मजदूरी का 
सौदाकारी सिद्धान्त । 
मजदूरी-निर्धारण का एक सिद्धान्त, 
जिसके अनुसार श्रमिकों और मालिकों को 
सापेक्ष सौदाकारी क्षमता के आधार पर 
मजदूरी की दर निर्धारित होती है। जब 
श्रमिक मजदूर-संघ बनाकर अपने को 
संगठित करते हैं, तब उनकी सौदाकारी 
क्षमता बढ जाती है और इस कारण मज- 
दुरी-दर में भी वृद्धि होती है । इसके विप- 
रीत जब कारोबार के विस्तार से मालिक 


- की शक्ति बढ़ती है, तव मजदूरी का 


स्तर अपेक्षाकृत नीचा होता है। इस 

सिद्धान्त से अल्पकाळ में मजदूरी-निर्धारण 

का स्पष्टीकरण तो होता है, लेकिन दीघं- 

काल में मजदूरी-निर्धारण के विश्लेषण में 

यह सहायक नहीं है। 

arte (बारठर) : वस्तु-वित्तिमय । 
वस्तुओं का परस्पर प्रत्यक्ष विनिमय । 


. उस व्यापार को, जिसमें एक वस्तु या 


सेवा के बदले समान मूल्य की दूसरी 
वस्तु या सेवा दी जाती है, वस्तु-वित्तिमय 
कहते हैं । स्पष्टतः इस प्रकार के लेन-देन 
में मुद्रा के माध्यम का प्रयोग नहीं होता । 

मानव-सभ्यता के शुरू के चरणों में 
विनिमय की इस . रीति का सहारा लिया 
जाता था । एक व्यक्ति या परिवार अपने 
फालतू उत्पादन को अन्य व्यक्तियों या 
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| देकर का प्रभाव सबं प्रकार की परिवारों के फालतू उत्पादन के फो 


प्रत्यक्ष रूप से विनिमय करके है | 
विभिन्न आवश्यकताओं को प्रा 
का प्रयास करता था । जव तक 
आवश्यकताएँ थोडी और सीधी-सादी | 
तथा इनी-गिनी वस्तुओं का ही उत्पाल' 
होता था, तब तक इस विधि के सह 
काम चलता रहा । लेकिन आगे चलक! 
जव आवश्यकताएँ तेजी से बढ़ने के 
और उनकी सन्तुष्टि के लिए तरह-ह्‌! 
की वस्तुओं का उत्पादन जरूरी बन गया, | 
तब वस्तु-विनिमय के आधार पर का 
चल पाना कठिन हो गया । कारण, झ 
विनिमय-प्रणाली में अनेक कमियाँ हैं।| 
सवसे बडी कमी तो यह है कि वस्तु-विननि./ 
मय के लिए आवश्यकताओं और वस्तु 
का दोहरा संयोग या मिलान जरूरी है। 
'क' को जिस वस्तु की जरूरत है, कू. 
ख' के पास अतिरिक्त मात्रा में होगे! 
चाहिए और साथ ही 'ख' को उस बसु 
की जरूरत होनी चाहिए जो कि 'क' के 
पास अतिरिक्त मात्रा में है । इसके बिना! 
वस्तु-विनिमय सम्भव न हो सकेगा। साइ | 
ही यह भी जरूरी है कि वस्तुएँ विभाष 
नीय हों, ताकि बरावर-वराबर मूल्य की | 
चीजों का विनिमय सम्भव हो सके। 
लेकिन न तो आवश्यकताओं और साधनों 
के सम्बन्ध में दोहरा मिलान आसानी से 
सम्भव हो पाता है, और न ही सब वस्तुएं 
इच्छानुसार विभाजनीय होती हैं। इसके 
अतिरिक्त, वस्तु-विनिमय प्रणाली के 
अन्तर्गत मूल्यों की माप व तुलना एवं 
धन-संचय की क्रिया के रास्ते में भी भारी 
कठिनाइयाँ पैदा होती हैं । 
मुद्रा के प्रयोग से वस्तु-विनिमय की 
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विभिन्न कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं । 
इसी कारण से वस्तु-विनिमय प्रणाली के 
स्थान पर मुद्रा-विनिमय प्रणाली का 
सहारा लिया जाने लगा। आज सभी 
विकसित एवं प्रगतिशील समाजों में मुद्रा 
के माध्यम से विनिमय सम्बन्धी कार्य 
किया जाता है। अल्प विकसित अर्थ- 
व्यवस्थाओं के अमुद्रीकृत क्षेत्र में अभी भी 
वस्तु-विनिमय का सहारा लिया जाता 
हैँ 
195९ ४९०7 (वेस इयर) : आधार-वषं । 

विभिन्त प्रकार की सांख्यिकीय गण- 
नाओं में जिस वषं की गणना के आधार 
पर अन्य वर्षों की गणनाओं की तुलना की 
जाती है, वह 'आधार-वर्ष' कहलाता है। 
आधार-वर्ष का चयन बहुत सावधानी सें 
किया जाना चाहिए । इस वषं की स्थिति 
किसी भी तरह से असाधारण नहीं होनी 
चाहिए । विभिन्न वर्षो की राष्ट्रीय आय 
को आधार-वर्षं की कीमतों में प्रकट करने 
से स्थिर अथवा अपरिवतित कीमतों में 
राष्ट्रीय आय में हुए परिवर्तेन को मापा 
जा सकता है । 
basic indnstry (बेसिक इण्डस्ट्री) : 

बुनियादी उद्योग । 

यह अपेक्षाकृत एक नया शब्द है 
जिसका प्रचलन आर्थिक इतिहास तथा 
विकास के अर्थशास्त्र के सन्दर्भ में बढ़ा 


` &अपेक्षाकुत व्यापक अर्थ में उन उद्योगों 


को बुनियादी उद्योग कहेंगे जो किसी देश 
के आधिक विकास के मूलाधार हों। 
अधिक औचित्यपूर्ण किन्तु संकीण अर्थ में 
बुनियादी उद्योग का आशय ऐसे उद्योगों 
से है जो पुँजीगत तथा अप्रत्यक्ष रूप से 
उत्पादन में सहायक वस्तुओं के निर्माण से 


सम्बन्धित होते हैं।। इनको बुनियादी या 
मूल उद्योग मानने का कारण यह है कि 
आथिक विकास तथा औद्योगीकरण की 
प्रक्रिया इस प्रकार के उद्योगों की स्था- 
पना के बिना आधारहीन रहेगी । लोहा, 
इस्पात, बडी तथा भारी मशीनें, औजार 
और कल-पुर्जे, परिवहन और संचार की 
आधुनिक यन्त्र-सामग्री, - विभिन्न प्रकार 
की घातुएँ आदि महत्त्वपूर्ण वस्तुऐ उत्पादन 
करनेवाले उद्योग बुनियादी उद्योग की कोटि 
में रखे जाते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था 
में बुनियादी उद्योग प्रगति कर लेते हैं, तो 
यह आशा की जा सकती है कि वहाँ 
आर्थिक विकास की प्रक्रिया स्वतः प्रेरित 
रूप से चलती रहेगी। इमी कारण से 
विकासशील देश अपने विकास-कार्यक्रम 
में बुनियादी उद्योगों को ऊंची प्राथमिकता 
देने की व्यवस्था करते हैं । 

बुनियादी उद्योग प्रायः पु जी-प्रधान 
होते हैं, और इनकी परिपक्वतावधि 
अपेक्षाकृत लम्बी होती है। 
basing-point system (ब्रेसिंग थॉइन्ट 

सिस्टम) : आधार-बिन्दु प्रणाली 

वह प्रणाली जिसके अन्तर्गत सव 
ग्राहकों से समान माल-भाडा लिया जाता है, 
चाहे माल कम या अधिक दूरी के स्थान तक 
भेजा जा रहा हो। अमरीका के कुछ उत्पा- 


“दको ने इस प्रणाली का सहारा लिया है। 


यह प्रणाली उन उद्योगों के सम्बन्ध में अधिक 
प्रभावपूर्ण रही जहाँ कीमत की तुलना में 
परिवहन-छागत ऊँची थी । इस प्रणाली के 
विपक्ष में यह कहा जाता है कि इससे कीमत- 
प्रतियोगिता समाप्त हो, जाती है, भौगो- 
लिक वीमत-विभेद को बढ़ावा मिलता है . 
तथा कारखाने अलाभकारी स्थानों पर 
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स्थापित होने लगते हैं । 
0१८४ (बाजार) : बाज़ार। 
साधारण बोलचाल में 'बाज़ार' शब्द 
का आशय उस स्थानया क्षेत्र से होता है जहाँ 
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय-विक्रय 
होता है । कभी-कभी इसे स्थानीय बाज़ार 
अथवा समय-समय पर रूगनेवाले वाजार 
के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जिसे 
प्रायः हाट या पेठ कहते हैं । लेकिन अर्थ- 
- शास्त्र में इसे विशेष अर्थ में प्रयोग किया 
जाता है । अर्थशास्त्र में बाजार का आशय 
किसी स्थान-विशेष से नहीं, बल्कि व्यापार 
की जानेवाली किसी वस्तु और उसके 
खरीदने-बेचनेवालों से होता है जो एक 
दूसरे के सम्पक में होते हैं । 
देखिए : market 
९१7 (वेअर) : मन्दड्या । 
मन्दी खेलनेवाले सटोरिये। मन्द- 
डियों से आशय शेयर-बाजार के उन सटो- 
रियो से है जो भाव गिरने की प्रत्याशा 
में शेयर वेचते हैं । शेयर की कीमतों में 
प्रत्याशत कमी होने के पहले ही वे शेयर 
वेच देते हैं और आशा करते हैं कि वास्तव 
में कीमतों के गिरने पर वे अपेक्षाकृत नीची 
कीमत पर शेयर खरीदकर लाभ उठा 
सकेंगे । 
यदि मन्दडियों के पास वे सब शेयर 
नहीं होते, तो कहा जायेगा. कि उन्होंने 
अधिक शेयर वेचे हैं। दुसरी ओर यदि 
उनके पास वेचे गये सब शेयर होते हैं, तो 
ऐसे सटोरिये सुरक्षित मन्दडिये कहलाते 
१ हुँ | 
bearer chequp (बेपरर चेक)-: धनी 
जोग चेक, धारक चैक । 
यह वह चेक है जिसे उसका धारक 
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है । ऐसे | 
तेही, 


या वाहक बेंक से भूना सकता 
चेक को किसी व्यक्ति को दे देने 
उसे उस चेक का कानूनन 
बनाया जा सकता है । जो कोई भी व्यक्ति | 
इस प्रकार के चैक को बैंक में पेश करता | 
है, उसे उस चैक का रुपया मिल जाता | 
हैं। वेक इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं | 
होता कि भुगतान ठीक व्यक्ति को हुआ है | 
या नहीं । | 
देखिए : cheque | 
beggar-my-neighbour 9०1८४ (वेगर- | 
माई-नेवर पालिसी) : पर-घन-हरण ' 
नीति । | | 
इस नीतिं का सम्बन्ध विशेष रूप से 
विदेशी व्यापार से है । इसका संकेत उन | 
उपायों से है जिन्हें कोई देश अन्य देशों | 
की अर्थव्यवस्थाओं पर पड्नेवाले उनके | 
प्रतिकूल प्रभावों की उपेक्षा करते हुए, | 
अपने स्वार्थ-सिद्धि के लिए अपनाता है; | 
जैसे कि अनावश्यक करेन्सी अवमूल्यन, 
अकारण टैरिफ वृद्धि, विनिमय-नियन्त्रण | 
का. चरम रूप, आयात पर रोक आदि। | 
१३० की महामन्दी के समय अनेक देशों | 
द्वारा इस तरह “फे उपायों का सहारा | 
लिया गया था । इस प्रकार की नीतिं के 
पीछे तकं यह रहता है कि ऐसे उपायों के | 
अपनाने से आयात घटाने तथा निर्यात 
बढ़ाने में आवश्यक सहायता मिलेगी | | 
ऐसी स्थिति में स्वदेशी वस्तुओं की भाग 
में वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप देश में 
रोजगार और आय की मात्रा बढ़ेगी! 
सिद्धान्त के तौर पर यह तकं चाहे जितना 
ठीक लगे, लेकिन व्यवहार में इस नीति कें 
सहारे विशेष अथवा स्थायी लाभ उठ 
सकने की सम्भावना कम ही रहती है। 


benefit theory of taxation ३५ 


कारण, अन्य देश भी अपने बचाव के लिए 
प्रतिकारात्मक कदम उठायेंगे । इस प्रकार 
की क्रिया-प्रतिक्रिया से अन्ततः अन्तरराष्ट्रीय 
व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसके 
फलस्वरूप कम-अधिक सीमा तक सव 
देशों को हानि उठानी पड़ेगी । 
benefit theory of taxation 
(वेनिफिट थ्योरी ऑफ टेक्सेशन) : 
हितानुसार कराधान सिद्धान्त । . 
कराधान का एक सिद्धान्त, जिसके 
अनुसार सरकारी सेवाओं से प्राप्त सुळाभ 
के आधार पर लोगों से कर वसूलना 
चाहिए । सरकारी सेवाओं की व्यवस्था 
में कुछ लागत लगती है । इस लागत को 
पुरा करने के लिए सरकार लोगो पर कर 
रूगाती है । इस सिद्धान्त के अनुसार 
सरकारी सेवाओं पर जो लागत बेठती हे, 
उसे पूरा करने के लिए कराधान की 
व्यवस्था इस ढंग से की जानी चाहिए कि 
उन सेवाओं से प्राप्त सुलाभ के अनुपात में 


लोगों को कर चुकाना पड़े । अर्थात्‌ 


सरकारी सेवाओं से जिसे जितना कम या 
अधिक फायदा मिले, उसी के हिसाब से 
उसपर कर लगाया+ज्ये । 

बहुत बड़ी सीमा तक कराधान का 
यह सिद्धान्त न तो व्यावहारिक है और न 
वांछनीय ही । डाक-तार, पानी, बिजली 
आदि कुछ इनी-गिनी सेवाओं को छोड़- 
के अन्य सरकारी सेवाओं के सम्बन्ध में 
सही-सही लागत मालूम करना अथवा 
'निश्‍्चित रूप से यह पता लगाना कि उन 
सेवाओं से किसको कितना लाभ पहुंचता 
हैं, बहुत ही कठिन या असम्भव-सा है । 
“इस जानकारी के अभाव में फिर भला 
किस प्रकार इस सिद्धान्त को विभिन्न 


bilateral monopoly 


क्षेत्रों में अमळ में लाया जा सकता है ? 

इसके अतिरिक्त, सामान्य तौर से इस 
सिद्धान्त को लागू करना न्यायसंगत भी न 
होगा । कारण, अनेक सरकारी सेवाओं 
को व्यवस्था मुख्य रूप से निर्धन या 
अपेक्षाकृत निम्न आय-वगे के लोगों कें हित 
के लिए की जाती है। इस सिद्धान्त के 


अनुसार अधिकांश कर-भार ऐसे ही 


व्यक्तियों पर डालना होगा जो कि संथा 
अनुचित होगा । इस प्रकार की व्यवस्था 
होने पर अनेक महतत्वपू्णे सरकारी 
क्रियाओं का संचालन सम्भव न हो सकेगा 
और देश अवरोही कराधान प्रणाली की 
ओर बढ़ेगा । निस्सन्देह इससे जन-कल्याण 


को गहरी ठेस लगेगी । इसी कारण से 


आजकल हिंतानुसार कराधान सिद्धान्त का 
प्रचलन व्यापक नहीं है। 
bilateral agreement (वाइछेटरछ 
एग्रीमेन्ट) : द्विदेशीय करार, द्विपक्षीय 
करार] 
दो देशों या पक्षों के बीच किया गया 
करार सामान्य तौर से दो देशों के बीच 
व्यापार, भुगतान अथवा समाशोधन आदि 
के सम्वन्ध में हुए समझोते द्विदेशीय करार 
कहलाते हैं । इस प्रकार के समझोतो के 
अपने कुछ विशेष लाभ तो हैं, लेकित्त 
साधारण रूप से इनसे विश्व-व्यापार को 
ठेस लगते की आशंका रहती है। 
देखिए : bilateral trade 
bilateral monopoly (बाइलेटरल 
मोनोपेली) : द्विपक्षीय एकाधिकार । 
बाजार की वह स्थिति, जहाँ किसी 
वस्तु या सेवा के खरीदने ओर वेचनेवाले : 
दोनों पक्षों को एकाधिकार प्राप्त होता 
है। ऐसी स्थिति उस समय पैदा हो सकती 
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३६ bill of exchange 
} 


® 


है जबकि साधन-बाजार में किसी विशेष 
प्रकार के श्रमिक मजदूर-संघ में और उन 
श्रमिकों की सेवाएँ खरीदनेवाले मालिक- 
संघ में पूर्णतया संगठित हों । इस दशा में 
मालिक-संघ और मजदूर-संघ अपने-अपने 
सदस्यों की ओर से श्रमिकों की सेवाओं 
का क्रय-विक्रय करेंगे । इस प्रकार यहाँ 
क्रेता और विक्रेता, दोनों पक्ष एकाधिकार 
की स्थिति में होंगे । द्विपक्षीय एकाधिकार 
का आशय इसी प्रकार की वाजार-स्थिति 
से होता है। 
bilateral (rade (वाइलेटरल ट्रेड) : 
द्विदेशीय व्यापार । 

दो देशों के बीच होनेवाळा वस्तुओं 
तथा सेवाओं का विनिमय या व्यापार । 
विदेशी व्यापार की यह्‌ व्यवस्था बहुपक्षीय 
या बहुद्देशीय व्यापार से भिन्न है जहाँ 
आयात और निर्यात अनेक देशों के वीच 
होता है । बहुपक्षीय व्यापार की तुलना में 
द्विदेशीय व्यापार के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम-विभाजन का क्षेत्र सीमित हो जाता 
है । फलस्वरूप विश्व-व्यापार के उत्पादन- 
वर्धक प्रभाव भी सीमित रहते हैं । 
 द्विदेशीयः व्यापार के कारण विश्व- 
व्यापार का क्षेत्र सीमित होने से कुछ 
लाभ भी उपलब्ध होते हैं 1 एक देश की 
मन्दी या तेजी के प्रभाव सारे विव में 
नहीं फैल पाते । विदेशी व्यापार में राज्य 
का भाग बढ़ने की दशा में विभिन्‍न राज्य 
आपस में द्विपक्षीय समझौते करके विदेशी 
व्यापार की इस प्रवृत्ति को वढ़ावा दे 
सकते हैं। इस प्रकार के व्यापार के कारण 
पुति की निश्चितता भी बढ़ती है। लेकिन 
साधारणतः द्विदेशीय व्यापार से विइव्‌- 
व्यापार एवं उसमें भाग लेनेवाले देशों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


bill ‘market (विल मारकेट) 


—्— ्—्््—््््््््््््् जि 
को ठेस लगती है। इससे व्यापार कौ | 
मात्रा घट जाती है और अन्तर्राष्टीय / 
विशेषीकरण [के विभिन्न सुलाभों की | 


प्राप्ति के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। 


द्विदेशीय व्यापार द्वारा उत्पन्न व्यापार | 
सम्बन्धी बाधाएं दूर करना अन्तर्राष्ट्रीय | 
व्यापार-संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य होता 
है। । 
विछ ' 
बाजार । | 
हुण्डी बाजार के लिए एक वैकल्पिक | 
शब्द । यह वह बाजार है जहाँ विछ या | 
हुण्डी का व्यापार होता है। | 
देखिए : discount market 
bi] ग ९४०॥०॥९९ (विल ऑफ | 
एक्सचेंज): : बिल, हुण्डी, पत्र । | 
विल एक तरह का हस्तान्तरणीय | 
दस्तावेज या आज्ञा-पत्र होता है जिसमें | 
कोई लेनदार या साहूकार अपने कजंदार 
को एक निश्‍चित राशि किसी विशेष तिथि । 
पर चुकाने को कहता है। कर्जदार उम्र | 
पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके उसे स्वीकार | 
करता है । यदि कजंदार की साख अच्छी | 
है, तो बट्टा काटकर शेष राशि साहुकार | 
उस बिल या हुण्डी के बदले किसी भी | 
समय प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार | 
बिल एक . प्रकार का मुद्रातुल्य पत है; | 
क्योंकि इसके वदले में कभी भी न 
प्राप्त हो सकता है और इसका 
लेन-देन के निपटारे में किया जा सकता 
है । इसके द्वारा व्यापारिक भुगतान काफी 
सुविधापूर्वक होते हैं। : यु 
साधारणतया हुण्डी नब्बे दिन की 
अवधि की होती है और व्यापारिक 
के अनुसार भुगतान के लिए तीत दि 


bill of lading 


अधिक बतौर रियायत के दिये जाते हैं 
जिन्हें 'क्षमा के दिनः (डेज ऑफ ग्रेस) 
कहते हँ । इस वीच वह हुण्डी कई लोगों 
के अधिकार में आती है । जिन सौदों के 
पुरा होने में समय लगता है या जो माल 
दूर स्थानों को भेजा जाता है, उनके लिए 
भुगतान करने का बिल एक अच्छा 
साधन है । इसीलिए विदेशी व्यापार के 
क्षेत्र में विळ का विशेष प्रयोग होता है। 
bill of 190४ (विल ऑफ लेडिग) : 

रूदान-पत्न, वहन-पत्न । 

इसका प्रयोग विदेशी व्यापार के क्षेत्र 

में होता है । यह एक दस्तावेज है जिसमें 
भेजे जा रहे माल के सम्बन्ध में पुरा 
व्यौरा दिया रहता है, जैसे कि जहाज का 
नाम, लादने और उतारनेवाले बन्दरगाह 
का नाम, माल की मात्रा, माल की कोटि, 
उसपर लगे विशेष चिह्न आदि। इस 
दस्तावेज की तीन प्रतियाँ तैयार की 
जाती हें । एक. प्रति तो माल-निर्यातक 
अपने पास रख लेता है, दूसरी प्रति पोत- 
मास्टर को सौंप दी जाती है और तीसरी 
प्रति माल आयात करनेवाले को . भेजी 
जाती है । लदान-पत्र-धयुरक को उस पत्र 
से उसमें लिखित माल पर अधिकार प्राप्त 
हो जाता है । 
$i! ०४ 5912 (बिल ऑफ सेल) : विक्री- 

बिल । > 
<#अपनी सम्पत्ति अथवा कुछ निर्दिष्ट 
वस्तुओं, जसे कि जहाज पर रूदा सामान, 
भण्डार माल आदि की जमानत पर ऋण, 
आदि को प्राप्त करने का एक साधन । 
'विक्री-विल या पत्र एक वैधानिक दस्तावेज 
है जिसके अनुसार ऋण प्राप्त करने के बदले 
कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति अथवा अपने 
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अधिकार की कुछ निदिष्ट वस्तुओं का 
स्वामित्व ऋणदाता को हस्तान्तरित करता 
है । वस्तुओं के वैधानिक स्वामित्व का 
हस्तान्तरण तो इस तरह कर दिया जाता 
है, लेकिन ऋण को अवधि तक उन 
वस्तुओं पर उघार लेनेवाले व्यक्ति का 
अधिकार बना रहता है । ऋण-प्राप्ति के 
साथ यह्‌ शतं जुड़ी रहती है कि व्याज का 
मूलधन चुकता न होने पर ऋणदाता 
अर्थात्‌ बिक्री-विछ का धारक उन वस्तुओं 
को विधिपूर्वक अपने अधिकार में ळे 
सकता है अथवा उनको वेच सकता है । 
इस हृष्टि से विक्री-विल एक प्रकार का 
बन्धक-पत्र होता है । 
bi] 7४४७ (विल रेट) : हुण्डी-दर्‌ । 

हुण्डी बट्टा करने की दर । हुण्डी की 
रकम उसकी अवधि पूरी होने से पहले 
भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए 
हुण्डी पर बट्टा काटा जाता है। जिस दर 
पर वह बट्टा काटा जाता है, उसे हुण्डी- 
दर या बिल-दर कहते हैं । बट्टा-दर 
हुण्डियों की कोटि के अनुसार, होती" है । 
साधारणतया बॅक या व्यापारिक हुण्डियों 
की तुलना में सरकारी हुण्डियों के लिए 
बट्टा-दर नीची होती है । ब्रिटेन में उत्तम 
कोटि की हुण्डियों पर वेंक-दर के अनुसार 
बट्टा काटा जाता है । 
bimetallism (बाइमेटॅलिज्म) : द्विघातु- 

मान। 

यह वह मुद्रा-प्रणाली है जिसके अन्त- 
गंत किसी देश की मुद्रा-इकाई का समकक्ष 
मूल्य किन्हीं दो धातुओं (साधारणतया 
सोना और चाँदी) क्वी एक निश्चित मात्रा. 
के रूप में कातूनन प्रकट किया जाता है। . 
अर्थात्‌ यहाँ दो भिन्त घातुएं मुद्रामान का 
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कार्यं करती हुँ । दोनों धातुओं के सिक्के 
चलाये जाते हैं और दोनों ही पूर्णतया 
विधिग्राह्म होते हैं । स्पष्टतः द्विधातुमान 
का महत्त्व कागजी मुद्रामान के चलन के 
पहले ही था । 

जव मुद्रामान के रूप में एक ही धातु 
का प्रयोग होता है, तब यह डर रहता है 
कि उस धातु की पूर्ति में पर्याप्त लोचन 
होने पर व्यापार की आवश्यकता के अनु- 
सार मुद्रा की मात्रा का भली प्रकार निय- 
मन न हो पायेगा और फलस्वरूप मुद्रा के 
मूल्य में अधिक उतार-चढ़ाव होगा । दो 
धातुओं का सहारा लेकर इस कमी को 
बहुत-कुछ पुरा करना सम्भव हो सकता 
है । इस बात को लेकर उन्नीसवीं शता- 
ब्दी के दौरान यूरोप और अमरीका में 
द्विधातुमान प्रणाली को अपनाया गया। 

लेकिन व्यवहार में इस मुद्रा-प्रणाली 
के कारण अनेक कठिनाइयाँ पंदा होती हैं । 
धातुओं की वाजार-कौमतें घटती-बढ़ती 
रहती हैं । ऐसी दशा में दोनों धातुओं के 
बीच कानून द्वारा निर्धारित अनुपात को 
बनाये रखना कठिन हो जाता है। और 
फिर, जब उतार-चढ़ाव होते रहने से किसी 
एक धातु की कीमत अपेक्षाकृत बढ़ जाती 
है, तव अंकित मूल्य की तुलना में इस घातु 
के सिक्कों का वास्तविक मूल्य अधिक हो 
जायेगा । ऐसा होने पर इस महँगी 
धातु के सिक्के संग्रह और निर्यात के लिए 
प्रयोग में लाये जाने के कारण संचलन से 
बाहर होने लगेंगे और अन्ततः सस्ती धातु 
के सिक्के ही संचलन में रह जायेंगे । इस 
प्रकार वास्तव में, द्विघापुमान के स्थान पर 


- रजतमान या स्वणंमान ही शेष रह जायेगा । 


द्विधातुमान अपनानेवाले देशों का ऐसा 
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| 
ही अनुभव रहा है । वर्तमान शताव्दी के / 
आरम्भ से द्विधातुमान को त्यागकर एक | 
धातुमात्त, विशेष रूप से स्वर्णमान अप. । 
नाया जाने लगा । | 
birth rate (वर्थ रेट) : जन्म-दर | | 
किसी देश में एक वषे में प्रति हजार | 
जनसंख्या के पीछे जितने बच्चे पैदा होते | 
हैं, वह उस देश की जन्म-दर कहलाती | 
है। जन्म-दर पर अनेक आथिक एवं | 
आरथिकेतर कारकों का प्रभाव पड़ता है। | 
साधारणतया अल्प-विकसित देशों में जन्म- | 
दर ऊंची होती है और विकसित देशों में 
नीची । विकास के फलस्वरूप जन्म-दर | 
गिरने तो लगती है, लेकिन सामान्य तौर | 
से इसमें काफी समय लग जाता हे । उम्र | 
बीच मृत्यु-दर में भारी कमी होने से जनः | 
संख्या द्रुतगति से वढ्ने लगती है। इससे | 
आर्थिक और सामाजिक विकास सम्बन्धी । 
कठिनाइयाँ प्रायः और बढ़ जाती हैं। | 
वर्तमान समय में भारत इसी प्रकार की | 
अवस्था से गुजर रहा है । | 
जनसंख्या-वृद्धि को सीमित करने के 
लिए परिवार नियोजन की व्यवस्था की | 
जाती है । इसके ज़रहारे अपेक्षाकृत थोड़े | 
समय में जन्म-दर में कमी खाना सम्भव | 
हो जाता है। भारत जैसे विकासशील | 
देशों में परिवार नियोजन की नीति के | 
व्यवहार पर विशेष बल दिया जा रहा है। 
Plackleए (व्लँकलेग) : हुड़तारू-तोइ़की” | 
मजदुर-संघ के निर्देशों को भंग करते 
हुए किसी प्रतिष्ठान या कारखाने में हइ 
ताल के दौरान काम करनेवाले श्रमिक | 
कुछ विशेष प्रलोभन की व्यवस्था करके 
नियोक्तागण ऐसे श्रमिकों को कार्य करने 
के लिए तयार कराते हैं, और इस प्रकार | 


उनकी सहायता से हड़ताळ तुड़वाने का 


black market 
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प्रयास करते हैं। इसी कारण इनको हड़- 
ताल-तोड़क अथवा हड़ताल-भेदी श्रमिक 
कहते हैं। ये श्रमिक उसी व्यवसाय में 
लगे श्रमिक हो सकते हैं और वाहरी 
श्रमिक भी । साधारण तौर से हड़तालू- 
तोडक श्रमिकों का यह कार्य अनेतिक 
समज्ञा जाता है। जहाँ श्रमिकों में बर्गें- 
चेतना कम होती है, और मजदूर-संघ 
आन्दोलन कमजोर होता है अथवा' जहाँ 
व्यापक रूप में वेरोजगारी फेली होती है, 
वहाँ ऐसे श्रमिकों के सहारे हड़ताल टूटने 
की सम्भावना अपेक्षाकत अधिक रहती 
है। 
black market (ब्लैक मारकेट) : चोर- 
बाजार. काला बाजार । 

कानून द्वारा निषिद्ध आर्थिक लेन-देन 


का स्वतः उत्पन्न बाजार) जव किसी 


वस्तु की कीमत कानूनन तय कर दी 


जाती है या किसी निश्चित मात्रा से. 


अधिक खरीदने-वेचने पर रोक लगा दी 
जाती है अथवा अन्य किसी प्रकार के 
नियन्त्रण रूगाये जाते हैं, तब बाजार की 


स्वतः प्रेरित प्रवृत्तियाँ निर्बाध कार्य नही 
कर पातीं । ऐसी स्थिति में माँग और 


पुति की शक्तियाँ गैर-कानूनी सौदों को 


खरीदने-वेचनेवालों के लिए आधिक इष्टिः 


से लाभकारी बना सकती हूँ । इस लाभ 


केध्हेंहु जो अवैध लेन-देन होते हैं, वे चोर- 


बाजार के भाग कहे जाते हैं। 

प्रायः युद्ध और अभाव के समय अनेक 
आथिक नियन्त्रण लगाये जाते हे । इन 
त्ियन्त्रणों को तोड़कर अनेक सौदे चोर- 
बाजार में होने लगते हैं । माँग और पूति 


की सापेक्ष शक्तियों के अतिरिक्त, यहाँ 


कीमतों के निर्धारण में अवैध सौदों में 
निहित जोखिम का भी प्रभाव पड़ता है । 
इस प्रकार यह कहा जा सकता हू कि 
बाजार-शक्तियों के नियम को तोड़कर 
प्रकट होने का फल काले बाजार में नजर 
आता है । नियन्त्रित कीमत पर पुति की 
अपेक्षा माँग अधिक होती है । फलस्वरूप 
उपलब्ध पूति के सहारे समस्त माँग को 
पुरा नहीं किया जा सकता । इस कारण 
कुछ लोग नियन्त्रित कीमत से अधिक 
कीमत देने को तत्पर रहते हैं और इस 
प्रकार गैर-कानूनी तरीके से अपनी माँग 
को पूरा करने के लिए प्रयास करते हूं । 
वकि चोर-बाजार अवैध होता है, इसलिए 
पकड़े जाने पर इस प्रकार के सौदे करने- 
वाले व्यक्तियों को सरकार भारी दण्ड 
देती है। जहाँ नियन्त्रण सम्बन्धी कानून' 
ढीले-ढाले होते हैं और प्रशासनिक ढाँचा 
कमजोर होने के कारण ऐसे कानून ईमान- 
दारी से अमल में नहीं लाये जा पाते, 
वहाँ चोर-बाजार का विस्तार अपेक्षाकृत 
अधिक पाया जाता है । अनेक सुपरिचित 
विशेषताओं के फलस्वरूप अल्पविकसित 
अर्थव्यवस्थाओं के ब्रूत आथिक विकास 
में इस दिशा से प्रायः भारी अड्चन पैदा 
होती हे । 
कराधान से बचने के लिए भी काले 

बाजार का सहारा लिया जाता हे । ऐसे 
लेन-देन, जिनपर कर बचाया जाता है 
(चाहे वह आय-कर, बिक्री-कर या अन्य 
कोई कर हो), काले वाजार के लेन-देन 
कहे जाते हैं। 
blank cheqणe (ब्लॅक चेक) : कोरा 

चेक । य 
इसका आशय ऐसे चैक से होता है | 
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blocked account 


जिस पर चैक काटनेवाले के हस्ताक्षर 
तो होते हैं, लेकिन उसमें रकम भरी हुई 
नहीं होती । चैक काटनेवाला चैक में 
स्वयं रकम न लिखकर किसी दूसरे के 
लिए उसमें रकम भरने के लिए छोड़ देता 
है। 
blocked account (ब्लोँक्ड्‌ एँका- 
उण्ट्‌) : निरुद्ध लेखा । 

सरकार द्वारा रोका गया विदेशियों 
का लेखा । इसका आशय किसी विदेशी 
के उस बेक-लेख से है जिसके प्रयोग पर 
देश की सरकार कुछ समय के लिए रोक 
लगा देती है 1 'निरुद्ध लेखा विधि' का 
सहारा सरकार उस समय ले सकती है, 
जब वह स्फीति की स्थिति का सामना 
कर रही हो तथा वस्तुओं की अतिरिक्‍त 
माँग सीमित करने के लिए विदेशियों कौ 
खरीदारी को रोकना आवश्यक 'समझती 
हो । द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त जब 
ग्रेट ब्रिटेन के पास बिक्री के लिए औद्यो- 
गिक माल बहुत सीमित मात्रा में था, तव 
वहाँ क्री सरक़ार ने विदेशी खरीदारी पर 
रोक लगाने के उद्देश्य से निरुद्ध लेखा 
विधि अपनायी । युद्ध-काल में शत्र, देश के 
लोगों के वैंक-लेखे पर इस प्रकार का प्रति- 
बन्ध प्रायः लगाया जाता है । 
block grant (ब्लॉक ग्राण्द्‌) : सामान्य 

अनुदान । 

वह अनुदान जिसका प्रयोग बहुत हद 
तक अनुदानग्राही की इच्छा पर निर्भर 
करता है । केन्द्रीय या राज्य-सरकारें प्राय: 
विभिन्न सेवाओं की समुचित व्यवस्था के 
लिए स्थानीय. शासनश्को अपनी ओर से 
वित्तीय अनुदान देती हैं। इनमें से कुछ 
अनुदान 'विशेष कार्यों के लिए दिये जाते 
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हैं और वे केवल उन निदिष्ट कार्यों की पुति | 
में ही इस्तेमाल किये जा सकते हें । इसके | 
विपरीत, कुछ अनुदान ऐसे भी होते है 
जिनके प्रयोग के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधि. | 
कारियों को पर्याप्त छूट होती है। इनका | 
प्रयोग पूर्व-निर्धारित नहीं होता । इसी 
प्रकार के अनुदान 'सामान्य अनुदान कह. | 
लाते हैं । | 
देखिए : grant-in-aid | 
B०7 (बॉण्ड) : बन्ध-पत्न, बॉण्ड । । 
स्टॉक या प्रतिभूतियों का एक! 
वैकल्पिक नाम । 'बॉण्ड' एक लिखित | 
वचन-पत्र होता है, जिसमें बॉण्ड लिखने- . 
वाला अर्थात्‌ ऋणी एक निश्चित रकम | 
(मूलधन) को भविष्य में एक निश्‍चित 
तिथि को अथवा ऋण-काल की अवघि में 
निर्धारित समयानुसार 'लोटाने का वचन 
देता है । बॉण्ड की रकम पर, निर्धारित | 
तिथियों पर, निश्‍चित दर के अनुसार | 
व्याज छुकाया जाता है । सरकारों, | 
स्थानीय प्राधिकारियों, निगमों व अन्य | 
संस्थाओं के लिए ऋण प्राप्त करने का यह | 
बहुत लोकप्रिय साधन है । साधारणतः | 
बॉण्ड लम्बी अवध्छिके लिए जारी किये 
जाते हैं, और इनकी सफलता वॉण्ड जारी 
करनेवाली संस्था की साख पर निर्भर | 
रहती है । 
०००५ (वोनस) : बोनस । 
संविदागत राशि के अतिरिक्तः 
जानेवाली रकम । कर्मचारियों को अधिक 
और अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित कणे. 
के उद्देश्य से नियोक्ता प्रायः बोनस देने 
की नीति अपनाते हैं। साधारणतः कोई, 
निश्चित कार्य पुरा करने के लिए एक 
मानक अवधि निर्धारित कर दी जाती है। 


। bonus share 


| 
| 
| 
| 
| 


|. कार्य को उससे कम समय में पुरा कर लेने- 


वाले कर्मचारियों को निर्धारित वेतन के 
अतिरिक्त वोनस देने की व्यवस्था की 
जाती है । बोनस की रकम इस वात पर 
निर्भर करती है कि श्रमिक मानक समय 
से कितने कम समय में वह कार्य पूरा 
करते हैं। जो जितना कम समय लगाता 


। है, उसे उतना ही अधिक वोनस मिलता 


है । जहाँ प्रत्येक श्रमिक के कार्य की 
अलग-अलग माप सम्भव नहीं होती, वहाँ 
समूह के आधार पर लाभांश-वितरण की 
व्यवस्था की जाती है । कुछ व्यावसायिक 
संगठन अपने लाभ का एक भाग अपने 
कर्मचारियों के बीच वाषिक बोनस बाँटने 
के लिए अलग रख देते हैं । 'इस प्रकार 
बोनस को . प्राय: निर्धारित मजदूरी या 
वेतन के साथ जोड़ दिया जाता है । 

'बोनस' शब्द अन्य अनेक अर्थों में भी 
प्रयुक्त होता है। उदाहरणार्थं, उन जीवन- 
बीमा पालिसियों पर, जो सलाभ (खाभ- 
सहित) होती हैं, एक अतिरिक्त चाषिक 
रकम प्राप्त होती है। इसे भी 'बोनस' 
कहा जाता है । यह रकम बीमा-कम्पनी 
के वाषिक लाभ की मत्रा पर निर्भर 
रहती है । 
bonus share 

शेयर। 

कोई कम्पनी अवितरित लाभ द्वारा 
लिहल आरक्षित निधि अथवा रिजवे को 
अपने ' विस्तार-कार्य के वित्तीयन के लिए 


(बोनस शेयर) : बोनस 


इस्तेमाल करने की. नीति अपना सकती 


है। ऐसी दशा में अतिरिक्त पूँजी के 
मूल्य के बरावर कम्पनी रिजर्व से बोनस 
शेयर जारी करती है, ताकि निर्गमित 
पूँजी और प्रयुक्त :होनेवाली पूंजी के बीच 


९ ४०४४७ VEU 


समानता बनी रहे। ये शेयर एक निश्चित 
अनुपात से, जैसे कि प्रति पाँच शेयर के 
पीछे एक बोनस शेयर, वर्तमान अंश- 
धारियों के बीच बाँटे जाते हैं। ऐसे शेयर 
के जारी किये जाने से ग्रंशधारियों की 
वित्तीय स्थिति आवश्यक रूप से वेहतर 
नहीं हो जाती । यदि कम्पनी का लाभ 
अब भी उतना ही रहता है जितत्ता कि 
वोनस शेयर जारी किये जाने के पहले था 
और ठीक पहले की भाँति ही अंशधारियों 
के बीच लाभ-वितरण की नीति अपनायी 
जाती है, तो प्रति शेयर के हिसाव से 
लाभांदा की दर घट जायेगी । इस प्रकार 
अंशधारियों को अव भी कुछ उतना ही 
लाभांश मिल सकेगा; जितना कि उन्हे 


पहले मिलता था। न 

0001: ४३।५९ (बुक वैल्यू) : खाता- 

मूल्य । | 
किसी फर्म की परिसम्पत्तियों का 


लेखागत अयवा वही-मूल्य । इसका 
आशय किसी परिसम्पत्ति के उस मूल्य से 
होता है जो तुलन-पत्न (पक्के चिट्ठे) में 
दर्शाया जाता है । यह्‌ मूल्य उसके 
वास्तविक मूल्य या बाजारमूल्य से कम 
या अधिक हो सकता है । मान लीजिए, 
कोई फर्म १०,००० रुपये मूल्य को एक 
मशीन खरीदती है। यह मूल्य उस फर्म के 
वहीखाते में रिख लिया जायेगा । बही- 
खाते में लिखित मूल्य-हास का हिसाब 
लगाते हुए, यह मूल्य उस मशीन का. 
खाता-मूल्य कहलाएगा । यदि इस मशीन 
को वेचा जाये, तो सम्भव है कि इसके 
खाता-मूल्य के हिसाबु से बाजार में इसका. 
कम या अधिक मूल्य रगे । ९ 

कभी-कभी 'खाता-मूल्य' एक विशिष्ट ।* 
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आशय किसी निगम की निवल परि- 
सम्पत्तियों से होता है । कुल परिसम्पत्ति 
में से ऋण की रकम घटाकर खाता-मल्य 
ज्ञात हो सकता है। उदाहरण के लिए, 
यदि किसी निगम की कुल परिसम्पत्तियाँ 
५० लाख रुपये मूल्य की हैं और उसके 
द्वारा लिये गये ऋण की राशि १० लाख 
रुपये है, तो ऐसी स्थिति में उस निगम 
का कुल लेखागत या खाता-मूल्य ४० लाख 
रुपये ठहरेगा । 
००m (बूम) `: तेजी, व्यापार-उत्करषं । 

व्यापारिक कार्यंकलाप के विस्तार का 
एक वद्धमान उच्च-स्तर । तेजी का 
आशय उस स्थिति से है जहाँ उत्पादन 
कीमतों, आय तथा लाभ में तेजी से वद्धि 
होती है और बेकारी उत्तरोत्तर घटती 
जाती है। पूर्ण रोजगार की चरम सीमा 
आ जाने पर यदि इस विस्तार का किसी 
प्रकार नियन्त्रण न किया जाये तो "तेजी? 
स्फीतिकारी हो जाती है और अन्त में यह 
तजी अर्थव्यवस्था में विस्फोट कर देती 
है। स्पष्टतः तेजी की स्थिति दीर्घकालिक 
नहीं हो सकती | 

देखिए : Business Cycle 
bounty (दॉउण्टी) : अधिदान । 

निर्यात-संवद्धंन के लिए सरकार द्वारा 
दी गयी वित्तीय सहायता । कोई सरकार 
जव देखती है कि उस देश की कुछ 
वस्तुएं, महंगी होने के कारण, विदेशी 
मण्डियों में भली प्रकार बिक नहीं पा 
रही हैं, तब वह उन वस्तुओं के निर्यातको 
को वित्तीय सहायता द्वेकर उनकी लागत 
का एक भागं स्वयं चुका देती है । इस 
प्रकार वे अपेक्षाकृत सस्ते भाव पर अपना 
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अर्थ में प्रयुक्त होता है। वहाँ इसका माळ विदेशी मण्डयों में देरे उ है । वहाँ इसका माल विदेशी मण्डियों में बेचने में | 


b ® 
Urged, 


जाते हैं । इस सरकारी सहायता | 
'अघिदान' कहा जाता है । । 

अधिदान के द्वारा निर्यातको | 
प्रतियोगिता-शक्ति वढ़ जाती है । स्प) 
यह निर्यात-संवद्धंन का एक साधन है 
अनेक छोटे-बड़े देशों ने निर्यात-सं 
लिए समय-समय पर यह नीति 
है । विकासशील देशों के लिए 
का सहारा लेना प्रायः अनिवायं हो जहे 
है। वसे टैरिफ की भाँति अधिदान १ 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लाग. 
सिद्धान्त के प्रतिकूल बैठता है । | 
bourएe०isie (बुर्ज्वाजी ) 

वगे, बुर्जुआ । 

पूँजीवादी आथिक प्रणाली ४ 
विद्यमान वह समुदाय जो उत्पादन-साधगें 
का स्वामी तथा नियन्त्रक होता है, पूंजीपहि| 
वर्ग कहलाता है । पूँजीवादी आकि, 
प्रणाली के कारण पूँजीपति वर्ग के 
उत्पादन के भौतिक संसाधनों के स्वामित्र। 
तथा नियन्त्रण और उत्पादन-प्रक्रिया हे 
संचालन का अधिकार होता है। झर! 
प्रणाली में पूँजीपति वर्ग को ही अक्षिक! 
उत्पाद प्राप्त होता है। फलस्वरूप झ 
आथिक प्रणाली को बनाये रखना पः 
पतियों का सामूहिक वर्ग-हित होता है | र 

वस्तुतः, यह वर्ग पूँजीवादी व्यवस्थ 
का शासक वर्ग होता है । उत्त 


पूंजी 


उत्पाद अपने अधिकार में ले लेते हैँ 


॥ | boycott ४३ 


| उत्पादन-प्रक्रिया के संचालन में, नये निवेश 
के करने में, नयी उत्पादन-तकनीकों के 
। अन्वेषण तथा प्रचलन में, साधारणतः इस 
| बगे का उद्देश्य अधिशेष उत्पाद या 
| मुनाफे को अधिकतम करना होता है। 
॥ जैसे-जैसे पैजीवादी आथिक विकास आगे 
।। बढ़ता है, वैसे-वैसे इस वर्ग की शक्ति और 
\ उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। पूँजीपति 
| वर्ग को पूँजीवादी आथिक प्रणाली का 
केन्द्रबिन्दु माना जा सकता है। एक 
जागरूक, सक्रिय तथा प्रभावी पूँजीपति 
| वर्ग के विना पूँजीवादी आथिक विकास 
| असम्भव है। यूरोप की व्यक्तिवादी विचार- 
| धारा तथा प्रोटेस्टेंट नैतिक मूल्यों ने 
पँजीपति-वर्ग के विकास में महत्त्वपूर्ण 
1| भूमिका निभायी । 
| पंजीवाद में राजनीतिक, सामाजिक, 
[| धामिक आदि सब क्षेत्रों में पंजीपति-वर्गं 
| को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। 
| पंजी की मात्रा तथा उत्पादन-ढाँचे में 
| उसके स्थान के आधार पर पूँजीपति वग 
) को एकाघिकारी पूँजीपति वर्ग, मध्या- 
। कारीय पूँजीपति वर्ग तथा लघु-आकारीय 
| पूँजीपति वर्ग आदि भाहटों में बांटा जा 
1 सकता है। उद्योग-धन्धो में लगे तथा 
वाणिज्य आदि में लगे पूँजीपति वर्ग में भी 
विभेद करना सम्भव है। इस वर्ग को 
समाप्त करता एवं इस वर्ग के कायं का 
सास्छक्ैकरण करना समाजवादी व्यवस्था 
का ध्येय है । द 
०४००६६ (वायकॉट) : बहिष्कार, बाय- 
कॉट । 
किसी व्यापारी या देश के साथ 
व्यापार-सम्वन्ध रखते से इन्कार करना । 


ar | 


४! 


प्रायः राजनीतिक कारणों से कोई देश 


“branch banking 


दूसरे देश के माल के प्रयोग या आयात के 
सम्बन्ध में बहिष्कार की नीति अपना लेता 
है । इस प्रकार वहाँ उस अवघि में उक्त 
देश के माल का प्रयोग या आयात रुक 
जाता है । 
branch banking (ब्रांच बँकिग) : 
शाखा-चेकिंग । 

किसी बैँक द्वारा एक या अधिक 
शाखाओं का संचालन । इसका आशय उस 
बैंक-प्रणाली से है, जिसके अन्तर्गत बँँकों 
की संख्या तो कम होती है, लेकिन प्रत्येक 
बॅक की अपनी-अपनी अनेक शाखाएँ होती 
हैं जो भिन्न-भिन्न स्थानों पर मुख्य-कार्या- 
लय के निर्देशन में बैंक सम्बन्धी कार्य करती 
हैं । ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, भारत आदि 
अनेक देशों में बेक-व्यवस्था का यह रूप 
देखने को मिलता है। इसके विपरीत, 
अमरीका में “इकाई बैंकिग' अथवा 'यूनिट 
बेकिंग” का अधिक प्रचलन रहा है, जिसके 


अन्तर्गत बैंकिंग इकाइयाँ स्वतन्त्र रूप से 


कार्यं करती हैं। वेसे इधर कुछ समय से 
अमरीका में भी शाखा-बेंकिंग का, तेजी नसे 
विस्तार हो रहा है । 

शाखा-बे किंग के पक्ष भें यह कहा 
जाता है कि इस प्रणाली के अन्तगंत कोई 
बॅक काफी बढ़ सकता है और इस प्रकार 
बड़े-बड़े त्तिगमों की वित्त-सम्बन्धी आव- 
श्यकताओं को भली-भांति पूरा कर सकता 
है। साथ ही बेंकों में अधिक स्थायित्व भी 
आ जाता है। धनराशि की गतिशीलता 
भी काफी बढ़ जाती है; निधियाँ आवश्य- 
कतानुसार एक शाखा से दूसरी शाखा में 


आसानी से भेजी-मँगासी जा सकती हैं । यह 
अवश्य है कि इस प्रणाली में आथिक शक्ति 


के संकेन्द्रण की आशंका बनी रहती है । | 
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००० पिक शि ताचा (ब्रासेज) : सशुल्क 
ढलाई । 
सिक्का-ढलाई के लिए लागत के बरा- 
बर शुल्क लिया जाना । खुली सिक्का- 
ढलाई-प्रणाली के अन्तर्गत लोग सरकारी 
टक़साल में धातु ले जाकर सिक्के ढलवा 
सकते हें । ढलाई अथवा टंकण का यह 
कार्य निःशुल्क भी किया जा सकता है। 
और इसके लिए लागत के बरावर या 
उससे अधिक शुल्क लेने की व्यवस्था भी 
सम्भव है । सरकार जब सिक्का-ढलाई की 
लागत के बराबर ही शुल्क लेती है अर्थात्‌ 
जब सिक्का-ढलाई का कार्य न तो निःशुल्क 
किया जाता है और न ही उस पर लाभ 
कमाया जाता है, तब उस व्यवस्था को 
“सशुल्क सिक्का-ढलाई' कहते हैं। 
br०९ः (ब्रोकर) : दलाल । 
विनिमय के दोनों पक्षों को. मिलाकर 

उनके बीच सौदा कराने में सहायक व्यक्ति । 
दलालों को वस्तु-विशेष एवं बाज़ार की 
दशाओं व कार्यविधियों की विशिष्ट जान- 
कारी होती है। इस कारण क्रेता और 
विक्रेता, दोनों के लिए इनकी सेवाओं की 
आवश्यकता पड़ती हे । वेसे तो प्रायः हर 
वाजार में दलाल पायें जाते हैं और विनि- 
मय-क्रियाएं पुरी कराने में ये कम-अधिक 
सीमा तक हाथ बेंटाते हैं । लेकिन जहाँ 
तक उच्चकोटि के संगठित बाजारों का 
प्रश्‍न है, इनकी सेवाएं विशेष महत्त्व रखती 
हुँ । शेयर-बाजार जंसे विशिष्ट क्षेत्रो में 
तो दलालों के माध्यम के बिना काये होता 
ही नहीं है । 

` दळालों को उनकी सेवाओं के वदले 
कमीशन मिलता है जिसे 'दलाली' कहा 
जाता है.। साधारणतः दलाली की राशि 
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सिक्का- दलाल-विशेष के माध्यम से किये हि 


ल 


व्यापार के मूल्य के अनुपात में होती है| 
brokerage (ब्रोकरेज) : दलाली | छ 
दलाल अपनी सेवाओं के लिए ग्राः)' 
से जो कमीशन लेते हैं, वह दलाली भन 
छाती है । प्रायः 'दलाली” की रकम दछ 
के माध्यम से सम्पन्न व्यापार के मृत्य 
अनुपात में होती है । 
एते (बजट) : वजट, आय-व्यय$। 
किसी निर्धारित आगामी अवि 
लिए अनुमानित आय और व्यय का रि 
रण । 'वजट' शब्द का प्रयोग किसी गि 
परिवार, संस्था या सरकार की अनुमात्रि 
आय और व्यय के विवरण के लिए क्र 
जाता है। | 
अगले वर्ष में किन-किन मर्दोपा 
कितना, खर्च किया जाना है तथा आगा! 
या राजस्व-पराप्ति के विभिन्न स्रोतों ३| 
कितनी-कितनी राशि किस प्रकार से संग 
करने की व्यवस्था की जायेगी, इस सम्ब 
में सरकार द्वारा एक “व्यौरा' तैयार झरि 
जाता है।. इस 'व्यौरे' को सरकार न 
'बजट' कहा जाता है। सरकारी बजट ग्र 
तरह ही पारिवारिक तथा कम्पनियों] 
बजटों का अध्ययन आधुनिक अर्थशास्त्र, 
काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है। f 
- सामान्यतः सरकार वर्ष में एक | 
संसद के सामने बजट प्रस्तुत करती है। 
लेकिन कुछ अवसरों पर अन्तरिम आमं 
पुरक बजट की भी व्यवस्था की जाती 
ताकि सरकारी आयव्यय में आवस्यक 
नुसार संशोधन लाकर" स्थिति-विशेष अ 
सामना . किया. जा सके । आजकल सए 
कारी बजट आधिक, वित्तीय एवं मुई 
नीति का महत्त्वपूर्ण साधन बन गया है| 


~ buffer stock 
Em भभ न 
|" उदाहरणार्थ, असमानताएँ कम करने के 
। लिए सरकार बजट में अमीरो पर 
$| आरोही आयकर, सम्पत्तिकर, अधिकर 
आदि लगाने की नीति अपनाती है । साथ 
३. ही सरकारी व्यय की इस ढंग से व्यवस्था 
| की जाती है कि उसका अपेक्षाकृत अधिक 
| लाभ गरीबों को मिले। इससे असमानता 
| घटाने में सहायता मिलती है । 
। इसी प्रकार स्फीति की स्थिति में 
सरकारी बजट में करों को बढ़ाने एवं 
`| व्यय को ययासम्भव कम करने का प्रयास 
॥! किया जाता है । इससे माँग की अधिकता 
॥ को (जिसके प्रभाव से कीमतें उत्तरोत्तर 
। बढ़ती रहती हैं) सीमित करने में सहायता 
। मिलती है। इसके विपरीत मन्दी के समय 
। सरकारी कराधान में कमी तथा व्यय में 
५ वृद्धि लाने की व्यवस्था की जाती है। 
। इस प्रकार की व्यवस्था से व्यय की कुल 
। राशि और उसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय 
| बढ़ जाती है, जिसके द्वारा मन्दी को 
। रोकने और दूर करने में सहायता मिलती 


है अल 
बजट में आगम और व्यय की राशियाँ 
। जब एक-दूसरे के बराबश होती हैं, तब 
। उसे सन्तुलित बजट का नाम दिया जाता 
| है । इसके विपरीत जब आय की तुलना 
में व्यय की राशि अधिक होती है, तब 
'वह बजट “घाटे का बजट” कहलाता है । 
| इसी प्रकार व्यय की तुलना में आय अधिक 
| होने पर बजट को 'अधिणेष बजट' कहते 
हैं। 
‘buffer ४००८ (बफर स्टॉक) : प्रति- 
रोधक भण्डार, समीकरण स्टाक । 

वह भण्डार जो पूर्ति में घट-बढ़ को 

दूर करने और इसके फलस्वरूप कीमतों 


४५ buffer stock 


“में उतार-चढ़ाव को रोकने के उद्देश्य से 


रखा जाता है। प्रतिरोधक भण्डार की 
नीति प्रायः उन उद्योगों के सम्बन्ध में अप- 
नायी जाती है जिनमें ऐसी प्राथमिक 
वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनको कूछ 
समय के लिए संचय किया जा सकता है-। 
इन वस्तुओं की कीमतें प्रायः आधारमूलक 
होती है । इनकी कीमतों के उतार-चढ़ाव 


'का अन्य कीमतों पर भी प्रभाव पड़ता 


है, और फिर उससे अनेक महत्त्वपूर्ण 
क्षेत्र प्रभावित होते हैं। ऐसी कीमतों में 
स्थिरता बनाये रखने के लिए “प्रतिरोधक 
भण्डार' की नीति का सहारा लिया जाता 
है । ँ 
प्रचुरता के समय जब माँग की अपेक्षा 
किसी वस्तु की पूर्ति अधिक होती है, तवं 
सरकार अथवा सरकार द्वारा नियुक्त 
एजेंसी उस वस्तु को खरीदने की नीति 
अपनाती है और इस प्रकार के भण्डार का 
निर्माण किया जाता है । इस खरीदारी से 
माँग को बल मिलता है जिसके फलस्वरूप 
कीमत का गिरना रुक जाता ढे। इसके 
विपरीत जब बाजार में उस वस्तु की 
कमी होती है और माँग की अधिकता के 
कारण कीमत बढ़ने लगती है, तव उस 
भण्डार से माल निकालकर बाजार में 
उसे बेचने का कार्य आरम्भ कर दिया 
जाता है । इससे प्रात की मात्रा बढ़ जाती 
है । पूर्ति में इस प्रकार की वृद्धि के फल- 
स्वरूप माँग के दबाव में कर्मी आने से 
कीमत का बढ़त्ता रुक जाता है। इस 
प्रकार 'प्रतिरोधक भण्डार सम्बन्धी नीति 
के सहारे वस्तु-विशेष"्की कीमत सें समु- 
चित स्थिरता बनाये रखने का प्रयास किया , 
जाता है। ; 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


built-in stabiliser 


४६ 


burden of ES क टा 


built-in stabiliser (बिल्ट-इन स्टे- इस प्रकार उसे अपने इस कायं से, 


बिलाइजर) : आभ्यन्तरिक स्थिरक । 
इस अवधारणा का प्रयोग विशेष 

रूप से व्यापार-चक्र के सन्दभ में किया 
जाता है। इसका आशय ऐसे स्थिरता- 
कारी तत्त्वो से हे, जो अपने-आप आय 
-तथा कीमतों में ऊँच-नीच की तेजी कम 
करने और इस प्रकार स्थिरता लाने में 
सहायक होते हैं। इनकी संरचना में 
आथिक झटके सहने, और इसके फल- 
स्वरूप स्थिरता लाने की क्षमता सन्नि- 
हित होती हे । वैयक्तिक तथा निगम आय- 
कर और वेरोजगारी बीमा महत्त्वपूर्ण 
स्वचालित अथवा आभ्यन्तरिक स्थिरक माने 
जाते हँ । उदाहरणार्थ, जब व्यापार में 
शिथिलता आने लगती है, तव वैयक्तिक 
आय में गिरावट की तुलना में सरकार को 
आय-कर से प्रप्त होनेवाली राशि में 
अधिक तेजी से कमी होने लगती है और 
वीमे के रूप में बेरोजगारों को भुगतान 
की जानेवाळी राशियाँ बढ़ती जाती हैं। 
इस प्रकार उपभोक्ताओं की क्रय-शक्ति को 
बल मिलता है जिसके प्रभाव से व्यापार 
शैथिल्य अथवा अपकषं . का जोर अपने- 
आप घटने लगता है । इससे स्थिरता लाने 
में सहायता मिलती है । सामाजिक सुरक्षा 
तथा कृषि-सहायता कार्यक्रम का स्वरूप 
भी इसी प्रकार का होता है । 

छण! (बुल) : तेजड्या । 

तेजी खेलनेवाला सटोरिया । यह 

सटोरिया सोचता है कि स्टॉक, ऋण- 
पत्न, विदेशी मुद्रा या वस्तुओं की. कीमतें 
ऊपर चढ़नेवाली हैं और वह इस विश्वास 
से खरीदारी करता हैं कि भविष्य में विक्री 
के समय कीमतें और ऊँची हो जायेंगी । 
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कमाने की आशा रहती है । |. 
burden of taxation (बरडेन के 
टैक्सेशन) : कर-भार | | 
कराधान के फलस्वरूप पड़े) 
भार, जो मुद्रा रूप में भी हो | 
और वास्तविक रूप में भी । इसी फ 
यह्‌ प्रत्यक्ष भीं हो सकता है और पो 
भो] ऱ्या 
कर के प्रत्यक्ष मुद्रा-मार का वः 
लन मुद्रा की उस राशि से किया जो! 
है जो करदाता द्वारा सरकार को क्र 
रूप में दी जाती है। अन्ततः कौन कित 
कर देता है, यह मालूम करना कठिन श्रे 
है; क्योंकि अन्तिम रूप से कर-भार क 
करनेवाले व्यक्ति प्रायः वे ही नहीं हे 
जो आरम्भ में कर जुकाते हैं । अनेक न्न 
विशेष रूप से व्यवसाय-व्यापार पर ल्प 
गये कर/दूछुरों पर खिसकाये जा सक्ने 
हैं । इसीलिए इन करों का भार ग 
सायी-व्यापारी पर न पड़कर वास्तव? 
उपभोक्ताओं पर पड़ता है । जहाँ तकर 
के प्रत्यक्ष वास्तविक भार की बात | 
इसका आकलन» इस आधार पर नि 
जाता है कि कर चुकाने में 
कितनी मात्रा में आथिक हित त्याम 
'पडा । 1 
कर के परोक्ष मुद्रा-भार और 
वास्तविक भार का अन्तर इसन 
स्पष्ट किया जा सकता है। किसी वस्तु 
लगा कर आरम्भ में वस्तु-विक्रेता चुक 
है । इसे वह मूल्य-वृद्धि द्वारा क्रेताबों 
वसूल करता है । इसमें कुछ समय लग बी 
है । अन्ततः विक्रेता को कर की मूल र॑ 
तो मिल जाती है, लेकिन इस अवधिं 


| business cycle 
| 
$ ब्याज से उसे हाथ धोना पड़ता है। यह 
| कर का परोक्ष मुद्रा-भार है । कर के परोक्ष 
| वास्तविक भार का आशय है: कर का 
। परोक्ष अभाव । कर लगने से वस्तु की 
॥| कीमत बढ़ती है और क्रेता उसे यथा- 
| सम्भव कम मात्रा में खरीदने को विवश 
हो जते हैं । इससे उनके कल्याण में कमी 
॥ होती है | यही कर का परोक्ष वास्तविक 
| भार होता है । 
)। business ८४९७ (बिज़नेस साइकिल) 
1 व्यवसाय-चक्र। 
| “व्यापार-चक्र' के लिए एक वैकल्पिक 
ती) हाब्द । 
| देखिए : trade cycle 
| business economics (विजनेस इकॉ- 
ह, नाँमिक्स) : व्यवसाय-अथेशास्त्र । 
| अध्ययन-विषय के रूप में वाणिज्य 
है| का पुराना नाम । 
है| business saviMgुs (बिजनेस सेवि- 
ह गूस) : व्यावसायिक वचत । 
किसी कम्पनी या व्यवसाय का अवि- 
तरित लाभ । निवेश का यह एक महत्त्व- 
पूर्णं साधन होता है । 
देखिए : corporatersaving 
saving 
0०७६ (बस्ट) : अपकषं, तल बिन्दु । 
व्यापार में गिरावट का तिम्नतमे 
| स्तर। जब व्यापार-क्रियाऐ गिरकर 
अत्यन्त» नीचे स्तर पर आ जाती हैं, तब 
| उसे 'व्यापार-अपकषं' कहा जाता है। 
ऐसी स्थिति में वेरोजगारी बहुत बढ़ जाती 
| है और स्टाक, कीमत, आय व लाभ आदि 
का स्तर वहुत नीचा होता है। व्यापार- 
अपक की स्थिति प्रायः तेजी या व्यापार- 
उत्कषं की स्थिति के बाद आती है। 


१ 
ह 
१ 
र 


१ 


४७ ` ' by-product 


व्यापार-चक्र. का इतिहास इसका प्रमाण 
है। 

buyers market (वॉयस मार्केट) : 
क्रता-बाजार । 

'ऋता-बाजार' का आशय बाजार की 
उस स्थिति से है जहाँ माँग की तुलना में 
पूर्ति या सम्भरण की मात्रा अधिक होती 
है । ऐसे बाज़ार में कीमतें नीची होने के 
कारण खरीदार के पक्ष में होती हैं । पूर्ति 
की अधिकता के कारण विक्रेताओं के लिए 
नीची कीमत पर माल बेचना आवश्यक हो 
जाता है, ताकि पूति की अतिरिक्त मात्रां 
को वेचा जा सके । उनकी इस विवशता के 
कारण बाजार में क्रेता की स्थिति, विक्रेता 
की तुलना में, अधिक सुदृढ होती है । इसी- 
लिए ऐसे बाजार को 'क्रता-वाजार' कहा 
जाता है। व्यापार में उत्कष के बाद मन्दी 
आने की अवस्था में अक्सर ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है 

देखिए : excess supply 
buyers surpins (बॉयसं सरप्लस) 

क्रेता-अधिशेष । ० 
उपभोक्ता-अधिशेष या बचत की 


अवधारणा के लिए एक वैकल्पिक नास । 


देखिए : consumer's surplus 
by-product (वाई-प्रॉडक्ट) : गौण 
उत्पाद, उपजात । 

किसी निर्दिष्ट वस्तु की उत्पादन- 
प्रक्रिया में स्वत: प्राप्त होनेवाली कोई 
गौण वस्तु । सामान्य रूप से जब किसी 
निदिष्ट' वस्तु का उत्पादन किया जाता है, 
तब उसके साथ-साथ किसी अन्य वस्तु का 
उत्पादन भी हो सकत? है ।, इस प्रकार 


अनायास ओर अतिरिक्त लागत के बिना - 
ही उत्पन्न होनेवाली वस्तु को गौण | 
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called-up capital 
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cal गा, | 


उत्पाद अथवा उपजात या 'उपोत्पाद' कहा 
जाता है । कोयले के उत्पादन के साथ 
गैस का उत्पादन अथवा सरसों के तेल के 
साथ खली का उत्पादन गौण उत्पादन के 
सुन्दर उदाहरण हैं। किसी छोटी फर्म के 
लिए मात्रा में बहुत कम होने के कारण 
उपोत्पाद व्यर्थ या उत्सजित पदार्थं भले 
ही हो, किन्तु जहाँ बड़े पैमाने की उत्पादन- 
प्रणाली का सहारा लिया जाता है, वहाँ 
गौण उत्पाद का लाभप्रद उपयोग हो 
सकता है और वे अतिरिक्त आय के साधन 
बन सकते हैं । 
called-up capital 
कैपिटल): माँगी पूँजी । 
किसी कम्पनी की निर्गमित पूंजी 
का वह भाग जो कम्पनी द्वारा उसके 
अंशधारियों से माँगा या लिया जा चुका 
होता है। मान लीजिए कि किसी कम्पनी 
की निर्गमित पूँजी २० लाख रुपये है, जो 
सो-सौ रुपये के २० हजार शेयरों में 
वँटी हुई है । अब यह आवश्यक नहीं कि 
अंशधारियों से शेयर का सारा मूल्य 
हज ती द्वारा एक साथ शुरू में ही ले 
क्या जाये। मान लीजिए कि कम्पनी 
है) अपने अंशधारियों से फिलहाल ५० 
रुपये प्रति शेयर के हिसाब से माँग करती 
है और शेष राशि को भविष्य में आवश्य- 
.कता पड़ने पर माँगने के लिए रिजर्व 
के रूप में, अंशधारियों के. पास छोड़ 
देती है । इस उदाहरण में माँगी पूंजी 
१० लाख रुपये के बराबर होगी । 
‘eall-]oan (कॉल-लोन) : माँग-ऋण, 
शी घ्रावधि. ऋण ( 
वाणिज्य बेक का वह ऋण जो 
«कणी द्वारा माँग करने पर बॅक को देना 


(कॉल्ड-अप 
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पास जब नकदी का अभाव होत | 


क्रेता संघ बैक ऑफ इंग्लैंड से ऋण लेते 


पड़े और ऋणी को किसी भी स 
ऋण ऋणदाता को लौटाना पड़े। 
द्वारा लिये गये ऋण का काफी बहा 
प्रायः इस प्रकार का होता है। 
बांड तथा अन्य प्रकार की स 
आधार पर माँग ऋण प्राप्त किये 
हैं । इस सम्बन्ध में बॅक ओर उधार; 
वाले व्यक्ति के बीच करार के छ 
अनेक वातें पूर्वे निर्धारित होती हू. 
जसे कि वॅक का कमीशन, वैंक केप 
रखी गई प्रतिभूतियों के बाजार फू 
और ऋण-राशि का अन्तर आदि। ग 
ऋण के सहारे किसी व्यवसाय को क्र 
प्रकार आयोजित नहीं किया जा सक 
क्योंकि ऐसा ऋण किसी भी समय लोक 
पड़ सकता है। इसलिए विनिर्मा 
व्यापारी आदि इस प्रकार के ऋषा! 
साधारणतः बहुत कम व्यवहार करते! 
call money (कॉल मनी) : गा 
मुद्रा। : 
ब्रिटिश वाणिज्य बैंको की ९ 
अपेक्षाकृत अधिक तरल प 
इसका आशय मुद्रा-बाजार (बट्टा संसं 
व दलालों) कहे बैंक द्वारा उधार वी! 
उस राशि से है, जो बिना नोल 
१४ दिन के भीतर वापिस ली जा सई 
है। ब्रिटिश बेकिंग प्रणाली में. इस 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है । ब्रिटिश वेगे 


| 
। 


ht ज्ये 


वे वेक ऑफ इंग्लेण्ड से. उधार सेते 
बजाय मुद्रा बाजार से उधार दीई 
माँग मुद्रा प्राप्त कर अपना काम चर 
हैं। इस प्रकार बट्टा संस्थाएं अथवा! 


लिए विवश हो जाते हैं।. अन्तिम " 
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\ दाता के रूप में बैंक ऑफ इंग्लंड उन्हें निष्कर्ष को प्रस्तुत करने के लिए गणितीय- 
॥ आव्यकता के समय उधार देता है। अर्थशास्त्र की पद्धति'को भी अपनाया । 


की नवीन पद्धतियों के साथ समन्वय 
किया और उनमें अपनी ओर से नये 


की शक्तियों के सन्तुलन द्वारा निर्धारित 
होगी । माँग और पुति के सन्तुलन की 


फ, Cambridge 5100 (कैम्ब्रिज स्कूल): इस सम्प्रदाय के अथंशास्त्रियो ने मूल्य 
॥ केम्ब्रिज सम्प्रदाय । तथा वितरण सम्बन्धी सिद्धान्तो पर 
॥ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विशेष बल देते हुए अर्थव्यवस्था में 
३| के विद्वान अल्फेड मारशेल के आथिक कीमत-निर्धारण और वितरण प्रक्रिया का 
| सिद्धान्तों के अनुयायी अर्थशास्त्रियों का विश्लेषण किया । साथ ही उन्होंने अर्थ- 
| समुदाय । इस समुदाय के अन्य विद्वानों में शास्त्र की समष्टिमूछक शक्तियों, यथा 
` पीगू और रॉबटंसन के नाम मुख्य रूप समस्त उत्पादन, समस्त आय और सम्वृद्धि 
३, से उल्लेखनीय हैं। चूँकि मार्शल की तथा विकास को अपने अध्ययन से परे. 
ह. आथिक पद्धति के माननेवाले अधिकांश रखा । ये आंशिक सन्तुलन के सहारे 
॥| अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही विभिन्न आथिक क्रियाओं और कारकों 
४ अध्यापन-कार्यं करते थे, इसलिए इन का अध्ययन करने पर बळ देते थे और 
छ, अर्थशास्त्रयों के मतवाद को कैम्ब्रिज आधिक सन्तुलन की यही संकल्पना उनके 
„| सम्प्रदाय कहा जाता है । आथिक विचारों समस्त सिद्धान्तों का आधार है । उनका 
ह, के इतिहास में इस सम्प्रदाय का काल मत था कि यदि सभी कीमतें, उत्पादन 
१८४२ से १६२४ माना जाता है। और मागें अपरिवर्तित रहें, तो किसी 
। इन अर्थशास्त्रियो ने पूर्व प्रचलित उद्योग में किसी निश्चित समय पर किसी 
i आथिक मान्यताओं का अर्थशास्त्र-अध्ययन विशेष वस्तु की कीमत पूति और माँग 
| 

। 


परिवतंन तथा परिवर्घन किये । संस्थापित 
अर्थशास्त्रियों की खोजों का अनुगमन करते 


इस संकल्पना के आधार पर ही उन्होंने 
मुद्रा और विदेश व्यापार के सिद्धान्तो 


हुए भी उन्होंने कुछ संस्थापित सिद्धान्तो का भी विश्लेषण किया है । ज र 
की परिसीमाओं पर विशेष रूप से प्रकाश ८३॥९7३]।७० (केमरलिउ्म) : कमर ४ 
डाला । यह अबन्ध नीति सम्बन्धी उनके लिज्म। १ 
विचारों से सिद्ध होता है । आथिक वाणिज्यवाद का एक रूप जो मध्य 
शक्तियों के उद्गम और विकास. के: अठारहवीं शताब्दी में जमेंनी और ऑस्ट्रिया 


सम्वन्ध में उन्होंने जमंन इतिहासवादी 
सम्प्रदाय की पद्धति को अपनाया, किन्तु 
उसका भी काफी समीक्षात्मक विश्लेषण 
करने के पश्चात ही उन्होंने ऐसा किया । 
सीमान्त उपयोगितावादी सम्प्रदाय को 


में उदय हुआ। मोटे तोर से यह सावे 
जनिक प्रशासन, प्रोद्योगिकी तथा वित्तीय 
मामलों के प्रबन्ध से सम्बन्धित था। 
वाणिज्यवादी राष्ट्र को शक्तिशाली बताते 
के लिए आयात को कम करने और 


सीमान्त उपयोगितावाली संकल्पना का भी 
उन्होने प्रयोग किया और साथ ही 


निर्यात को अधिकाधिक «बढ़ाने पर जोर 
देतेशये, ताकि अनुकूल व्यापार-शेष के = 


जन 
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canons of taxation 


सहारे दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में सोना 
प्राप्त किया जा सुके । वे सोने की मात्रा 
को राष्ट्र की शक्ति कां संकेतक मानते 
थे । इसके विपरीत केमरलिज्म विचार- 
धारा के समर्थक व्यापार के विस्तार पर 
नहीं, बल्कि देश के उद्योगों पर जोर देते 
थे । घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना तथा 
देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर 
बनाना उनका मुख्य उद्देश्य था । जन- 
संख्या-वृद्धि एवं स्वदेशी वस्तुओं की 
खपत से इस उद्देश्य की पूति में मदद 
मिल सकती थी। इसलिए वे इन वातों 
को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। वे सोने 
को नहीं वल्कि केन्द्रीय सरकार की आय 
को राष्ट्रीय सम्पत्ति का सबसे महत्त्व- 
पुणं सूचक ठहराते थे । 
canons of taxat0॥ (केनॅन्स ऑफ 
टेक्सेशन) : कराधान के सिद्धान्त । 
उत्तम करप्रणाली के निर्धारण या 
रचना के लिए प्रस्तुत किये गये सिद्धान्त । 
एडम स्थिम ने इस सम्बन्ध में चार 
सुविख्यात सिंद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। 
इनके अनुसार अच्छी करःप्रणाली वह है 
जिसके अन्तर्गत : (१) लोगों के भुगतान- 
सामर्थ्यं के अनुसार कर लगाये जाते हैं, 
जिसका अनुमान उनकी आय के आधार 
पर लगाया जा सकता है; (२) कर की 
मात्रा व शर्ते सुनिश्चित होती हैं; (३) 
कर्‌-भुगतान का समय और रीति कर- 
दाता की दृष्टि से सुविधाजनक होते ह 
तथा (४) कर-संग्रह की लागत थोड़ी 
होती है। आगे चलकर कई अन्य सिंद्धान्तों 
को प्रस्तुत किया गया । करदाताओं 
के बीच समन्याय पर तथा आथिक 


0 विकास, क्षमता एवं आथिक स्थिरता पर 


3 


| 
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छत 7 रिता | 
0७ i | 


प्य्‌ 
कर-प्रणाली के पड़ने वाले प्रभावों है 
आजकल अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिण | 
जाता है । | 
C2३८5 (कॅपेसिटी) : क्षमता । | 
अपने वतंमान संसाधनों व साव. | 
सामान से किसी फर्म या उद्योग के उत्ता | 
दन की अधिकतम मात्रा, उत्पादन. 
के मिलाने के अनुपात में परिवर्तन लाकर | 
अथवा अधिक आधुनिक रूप में पूँजी के ! 
उपयोग से एक सीमा तक क्षमता में वृद्धि 
लायी जा सकती है। कभी-कभी माँग में 
विशेष कमी होने के कारण पूरी क्षमता | 
के साथ उत्पादन सम्भव नहीं हो पाता। | 
फलस्वरूप क्षमता का कुछ भाग अप्रयुक्त | 
पड़ा रहता है । | 
८३7४1३] (कैपिटल) : पूँजी । 
अर्थशास्त्र की एक महत्त्वपूर्ण अव. । 
धारणा जिसके कई अर्थं हो सकते हैं । पंजी | 
से तात्पर्यं उन वस्तुओं से है जो अत्य | 
वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के | 
साधन के रूप में काम आती हैं। येवे 
वस्तुएँ हैं जिनके द्वारा आवश्यकताओं की | 
पूति अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात्‌ उपभोग | 
वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग द्वारा, | 
होती है, जैसे मशीनें, कल-कारखाने, 
औजार, पुर्जे, मकानात, गोदी, जहाज 
आदि । कोई वस्तु पूँजी है या नही, यह 
उस वस्तु के प्रयोग पर निर्भर करता है | 
एक ही चीज किसी एक सन्दर्भ में पंजी 
हो सकती है और दूसरे सन्दर्भ में उप" | 
भोग-वस्तु, जैसे व्यावसायिक भवन तथा 
निवास-स्थान । मजदूरों द्वारा उपभोग 
में लाया जाने वाला मनोरंजन का सामान 
व्यवसायी की नजर में पूजी है। परतु 
वे ही वस्तुएं मजदुर अपने घर पर काम 


| 


capital 


जाती हें । अत 
सरल तथा स्पष्ट होने पर भी इसका 
प्रयोग काफी उलझन-भरा होता है । 

एक व्यक्ति या व्यवसाय के दुष्टि- 
कोण के अनुसार वे सव वस्तुएँ, जिनमें 
भविष्य में अजेन करने की या आय बढ़ाने 
को क्षमता है, पूँजी कहलाती हैं। मुद्रा 
या वित्त भी व्यक्ति या व्यवसाय के लिए 
पूँजी ही हैं । परन्तु मुद्रा एक व्यक्ति के 
लिए लेनदारी है, तो किसी अन्य के लिए 
देनदारी । अत्तः मुद्रा तथा अन्य वित्तीय 


“परिसम्पत्तियाँ सामाजिक दृष्टिकोण से 


पूँजी नहीं हैं। वे किसी एक की भावी 
आय जितनी बढ़ाती हैं, उतनी ही किसी 
दूसरे की कम कर देती हँ । अतः उनकी 
सामाजिक नजरिये से आय बढ़ाने को 
क्षमता शुन्य के वरावर है । 

सामाजिक दृष्टि से पूंजी की अव- 
धारणा एक भौतिक तथा कार्यकारी 
अवधारणा मात्र ही नहीं है। इसके दो 
दूसरे पहल भी महत्त्वपूर्ण हें । पहला तो 
यह कि पूँजी की कीमत मुद्रा में व्यक्त 
की जाती है । पूँजी दीष्ठंकालीन प्रयोग 
की वस्तु है। अतः यह सवाल उठता है 
-कि किसे समय की कौन-सी कीमत में 
तथा किस दर पर घिसावट काटकर 


| उसका मूल्यांकन किया जांये । दूसरे, 
| पूजका स्वामित्व व्यक्तिगत है, सामूहिक 
है या सामाजिक है, इस आधार पर पूँजी 
| से सम्बन्धित लोगों के सामाजिक सम्बन्ध 


तय होते हैं । पूँजीवादी समाज-व्यवस्था 
में पूँजी का निजी स्वामित्व मजदूर बगे 
की सामाजिक-आशिक स्थिति का निर्धारण 
करता है । इसी प्रकार पूँजी का सामूहिक 


चाफू१ | सा | 


| ज छाबे तो वे {महल गी लाल एक निगमको जास रबगनन्गर 
- में लायें तो वे $उपश्म्ाञ्नस्तुएँ समझी 
के 


capital appropriation 


स्वामित्व एक निगम उत्पार्दन-सम्वन्धों 
को._तग्र- करर. है. एक. समाजवादी 
समाज के समतापूर्ण सामाजिक सम्बन्धों 
की बुनियाद उस व्यवस्था की पूंजी की 
सामाजिक स्वामित्व प्रणाली है । 
capital account (कैपिटल एकाउन्ट) 
पूँजी-खाता ।[2/ 90 | % (८ k 

राज्य के वजट को साधारणत 
भागों में वाँटा जाता है। पहले भाग में 
विभिन्न प्रकार के चाळू खच (जैसे प्रशास- 
निक व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, 
सुरक्षा, सहायता आदि के व्यय) दिखायें 
जाते हैं, दूसरे भाग में स्थायी तथा उत्पादक 
परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय दिखायें 
जाते हैं । यह भाग पूंजी-खाता कहलाता 
है । इस खाते से यह पता चलता है कि 
सार्वजनिक क्षेत्र में कितना तथा किस प्रकार 
का पूंजी-निर्माण हो रहा है । इस क्षेत्र का 
व्यय आथिक क्षेत्र मे राज्य के भाग का 
अभिसूचक हे । 

वैसे किसी भी आथिक इकाई के 
पूँजी-सम्वन्धी लेन-देन का लेखा पूंज़ी- 
खाता कहा जा सकता है । 
capital accumulation 

झॅक्यूम्यूलेशन) : पूंजी-संचयन । 

पूँजी-संचयन का प्रयोग पूंजी-निर्माण 
के अर्थ में किया जाता है जिसका आशय 
किसी समय-अवघि में देश की वास्तविक 
पूँजी में हुई निवल वृद्धि से है। किसी देश 
का आथिक विकास बहुत वडी सीमा तक 
पूंजी-संचयन अथवा पूँजी-निर्माण की दर 
पर निर्भर करता है। 
देखिए : capifal formulation 

investment 


(कैपिटल 


capital appropriation (कपिटल अ 
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एप्रोप्रिएशन) : पूंजी-्षिनियोजन । 
इसका आशय किसी फमं की नयी 
मशीनें व संयन्त्र खरीदने की योजनाओं से 
है जिसके लिए संचालक-मण्डळल अथवा 
अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से स्वीकृति 
मिली होती है । विनियोजन और व्यय के 
चीच कुछ समय लग जाता है । संचयी 
विनियोजन सम्वन्धी आँकड़ों के सहारे 
भावी निवेश का मोटा अनुमान गाया जा 
सकता है। 
capital ८५४९ (कॅपिटल बजट) : 
पूंजी बजट । 
पूँजी-व्यय के आयोजन और नियन्त्रण 
से सम्वन्धित बजट । इसमें पूंजी सम्वन्धी 
व्यय और उसके वित्तीयन का व्यौरा 
दिया जाता है। सरकारी वजट या फर्म 
के वजट के साधारणतया दो भाग होते 
हैं। एक भाग में चाळू आय और व्यय 
की मदों का विवरण रहता है जिसे 
चाळू या राजस्व बजट कहते हैं । दूसरे 
भाग में पूँजीगत व्यय और उसके लिए 
साधनों का व्योरा शामिल किया जाता 
है जो पूँजी-वजट कहलाता है । लम्बी 
अवधि के कार्यक्रम के अन्तर्गत पूँजीगत 
व्यय के लिए बजट तैयार किया जाता 
है ओर फिर इसे वाषिक वजट के रूप 
में प्रस्तुतः किया जाता हुँ.। पूंजी-वजट 
बनाते समय उस अवधि में पूँजीगत व्यय की 
आवश्यकता और निवेश के लिए उपलब्ध 
साधनों को ध्यान में रखा जाता है । 
capital censumption (कॅपिटल 
कन्जम्पशन) : पूंजी-उपभोग । 
यदि किसी देश में पूँजी के क्षय 
और मूल्य ह्लास को तुलना में नई पूंजी 
का निर्माण कम होता है, तो'उस देश में 
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SS ०-० णणणणपपफ्प्यिा कान्न > न 
पूँजी की कुल मात्रा में कमी होगी । तव | 
यह कहा जायेगा कि वह देश पूंजी का | 
उपभोग कर रहा है । स्पष्टतः कोई 
भी देश किसी लम्वी अवधि तक पूंजी. 
उपभोग की क्रिया को चलने नहीं दे 
सकता क्योंकि इससे अन्ततः उत्पादन और 
उसके फलस्वरूप सारी अथंव्यवस्था को 
ठस पहुंचेगी । युद्ध-कालीन स्थिति में प्राय: 
ऐसी नौवत आ जाती है, जव कुछ समय 
के लिए क्षति और पुरानी पूँजी के प्रति- 
स्थापन की भोर पर्याप्त ध्यात नहीं दिया 
जा पाता और बुद्ध-सम्वन्धी साज-सामान 
बनाने में ही उपलब्ध साधनों का अधिक- 
तम उपयोग अनिवार्य हो जाता है। ऐसा 
इस विश्वास से किया जाता है कि युद्ध 
काल में पूँजी-उपभोग के कारण उत्पादन 
में होनेवाली क्षति युद्ध के वाद शीघ्र पूरी 
कर ली जायेगी । 
खॉ पना (कैपिटल ड्यूटी) ¦ 

पूँजी शुल्क । 
कम्पनी द्वारा जारी किये गये शेयर 
पर लगा स्टाम्प शुल्क । 
capita! expenditure ह 
एक्सपेन्डीचर) ,: पूंजीगत व्यय । 
संयन्त्र, मशीन आदि स्थायी परिः 
सम्पत्ति पर खर्च होनेवाली राशि। 
इसे 'पूँजी-निवेश' का नाम भी दिया 
जाता है । किसी देश की अर्थव्यवस्था के 
स्तर तथा विकास के साथ पूंजीगत «ईय 
का बहुत गहरा सम्बन्ध होता है । पूंजीगत 
व्यय की कम दर झल्प-विकसित देशों के 
धीमे विकास का एक महत्त्वपूर्ण कारण 
ठहराया जाता है। 
cat] पोटा (कैपिटल फ्लाइट) ¦ | 
पूँजी पलायन । डर 


capital formation 


बड़ी मात्रा में पूँजी का एक देश से 
दूसरे देश में जाना । जब आर्थिक, राज- 
नीतिक और सामाजिक घटनाओं के प्रति- 
कल प्रभाव से वचने के लिए एक देश से 
दूसरे देश को बड़ी मात्रा में पूंजी का 
अन्तरण होता है, तव वह क्रिया “पूंजी 
पलायन” कहलाती है । इसका एक मुख्य 
उदाहरण १६३०-४० की अवधि कें 
अन्तिम वर्षों में सामने आया । उस समय 
युद्ध संकट के भय से भारी मात्रा में 
यूरोपीय निजी पूँजी का स्विट्जरलँड, 
अमरीका आदि देशों में अन्तरण हुआ 
जहाँ राजनीतिक और आथिक स्थिरता 
वनी रहने की आशा थी । बडी मात्रा में 
इस पूँजी-पलायन के कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
साधन-प्रवाह के क्षेत्र में भारी उथल-पुयल 
मची और जित देशों से पूँजी निकलकर 
बाहर जा रही थी, उनके भुगतान-शेष 
में अधिकाधिक घाटा नजर आने र्गा । 
इसके फलस्वरूप एक ओर तो करेंसी 
विषयक सट्टे को प्रोत्साहन मिला और 
दूसरी ओर इन देशों की सरकारें पूँजी- 
पलायन रोकने के लिए आवश्यक नियन्त्रण 
लागू करने के लिए वाध्य हो गयीं । 

आजकल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 
अपने सदस्य-देशों के भुगतान-शेष में हो 
रहे अस्थायी घाटे को पूरा करने के लिए 
उन्हें, अल्पकालिक ऋण देता है। इससे 
करेंसी सम्बन्धी सट्टा जोर नहीं पकड़ 
पाता और अस्थिर राजनीतिक परिस्थि- 
तियों फे कारण पूंजी-पलायन के प्रभाव 
भी बड़ी सीमा तक घट जाते हैं । 
capital formation (कॅपिटल 

फॉरमेशन) पूंजी-निर्माण । 
वास्तविक पूंजी (अर्थात्‌ वे वस्तुएँ 


५३ 
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जिनकी सहायता से उत्पादन किया तथा 
बढ़ाया जाता है, जैसे मशीनें, औजार, 
कारखाने की इमारतें, कच्चा माल आदि) 
के भंडार में वृद्धि को पंजी-निर्माण कहा 
जाता है । वास्तविक निवेश तथा पूँजी- 
संचयन इसी प्रक्रिया के दूसरे नाम हैं । 
राष्ट्रीय आय में दो तरह की वस्तुएं 
शामिल रहती हैं : पूंजीगत वस्तुएं और 
उपभोग-वस्तुएं । जो वस्तुएं वर्तमान 
जरूरतों को सीधी तरह से पूरी करती 
हैं, वे उपभोग-वस्तुएँ कहलाती हूं । बहुत- 
सी उपभोग-वस्तुओं को उत्पादन वढ़ाने 
के काम में भी लगाया जा सकता है। 
स्पष्टतः पूँजी-निर्माण के लिए वर्तमान 
उपभोग को घटाकर उपभोग-वस्तुओं का 
प्रयोग पूँजीगत वस्तुओं के रूप में करना 
होगा। यदि इन वस्तुओं से, जिनका 
प्रयोग पूँजीगत कार्यों के लिए करना 
शुरू किया जा रहा है, उपभोग-वस्तुओं 
का निर्माण किया जाता है, तो उपभोग- 
स्थगन कम अवधि का होगा। परन्तु यदि 
इन वस्तुओं का प्रयोग और पूंजीगत 
वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, 
तो स्पष्टतः उपभोग-स्थगत की अवधि 
अपेक्षाकृत लम्बी होगी अर्थात्‌ पूंजी- 
निर्माण के लिए उपभोग-स्थगन आवश्यक 
है । इस स्थगन का प्रतिफल इस वात में 
निहित है कि आगे चलकर पूंजी-निर्माण 
के कारण अधिक मात्रा में उपभोग-वस्तुओं ' 
की उपलब्धि सम्भव वन जाती है । 
उपभोग-स्थगन के लिए लोगों को 
उपभोग-व्यय घटाना पड़ता है अर्थात्‌ 
वे अपनी बचत बढ़ीते हैं» बचत की गई 
इस राशि से उत्पादन या पूँजीगत वस्तुएँ के 
खरीदी जा सकती हैं । यह प्रक्रिया निवेश _ 
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कहलाती है। यह निवेश वास्तविक 
कहलाता हैँ क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था 
का पूँजी-भण्डार बढ़ता है । 

इस वचत का एक अन्य तरह का 
प्रयोग भी सम्भव है । वास्तविक उत्पादन- 
बस्तुएं खरीदने के बजाय बचत द्वारा 
शेयर, प्रतिभूतियाँ आदि विभिन्न वित्तीय 
परिसम्पत्तियाँ खरीदी जा सकती है. । 
अधिकांश वित्तीय परिसम्पत्तियाँ किसी 
वास्तविक पूँजीगत वस्तु या उनके समूह 
के स्वामित्व का कानूनी प्रमाण होती हैं। 
इनके खरीदने-वेचने से यह स्वामित्व 
हस्तान्तरित होता है। बचत द्वारा इस 
प्रकार की वित्तीय परिसम्पत्तियाँ खरीदना 
वित्तीय निवेश कहलाता है । इस प्रकार 
के निवेश से पूंजी-निर्माण नहीं होता है, 
अपितु विद्यमान पूंजी के स्वामित्व का 
हस्तान्तरण ही होता है। वेक बीमा 
कम्पनियाँ, यूनिट ट्रस्ट आदि वित्तीय 
संस्थाएं अर्थव्यवस्था की वचतें एकत्रित 
कर उन्हें वास्तविक निवेशकर्ताओं को 
उपलब्ध कराती हैं । उत्पादन-वस्तुओ के 
निर्माण में रगे उद्योग भी पूंजी-निर्माण 
की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगदान करते 
हैं। इस तरह वचत (उपभोग-स्थगन) 
पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण तथा इन 
कार्यों हेतु लिये जाने वाले निर्णय पूंजी- 
निर्माण को प्रतिक्रिया के आधार-स्तम्भ 
हैं 1 

किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी-निर्माण 
का स्तर अनेक तत्त्वों पर निर्भर रहता 
है। इनमें राष्ट्रीय आय और उसकी 
वृद्धि-दर, व्याज-दर; भविष्य के प्रति 
दुप्टिकोण, अर्थव्यवस्था का ढाँचा, पूँजी- 
गत उद्योगों की प्रगति या विदेशों से 
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SS नान 
पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सम्भावनाएँ 
बचत तथा निवेश की प्रवृत्ति, निवेशक] 
वर्ग की शक्ति तथा स्थिति, देश की 
राजनीतिक स्थिति आदि कारक वहुत 
महत्त्वपुर्ण होते हैँ । उप भोग-स्थगन, श्रम 
तथा नये उत्पादों एवं उत्पादन-विधियों 
के प्रति दृष्टिकोण, प्रतीक्षा करने की | 
शक्ति आदि बातों की भी पृजी-निर्माण 
की गति तथा उसके स्वरूप निर्धारण में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। जहाँ पर 
व्यक्तिगत प्रयासों से पर्याप्त पूँजी-निर्माण 
नहीं हो पाता है, वहाँ इस दिशा में 
सामूहिक एवं राजकीय प्रयास जरूरी हो 
जाते हैं । 

पूँजी-निर्माण अर्थव्यवस्था की 
जीवनदायिनी अपरिहार्य प्रक्रिया है। 
न केवल उत्पादन-क्षमता का विकास इस 
प्रक्रिया पर निर्भर है, वरन्‌ तकनीकी 
प्रगति और उत्पादन-क्षमता के स्तर का 
स्थायित्व भी इस पर आधारित रहता 
है । पूंजीगत वस्तुएं दीघं-प्रयोग साध्य तो 
हैं, परन्तु प्रयोग के साथ इनमें घिसावट 
होती रहती है। नयी उत्पादन-विधियों 
के विकास से भी“विद्यमान पूँजीगत वस्तुएं 
पुरानी पड़ जाती हैं। अतः नयी पूँजी 
का निर्माण आवश्यक हो जाता हे । 
संक्षेप में, आर्थिक विकास के लिए पूंजी- 
निर्माण के महत्त्व के विषय में अति- 
शयोक्ति की सम्भावना बहुत कम है £” 
देखिए : capital accumulation 
investment 

capa] ४75 (कॅपिटल गेन्स) ¦ 
पूँजीगत अभिलाभ । 
किसी पूंजीगत वस्तु अथवा परि | 
सम्पत्ति की कीमत बढ़ जाने पर उसके | 


capital goods 


SS म 0 त त 
मालिक को जो अतिरिक्त आय होती है, 


उसे 'पूँजीगत अभिलाभ' कहते हैं। इस 
अभिलाभ के सम्बन्ध में मूल बात यह है 
कि यह सामान्य व्यापार या व्यवसाय के 
संचालन के दौरान या सम्बन्ध में नहीं, 
बल्कि उसके बाहर प्राप्त होता है । 
किसी कम्पनी या व्यवसाय की प्रगति 
के फलस्वरूप उसके शेयर की कीमतें चढ़ 
जाती हैं, उसकी परिसम्पत्ति में अभिवृद्धि 
होती है तथा उनकी अर्जेनशक्ति भी वढ॒ 
जाती है । शेयरों की कीमतें व्याज-दर के 
गिरने से भी बढ़ जाती हैं । किसी प्रदेश 
में स्थित अचल सम्पत्ति की कीमत भी 
कई कारणों से बढ़ सकती है। मुद्रास्फीति 
के दौरान जहाँ मुद्रा का मूल्य कम होता 
है, अचल सम्पत्ति की कीमतें बढ़ सकती 
हैं। इस स्थिति में जो पूँजीगत अभिलाभ 
होता है, वह मुद्रा के मूल्य के गिरने से 
समाप्त भी हो जाता है । इस प्रकार यह 
कोई वास्तविक पूँजीगत अभिलाभ नहीं 
है । किसी व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण की 
एवज में मिला मुआवजा भी वास्तव में 
पूँजीगत अभिलाभ नहीं है । सामान्य 
व्यापार-प्रक्रिया में हुए/अभिलाभ से भिन्न 
जव किसी एक विशेष सौदे में कोई मुनाफा 
हो, तब उसे इस कोटि में शामिल करेंगे । 
किन्तु यदि यही सौदा नियमित रूप से 
किया जाने लगे तब वह व्यावसायिक 
अभलाभ होगा, पुँजीगत अभिलाभ नहीं । 
वास्तविक स्थिति में इस अन्तर को ध्यान 
में रखकर पूंजीगत अभिलाभ को पहचानना 
काफी कठिन होता है। इस मुनाफे या 
प्राप्ति पर जो कर लगाया जाता है, उसे 
पूँजीगत अभिलाभ-कर कह सकते हैं । 
capt] ४००१७ (कॅपिटल गुड्स) : 
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पूँजीगत वस्तुएँ । 
पूँजीगत वस्तुओं के अन्तर्गत वे सव 

वस्तुएं आती हैं जो उपभोक्ता की 
आवश्यकताओं की सन्तुष्टि प्रत्यक्ष रूप से 
नहीं करतीं, बल्कि जिनका उपयोग अन्य 
वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किया 
जाता है । दूसरे शब्दों में, उत्पादक 
वस्तुओं का ही दूसरा नाम पूंजीगत 
वस्तुएं हैँ । 

बहुत-से अर्थशास्त्री भूमि को पूँजीगत 
वस्तुओं के अन्तर्गत इसलिए नहीं रखते 
कि अन्य पूँजीगत वस्तुओं की तरह यह 
मानव-सृजित नहीं है । यह प्राकृतिक देन 
है और मात्रा की दृष्टि से सीमित है । 

पूँजीगत वस्तुओं को कुछ लोग मध्यः 
वर्ती वस्तुओं का नाम देते हैं, क्योंकि ये 
वस्तुएँ उत्पादन के अन्तिम चरण (जब 
वस्तुएँ उपभोक्ता के हाथ पहुंचती हैं) के 
पहले काम आनेवाळी वस्तुएं हूँ । 

पूँजीगत वस्तुओं को दो कोटियों में 
रखा जा सकता है: (1) एक-उपयोग 
साध्य पूंजीगत वस्तुएँ, और (1) बहु 
अथवा दीर्घं उपयोग साध्य वस्तुएं । वे 
पूँजीगत वस्तुएँ जिनका इस्तेमाल एक 
बार ही हो सकता है (जैसे कोयला, वीज, 
कपास, आदि) एक-उपयोग साध्य पूंजी- 
गत वस्तुएँ. कहलाती है । इसके विपरीत 
जिन पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग एक से 
अधिक वार किया जाता है, उन्हें दीघे- 
उपयोग साध्य पूँजीगत वस्तुएं कहते हैँ। 
इनके अन्तर्गत मशीन, औजार, कारखाने 
की इमारतें आदि वस्तुएं आती हैं। | 

वस्तुत: पूंजीगत वस्तु होने की 
कसौटी किसी वस्तु-विशेष के आन्तरिक 
गुण उतने नही हैं जितने कि किसी स्थिति 
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विशेष में उनका प्रयोग । जसे रुई एक 
कपड़ा मिल के लिए पूंजीगत वस्तु है। 
परन्तु जब कोई परिवार रुई के गद्दे 
भरवाता है, तब यह एक-उपयोग की वस्तु 
मानी जायेगी । अन्तिम रूप से उत्पादित 
होने से पहले कच्चा माळ, अधे-निमित 
वस्तू तथा निर्माणाधीन माळ भी पूंजी- 
गत वस्तुओं की कोटि में शामिल किये 
जाते हुँ । 
देखिए : producers’ goods. 
capital ‘intensive ‘technique 
(केपिटल इन्टेनसिव टेकनीक) : पूँजी- 
प्रधान तकनीक । 
उत्पादन की एक ऐसी तकनीक 
जिसमें प्रति इकाई उत्पादन में श्रम की 
मात्रा को अपेक्षा पूँजी की मात्रा अधिक 
प्रयुक्त होती है। एक तकनीक को हम 
किसी दूसरी तकनीक की तुलना में ही 
पूंजी-प्रधान कह सकते हैं । इस प्रकार 
यह एक सापेक्ष शब्द है । इसके विपरीत 
यदि श्रम की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, 
तो छम उमको श्रम-प्रधान तकनीक 
कहेंगे । जहाँ श्रम की अधिकता होती है 
आर पूंजी का अभाव, वहाँ पूजी-प्रधान 
तकनीक का उपयोग उचित नहीं समझा 
जाता । किन्तु जहाँ पूँजी अधिक और श्रम 
अपेक्षाकृत कम होता है, वहाँ पूंजी-प्रधान 
तकनीक का सहारा लेना लाभप्रद होता 
है। वसे इन तकनीकों के बीच चयन 
आधिक नीति के उद्देश्यों, समय-सम्बन्धी 
दृष्टिकोण, (अर्थात्‌ शीघ्र ही कुछ आथिक 
उद्देश्य प्राप्त करने हैँ या दीर्घावधि में) 
साधनों की उपलब्धि, “विशेषतः मशीनों 
और तकनीकों की उपलब्धि, साधनों के 
प्रतिस्थापन की सम्भावना तथा संयन्त्र 
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SEC 5 ENE CES SS 
के संस्थापन-काळ, आदि के आधार पर 
किया जाता है। 

देखिए : capital-labour ratio, 

labour intensive 
technique. 
capitalisation (कँपिटलाइजेशन) : 
पूँजीकरण । 

किसी अजक परिसर्म्पात्त को 
वर्तमान अर्जेन-क्षमता का, चाल व्याज 
दर के आधार पर पूंजीगत मूल्य का 
निर्धारण। इस पूँजीगत मूल्य पर जो 
व्याज प्राप्त होगा, वह इस अर्जक परि, 
सम्पत्ति की आय के वरावर होगा। 
उदाहरणार्थ, यदि किसी परिसम्पत्ति से 
५०० रुपये वाषिक आय प्राप्त होती है 
और व्याज की दर ५ प्रतिशत वाषिक 
है, तो उस परिसम्पत्ति का पूजीकृत मूल्य 
१०,००० रुपये होगा । 
capitalisation 1557९ (केपिटलाइजेशन 

इश्यू) : पजीकरणार्थ शेयर निर्गमन । 

संयुक्त पूजी कम्पनी या निगम 
अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने के लिए 
अवितरित लाभ के भंडार तथा अधिशेष- 
कोष का प्रयोग कई सकते हैं । ऐसा करने 
के लिए तात्कालिक हिस्सेदारों या अंश- 
धारियों को उनके वर्तमान शेयर के अनु- 
पात में नये शेयर (बोनस शेयर) जारी 
करके प्रदान किये जा सकते हैं। इस 
तरह शेयर जारी करने को पूंजीकरणाय | 
शेयर निर्गमन कहते हैं। इस प्रक्रिया के 
फलस्वरूप सारी निर्गमित पूँजी कम्पनी | 
की वास्तव में प्रयोग में लायी जाने वाली | 
पूंजी का अधिक सही प्रतिबिम्ब हो जाती 
है अथवा इस प्रकार कानूनी स्थितिं | 
वस्तुस्थिति के निकट आ जाती है। परन्तु | 


| 
। 


capitalisation of reserves 


उ न > 
` इससे अंशधारियों के हाथ आने वाले 


शेयरों का सम्पूर्ण मूल्य अन्तिवायं रूप से 
नहीं बढ्ता । कारण, सामान्य रूप से 
साधारण शेयरों की बाजार-कीमत 


उनकी वास्तविक कीमत के करीब ही ' 


होती है । 
capitalisation of reserves 
(कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजबंसू) : 
आरक्षित निधि का पूँजीकरण । 
बोनस शेयर जारी करके आधुनिक 
निगमों या कम्पनियों द्वारा सुरक्षित कोष 
का प्रयोग । 
देखिए : capitalisation issue 
capitalised १०७९ (केपिटलाइज्ड 
बैल्यू) : पूँजीकृत मूल्य । 


किसी अर्जक परिसम्पत्ति का उसकी 


वर्तमान अर्जतक्षमता के आधार पर 
निर्धारित उसके सम्पूर्ण जीवन काल का 
मूल्य । इस पूँजीकृत मूल्य पर जो वाषिक 
ब्याज प्राप्त हो सकता है, वह उस परि- 
सम्पत्ति द्वारा अजित वाषिक आय के 
बराबर या उससे कम होना चाहिए । 
यदि ऐसा नहीं है तो इस परिसम्पत्ति को 
बेचकर इस तरह प्राप्त राशि को ब्याज 
पर उधार देना परिसम्पत्ति के स्वामी के 
लिए लाभदायक होगा । 
देखिए : capitalisation 

व्यूशआाडया (कॅपिटलिडम) : पूँजीवाद । 

` पूंजीवाद एक सामाजिक-आर्थिक 
व्यवस्था है । पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली 
के सहवर्ती पूँजीवादी समाज-व्यवस्था 
होती है। यह एक जीवन्त ऐतिहासिक 
व्यवस्था है जिसके प्रारम्भिक चिह्न १९वीं 
और १६वीं शताव्दी में स्पष्ट नजर आने 
लगे थे । आधुनिक औद्योगिक अर्थ- 


५ capitalism 
व्यवस्थाओं ओर पूँजीवाद का विकास 
साथ-साथ हुआ । सामन्तवाद के अन्तर- 
विरोधों से पूँजीवाद का उदय हुआ । 

पूँजीवाद का मूल तत्त्व निजी 
स्वामित्व पर आधारित विनिमय-अर्थ 
व्यवस्था है जिसमें उत्पादन-साधनों के 
स्वामी निजी उद्यम के आधार पर लाभ 
कमाने के उद्देश्य से आथिक क्रियाओं का 
संचालन करते हैं। इस व्यक्तिगत निजी 
स्वामित्व पर आधारित व्यवस्था में 
संगठित समाज विकेन्द्रित आथिक निर्णयों 
और क्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप करता. 
है। परन्तु पूँजीवाद के विकसित स्तर में 
राज्य का हस्तक्षेप वढ़ जाता है । 

पूंजीवाद ळघू-वस्तु उत्पादन व्यवस्था 
से भिन्न है । यहाँ उत्पादन-साधनों पर 
एक अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार होता 
है। जनसंख्या का बहुसंख्यक वर्ग अपने 
श्रम के अतिरिक्त भौतिक उत्पादन के 
साधनों से विहीन होता है । साधन- 
सम्पन्न पूँजीपति वर्ग उत्पादन-प्रक्रिया का 
संचालन करता है। अन्य साधनों के 
साथ श्रमिकों से उनका श्रम खरीदकर 
बाजार की माँग को पूरा करने के लिए 
उत्पादन किया जाता है। उत्पादन को 
बेचकर मुनाफा कमाना पूँजीपति वर्ग 
का ध्येय होता है। बाजार की माँग को 
जितनी खूवी के साथ पूँजीपति पुरा 
करेंगे, उतना ही उनका मुनाफा बढ़ेगा। 
अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से 
उत्पादन-लागत को भी न्यूनतम रखते का 
“प्रयास किया जायेगा। 

श्रमिक-वर्ग सैत्पादक्तप्रक्रिया में 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हुए भी पूंजीवाद 
में आथिक-सामाजिक शक्ति से वंचित 
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हो जाता है क्योंकि पूँजीपति वर्ग के हाथ 
में शक्ति का संचयन हो जाता है। 
वितरण-व्यवस्था में भी श्रमिक का 
शोषण होता है । आथिक अधिशेष पूंजी- 
पति वर्ग के हाथ में बढ़ता जाता है । 

विभिन्न पूँजीपति आथिक सत्ता तथा 
अधिशेष पर अधिकार के लिए प्रति- 
योगितापूर्ण संघर्ष में लगे रहते हैं। 
छोटी-छोटी आथिक इकाइयों तथा अनेक 
स्वतन्त्र पूँजीपतियोंवाली अर्थव्यवस्था में 
पूर्ण प्रतियोगिता के नियमों के आधार 
पर आथिक शक्तियों का सन्तुलन प्राप्त 
होता है । तकनीकी प्रगति, उत्पादन- 
तरीकों में सुधार, नये उत्पादों का 
प्रचलन, नये भूभागों की खोज, कच्चे 
माळ के नये प्रयोग तथा सस्ते साधनों की 
खोज, नये तथा व्यापक निवेश द्वारा 
आथिक क्रियाओं का प्रसार, विश्वव्यापी 
व्यापार-व्यवस्था के उदय तथा पूँजीपति 
वर्ग द्वारा अधिकाधिक मुनाफे की प्राप्ति 
और फलस्वरूप इन विकासकारी क्रियाओं 
के? नये क्रम का विस्तार पूँजीवाद के 
अन्तर्गत होता रहता है । सामाजिक 
उत्पादन-शक्तियां अभूतपूवं रूप से 
विकसित होती हैं। सामन्तवादी अर्थ- 
व्यवस्थाओं के विकासावरोध के बाद एक 
नये गतिमय आथिक दौर कां साक्षात्कार 
पूंजीवाद के अन्तर्गत होता है। 

परन्तु पूँजीवादी आथिक विकास के 
अपने अन्तहित परिणाम होते हैं । पूँजी- 
वाद को विकेन्द्रित निर्णय-व्यवस्था में 


विभिन्न आथिक निणंयों में ताल-मेल ' 


बाजार की प्रुक्रियाओं द्वारा निर्णयों को 
अमली जामा पहुनाने के पञ्चात्‌ ही 
लाया जा सकता है । परन्तु इन निर्णयो 
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हि हु 
capitals 
को अमल में लाने में आथिक संसाधनों 
एक विशिष्ट दीर्घकालिक रूप दिया 
चुका होता है । आथिक क्रियाओं की ष 
असयमिति के कारण उत्पादन प्रक्रिया 
अराजकता, अपव्यय तथा 
पैदा होता है । दूसरी ओर कुछ व्यवसा 
अपनी सफलता के आधार पर 
होते रहते हूँ । उनका लाभ तीव्र दर पर 
संचय तथा निवेश के विस्तार ओर 
तकनीकी प्रगति का स्रोत वनता है। झन 
विशाल इकाइयों तथा उनके ह 
साधनों की प्रतियोगिता में छोटी, का 
साधनोंवाली इकाइयां ठहर नही 
पाती हैं । उत्पादन का स्तर भी बढ़ता 
है। इस तरह पूंजी तथा साधनों का 
केन्द्रीकरण होता है । प्रतियोगियों दौ 
संख्या कम हो जाती है तथा एकाधिका- 
रात्मक प्रवृत्तियाँ पनपती हैं । पूँजीपतियों 
की प्रतियोगिता से छोटे कारीगर तया 
किसान अपने स्वतन्त्र कायं छोड़कर 
मजदूर-वर्गं में शामिल हो जाते हैं। भ्रम 
की उत्पादिता तकनीकी प्रगति के कारण 
बढ़ती है । परन्तु मजदूरी की दर, 
श्रमिकसंघों के“ बावजूद भी, उत्पादिता- 
बृद्धि के समतुल्य नहीं हो पाती है। 
आथिक अधिशेष पूंजीपतियों के हाय में 
बढ्ता जाता है । राज्य का आदि 
जीवन में हस्तक्षेप तथा योगदान बढ्ता 
जाता है। आथिक उतार-चढ़ाव, भिती: 
तेजी, वेरोजगारी व मुद्रास्फीति का च 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित 
करता है । कच्चे माल तथा बाजारों बी 
खोज उपनिवेशी व्यवस्था को जन्म देती 
है । एकाधिकार साम्राज्यवादी संघषाँ का 
प्रणेता वनकर विशव-युद्धों का जर्त | 
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capitalistic production 


बनता हैं । पूँजीवाद का संकट तथा 
संक्रमण सामाजिक उत्पादन-शक्तियों तथा 
सामाजिक उत्पादन सम्बन्धों के वीच 
पनपी गहरी खाई का ही प्रतिविम्ब है । 
वर्ग-व्यवस्थापूर्ण पूँजीवादी व्यवस्था मूलतः 
एक प्रतिभावी समाज व्यवस्था है । इसके 
मूलभूत अन्तविरोध इसके विकास के रूप 
और गति को प्रभावित तथा निर्धारित 
करते हैं । 

पूँजीवाद एक विश्वव्यापी व्यवस्था 
है । पिछली शताव्दी इसके चरम विकास 
की शताव्दी रही है । इसी वीच कई देश 
पूँजीवाद को पीछे छोड़कर समाजवादी 
अर्थव्यवस्था के पथ पर अग्रसर होते रहे 
हैं। जहाँ कुछ देश अपने अन्तविरोधों के 
बावजूद पूँजीवाद के अन्तगेत द्रुत आथिक 
विकास प्राप्त करने में सफल हुए हैं, वहाँ 
अनेक अल्पविकसित देश पूंजीवाद 
विकास की विश्वव्यापी प्रक्रिया के फल- 
स्वरूप अपनी आज की अर्धविकसित 
इँतपूणे स्थिति में फंस गये हँ । पूंजीवाद 
अपने प्रारम्भिक चरणों से बहुत दूर 
करीव चार शताब्दियों की यात्रा पूरी कर 
आज एक बहुत बदले हुए रूप में 
विद्यमान है । उसकी यह विकासःप्रक्रिया 
अन्ततः किस तरह पूँजीवाद की अन्य 
पिछली सामाजिक-आशिक व्यवस्थाओं की 
भाँति इतिहास की एक मंजिल मात्र रहने 


देगी जहाँ यह निश्चितप्राय है, वहाँ इस 


प्रक्रिया का आज ही पूरी तरह स्वरूप- 
निर्धारण कर सकना वैज्ञानिक दृष्टि से 

सम्भव नहीं है । 
capitalistic production (कैपिटलि- 
स्टिक प्रोडक्शन) : पूँजीवादी उत्पादन । 
वह उत्पादन जो पूँजीवादी सिद्धान्तो 


- ५६ capitalist farming 


के आधार पर संगठित तथा संचालित 
किया जाता है अर्थात्‌ वह उत्पादन जहाँ 
पूंजी तथा अन्य उपकरण निजी स्वामित्व 
में होते हैं और मजदूरी के बदले प्राप्त 


श्रम उन उपकरणों व कच्चे माल का 


प्रयोग कर जो उत्पाद तैयार करते हैं, वे 
उत्पाद पूँजीपति की सम्पत्ति होते हैं। 
इन उत्पादों की बाजार में विक्री करके 
पूँजीपति मुनाफा कमाते हैं । 

कभी-कभी पूंजी के प्रयोग द्वारा किये 
जानेवाले उत्पादन को पूंजीवादी उत्पादन 
कहा जाता है । परन्तु भौतिक साधन के 
रूप में पूँजी हर उत्पादन-प्रक्रिया में 
मौजूद रहती है । अतः यह अर्थ वेतुका- 
सा प्रतीत होता है। 
Capitalist Farmiणg (कैपिटलिस्ट 

फारमिग) : पूँजीवादी खेती । 

पूँजीवादी उत्पादन का विशेष रूप । 
इसमें खेती की जमीन, उपकरण, साज- 
सामान तथा चलू पूंजी निजी स्वामित्व में 
होती है और मजदूरी पर रखे श्रमिक 
कृषि-कार्य करते हैं । ००४३ 

जब भूमि का वितरण बहुत असमान 
होता है और गैर कृषि क्षेत्रों में पूंजीवाद 
का प्रचलन बढ़ जाना है, तब कृषि में भी 
सामली खेती या कृषक-स्वामित्व खेती के 
स्थान पर पूँजीवादी खेती का प्रचलन 
बढ़ने ळगता है। भूमिहीन लोग तथा 
बहुत कम जोतवाले किसान बड़े भूमिः 
पतियों के खेतों पर खेती करने लगते हैं । 
खेती के संचालन हेतु भी संयुक्त पूंजी 
कम्पनियाँ बनने लगती हैं । इस खेती में 
धीरे-धीरे पूजी-प्रधान उत्पादन तरीकों 
का प्रयोग बढ़ता रहता है और उत्पादन | 
वाजार-शक्तियों के अनुरूप होता है । 
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capitalist mode of production 


पूंजीवादी खेती से सम्पत्ति ओर आय की 
असमानताएँ बढ़ेगी तथा खेती में श्रम के 
लिए रोजगार के अवसर कम होंगे । 
capitalist mode of production 
(कंपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन) : 
पूँजीवादी उत्पादन-व्यवस्था । 
काळें माक्स की उत्पादन व्यवस्था 
की अवधारणा के अनुसार मानव समाज 
अनेक प्रकार की उत्पादन-व्यवस्थाओं 
के दौर से गुजरता है। इन उत्पादन- 
व्यवस्थाओं के क्रम में पूँजीवादी उत्पादन- 
व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण स्थान है । वास्तव 
में माक्स ने अपनी अर्थशास्त्र-सम्वन्धी 
रचनाओं का बहुत बड़ा भाग इसी व्यवस्था 
के विएलेषण पर लगाया है । 
पूँजीवादी उत्पादन-व्यवस्था, उत्पादन- 
संसाधनों के निजी स्वामित्व पर आधारित, 
पूँजीपति और श्रमिक-वगं के उत्पादन- 
सम्बन्धों एवं अति उन्नत उत्पादन शक्तियों 
वाली वस्तु-उत्पादन व्यवस्था है। वर्ग-विभेद 
मूलक व्यवस्था होने के कारण इसे प्रति- 
रोधी उत्पादन-व्यवस्था कहा जाता है । 
देखिए : modes of production, 
capitalistic produ- 
ction 
०३] 1९४५ (कॅपिटल लेवी) : पँजी- 
कर | 
व्यक्तिगत सम्पत्ति पर छगाया गया 
कर । यह व्यावसायिक संस्थाओं तथा अन्य 
संस्थानों पर भी लगाया जा सकता है । 
विशेष परिस्थितियों में केवल एक वार 
बुकाया जाने वाला पँजी-कर भी लगाया 
जा सकता है। धूंजी-कर पड़नेवाले आथिक 
प्रभावों की दृष्टि से प्राय: सम्पत्ति कर 


जेसा ही होता है । 
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अर्थव्यवस्था की अधिशेष-निधि 


` मेण्ट) : पूंजी-संचलन । 


क 


६० capital movement 


देखिए : wealth tax 

capital market (कॅपिटल मार्केट) : 
पूँजी-बाजार । 

वह बाजार जहाँ मध्यकालिक और 
दीघंकालिक ऋणों का लेनदेन होता है। 
व्यावसायिक फर्मो को उद्योग और व्यव. 
साय चलाने के लिए अपेक्षाकृत लम्बी 
अवधि के लिए पूँजी की जरूरत होती है 
जिससे स्थायी निवेश किया जा सके | यह 
पूँजी शेयर, ऋणपत्र आदि जारी करके या 
अपनी आरक्षित निधि से प्राप्त की जा 
सकती है । फर्म द्वारा जारी किये गये शेयर 
को आम जनता, बीमा कम्पनियाँ निवेश- 
न्यास या यूनिट ट्रस्ट खरीदते हैं। सरकार 
और स्थानीय स्वायत्त संस्थाएँ बॉण्ड आदि 
के द्वारा पूँजी प्राप्त करती हैं । यह बाजार 
उन संस्थाओं, व्यक्तियों और फर्मों का 
समूह है, जिनके जरिये वचत-राशि और 


ऋण या दीर्घावधि निवेश के लिए वाणिज्य, 
उद्योग, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, देश या 
विदेश की सरकारों को दी जाती हैं। 

पूँजी-बाजार के विपरीत मुद्रा-वाजार 
में अल्पकालिक ऋणों का लेन-देन होता 
है। 

देखिए : money market 
capital movement (कैपिटल मूवर 


एक देश से दूसरे देश में पूंजी का 
जाना । इस तरह के संचलन दो प्रकार 
के होते हैं : (क) दूसरे देशों में निवेश 
के लिए पूँजी का आदा-जाना, और (ख) | 
सट्ट के लिए पूजी का अल्पकालिक आयात" | 
निर्यात । ॥। 
दुसरे देशो में निवेश के लिए पूँजी | 


PRS IT क्या 


| - 


capital-output ratio 


प्लेजने पर भुगतान-सन्तुलन उसी तरह 


प्रभावित होता है जिस तरह कि आया- 


तित माल के लिए भुगतान के कारण 
होता है। इस संचलन के परिणामस्वरूप 
प्राप्त होनेवाला व्याज और लाभांश 
पंजी भेजनेवाळे देश की “अदुश्य आय' 
ह 

पूँजी के अल्पकाखिक संचलन का 
उद्देश्य ऊंची दर पर व्याज प्राप्त करना 
या मुद्रा के मूल्य ह्वास से पूंजी को 
बचाना होता है । ऐसा तभी किया जाता 
है जबकि देश के सामने भुगतान-सन्तुलन 
सम्बन्धी संकट होता है । इस प्रकार की 
पूंजी को 'हॉट मनी" या 'उत्प्रवाही मुद्रा' 
कहते हुँ । चालू खाते के भुगतान-सन्तुलन 
का हिसाव लगाने के वाद पूंजी-संचलन 
को ध्यान में रखकर चालू और पूँजी- 
खाते के भुगतान-सन्तुलन का हिसाव 
लगाया जाता है । 

देखिए : hot money 

capital flight 

capital-output 1900 (कैपिटल आउट- 
पुट रेशिओ) : पूंजी-उत्पादन अनुपात, 
पूंजी-नि्गेत अनुपात | _ 

निवेश की मात्रा में हुई वृद्धि और 
उसके परिणामस्वरूप उत्पादन मात्रा में 


आवश्यकता होती हे, उसे 'पूंजी-उत्पादन' 
या 'पूँजी-निगंत अनुपात' कहते हैं । यह 
अनुपात जितना ही कम होगा, अर्थात्‌ 
उत्पादन की मात्रा में एक इकाई अति- 
रिक्त वृद्धि के लिए पूंजी की जितनी ही 
कम मात्रा की आवश्यकता होगी, पूँजी 


होनेवाली वृद्धि का. सम्बन्ध । उत्पादन- : 
मात्रा में एक इकाई अतिरिक्त वृद्धि छाने : 
के लिए पूंजी की जितनी मात्रा की 


६१ capital stock 


उतनी ही अधिक उत्पादक ठहरेगी। ' 
पूंजी-निर्गत अनुपात की गणना काफी 
दुरूह एवं विवादास्पद प्रक्रिया है । पूँजी 
की गणना की कठिनाइयाँ ही इसका मूल 
कारण है। यह अनुपात एक फर्म, उद्योग, 
क्षेत्रक, प्रदेश या समग्र अर्थव्यवस्था के. 
लिए फॅलाया जा सकता है | 

पूंजी-नि्गंत अनुपात सदा समान 
नहीं रहता । विकास के विभिन्न चरणों 
में यह अलग-अलग होता है । शुरू में यह 
अनुपात अधिक और वाद में कम होता 
है । इसी प्रकार विकसित देशों में पूंजी- 
उत्पादन अनुपात कम और विकासशील 
देशों में अपेक्षाकृत अधिक होता है । 

पूँजी-निर्गत अनुपात की सही जान- 
कारी आयोजन के लिए बहुत आवश्यक 
है । राष्ट्रीय आय में वृद्धि के . लक्ष्य को 
ध्यान. में रखकर इस अनुपात के आधार 
पर ही निवेश की मात्रा निर्धारित की 
जाती है । 
capita] ००६ (कॅपिटल स्टॉक) : 

पूँजी-भण्डार, पूंजी स्टॉक । क) 

किसी समय-विशेष पर” पूँजी का 
विद्यमान भण्डार । यह अवधारणा एक. 
व्यक्ति, फर्म, उद्योग, क्षेत्र, प्रदेश या समग्र . 
अथंव्यवस्था के सम्बन्ध में लागू की जा 
सकती है । जब सारी अर्थव्यवस्था अथवा . 
किसी समूह के पूँजी-भण्डार की गणना 
की जाती है, तब उस गणना में ऐसी 
व्यक्तिगत पूँजी को शामिल तहीं किया 
जाता जो किसी एक व्यक्ति की परिः 
सम्पत्ति हो तथा उसी समूह के किसी 
दूसरे व्यक्ति की देनदारी । पूंजी-भण्डार 
की अवधारणा के संम्बन्धन्में एक बहुत 
विवादास्पद बात यह है कि किन कीमतों 
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पर पूंजी-पदार्थों का मूल्यांकन किया जाये । 
स्थायी पूँजी एक दीर्घकालिक प्रयोग- 
वाली वस्तु होती है और निर्माणाधीन 
वस्तुएं कुछ समय बाद अन्तिम वस्तुओं 
का रूप धारण कर लेती हैं । अतः किसी 
कालावधि में इसके भण्डार का आगणन 
करने पर एक ही वस्तु को वार-बार 
गिनना पड़ेगा तथा कुछ पूंजी-वस्तुओं 
की गणना नहीं हो पायेगी । फलस्वरूप 
पूंजी-भण्डार की अवधारणा एक समय- 
बिन्दु से सम्बन्धित होती है । उदाहरण 
ले लिए यह कहना या पूछना कि १६७० 
में किसी का पूंजी-स्टॉक क्या था, निर- 
थंक है । सही प्रश्न यह होगा कि ३१ 
दिसम्बर १६७० अथवा किसी एक दिन 
पूंजी-स्टॉक कितना था । 

देखिए : ८२1३1 
capitation (४४ (कैपिटेशन टेक्स) : 

प्रतिव्यक्ति कर । 

यह एक स्थानीय कर है जो निश्चित 
राशि तय करके हर वयस्क पर लगाया 
जाता, है । निर्धन व्यक्तियों एवं विकलांगों 
को इस कर से सामान्यतः मुक्त रखा जाता 
है । कई जगह ऐसे करदाता ही मत देने 
एवं कतिपय सुविधाएँ प्राप्त करने के 
अधिकारी होते हैं । इस कर का स्वरूप 
व्यक्ति-कर (पोल टॅक्स) के समान होता 
है । 

देखिए : 901 2% 
carrying ००४ (कैरिइंग कॉस्ट) : वहन 
लागत । 

अमौद्रिक परिसम्पत्तियों का समय के 
साथ मूल्य ह्लास होता है । इनके रखने में 
लागत आती है । इनकी सुरक्षा और 
“ सँभाल को व्यवस्था करनी पड़ती है । 


६२ | | 


इनसे इनका छीजन भी होता है । ये सव 
लागतें 'वहन लागत' कहलाती हैं । केन्स 
आदि अर्थशास्त्रयों ने परिसम्पत्तिअधिमान 
तथा निजी व्याज-दर की अवधारणा का 
प्रतिपालन करते हुए इस अवधारणा का 
प्रचलन किया । 

देखिए : own rate of interest 
caपtश्‌ (कार्टेछ) : उत्पादक | 

कार्टल । 

स्वतन्त्र फर्मों के सम्मिलन का एक 
रूप । कई स्वतन्त्र फर्म कभी-कभी अपने 
सामूहिक हित में समान नीति अपनाने 
के लिए आपस में समझोता करती हैं। 
ऐसा करने पर भी वे अपने स्वतन्त्र अस्तित्व 
को बनाये रखती हें । समझौते के फल- 
स्वरूप उनका एक सामुहिक संगठन वनता 
है जिसे “उत्पादक संघ” अथवा 'काटेल' 
कहते हैं । 

उत्पादक संघ के सदस्य-फमों के वीच 
वस्तुओं को कीमतों, बिक्री, कुल उत्पादन 
में प्रत्येक फ़म का भाग, विक्री के भोगो- 
लिक क्षेत्र, आदि के सम्बन्ध में सहमति 
होती है । दूसरे शब्दों में, सारे सदस्य-फमं 
सवेसम्मत कीमतों पर अपने माल को 
बेचते हैं । यह पहले से ही तय कर लिया 
जाता है कि सदस्य-फ़र्म कितना माल 
उत्पादित करेंगे। उनके बीच देशी ओर 
विदेशी बाज़ार का विभाजन कर दिया | 
जाता है जिससे कि वे अपना माल खं" 
निर्धारित बाजार में ही बेचें । इस प्रकार 
बाजार में कार्टेल के सदस्यों के बीच प्रति: 
योगिता नहीं होती और वे एकाधिकारी | 
रूप धारण कर लेते हैं । परिणामस्वरूप | 
वे सामान्यतः अपने माल को ऊँची कीमतों 
पर बेचते हैं। अतः काटल को, संक्षेप में। | 
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E discount 
FRR सिसि र त 
एक केन्द्रीय विक्रय संगठन कहा जा सकता 
हा 
| ५ कार्टल का उदय सर्वप्रथम जर्मनी में 
दो महायुद्धो के बीच के काल में हुआ था। 
८॥४॥ (कद) : नकदी, रोकड़। 
किसी व्यक्ति या फर्म के पास नोट 

और सिक्क्रो की जो कुल राशि होती है, 
उसे रोकड़ या नकदी कहते हैं । इस नकदी 
में बॅक के चालू खाते में जमा राशि को 
भी शामिल किया जा सकता है क्योंकि 
माँग करने पर यह तुरन्त उपलव्ध हो 
है । बैंक के लिए नकदी के अन्तर्गत 
उसके पास पड़े नोट और सिक्‍कों के अलावा 
केन्द्रीय वेक में इसकी जमा रकम को भी 
शामिल किया जाता है । 
cash discount (कैश डिस्काउण्ट) : 
नकदी बट्टा । 

` प्रायः नकद भुगतान करने पर किसी 
वस्तु की कीमत में जो थोड़ी छूट 
(निश्चित राशि के रूप में या किसी विशेष 
अनुपात के हिसाव से) दी जाती है, इसे 
नकदी बट्टा कहते हैं। इस बचत या 
सुविधा के कारण क्रेता नकद भुगतान 
करने को अभिप्रेरित होते, हैं और इस 
प्रकार विक्रेता को अपनी राशि शीघ्र प्राप्त 
हो जाती है । 
कजा 1०# (कैश फ्लो) : नकदी प्रवाह्‌। 

लाभ और मूल्य 'हास छूट का जोड़। 
कुल नकदी प्रवाह में अंशधारियों का भाग 
भी शामिल रहता है। जब इसमें से अंश- 
घारियों का हिस्सा निकाल दिया जाता है, 
तव शेष राशि निबल नकदी प्रवाह कह- 
लाती है । यह कम्पनी की, आत्म सुजित 
| निधि होती है जो संयंत्र व मशीनरी के 

विस्तार और आधुनिकीकरण एवं कार्य- 


६३ cash ratio 


कारी पूंजी के लिए प्रयोग में लाई जाती 
हैँ। 
cash 7810 (कॅश रेशिओ) : नकदी 
अनुपात । 

वाणिज्य बैंक की आरक्षित नकदी 
राशि और कुल जमा-राशि का अनुपात । 

हर वाणिज्य बेंक के सफलतापूर्वक 
कार्यं करने के लिए आवश्यक है कि 
लोगों का उसमें पूर्ण विश्वास हो । दूसरे 
शब्दों में, जव भी कोई जमाकर्त्ता बेक 
से अपनी जमा राशि निकालना चाहे, वह 
निकाल सके । बैंक जमाकर्त्ताओं के प्रति 
अपने दायित्व को ठीक से निभा सके और 
अपने में उनका विश्वास बनाये रखे, 
इसके लिए आवश्यक है कि बैंकों के 
पास उनकी माँग को पूरा करने के लिए 
पर्याप्त नकदी हो। अगर कोई बैंक शत- 
प्रतिशत जमा राशिको नकदी में रखे, 
तो वह मुनाफा बिलकुल नहीं कमा 
सकेगा । इसलिए दोनों उद्देश्यों-जमा- 
कर्त्ताओं के विश्‍वास को बनाये रखने 
और अधिकतम मुनाफा कमानेक्के 
बीच बैंक को सन्तुलन बनाये रखना 
पड़ता है । 

अनुभव से मालूम होता है कि सब 
जमाकत्ता एक साथ अपनी सारी जमा- 
राशि बैंक से वापस लेने के लिए नहीं 
आते हैं। प्रतिदिन जमा राशि के एक 
बहुत ही छोटे हिस्से की माँग होती है। 
इसलिए बैंक कुळ जमा राशि का एक 
हिस्सा ही नकदी रूप में सदा अपने पास 
रखते हैं। इस आरक्षित नकदी राशि 
और कुल जमा राशि, के अनुपात को 
“कदी अनुपात कहते हैं) सामात्य 
तया यह अनुपात कानून द्वारा निर्धारित 
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होता है । नकदी अनुपात कितना हो, यह 
अर्थव्यवस्था की स्थिति पर निर्भर होता 
है । जिस अथंव्यवस्था में भुगतान प्रायः 
नकदी रूप में होता है और चेक द्वारा 
भुगतान कम होता है, वहाँ नकदी अनु- 
पात ऊँचा होता है । ऐसी स्थिति प्रायः 
पिछड़े देशों में होती है । गृहयुद्ध, क्रान्ति, 
देश पर बाहरी आक्रमण आदि के फल- 
स्वरूप भविष्य के प्रति अनिश्चितता या 
मुद्रास्फीति के फलस्वरूप मुद्रा के मूल्य 
में तेज़ी से गिरावट के कारण जमाकर्त्ता 
अपनी जमा पूँजी निकालने को असामान्य 
रूप से उद्यत हो जाते हैं । ऐसे समय में 
नकदी अनुपात को ऊँचा रखना पड़ता 
रै । 

नकदी अनुपात वेंक-ऋण की मात्रा 
को प्रभावित करता है। जहाँ नकदी 
अनुपातः ऊंचा होता हैं, वहाँ ऋण का 
अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है। नकदी 
अनुपात जितना ही कम होगा, वेंक-ऋण 
की मात्रा उतनी ही अधिक होगी । इस- 
छिए नकृदी अनुपात को घटा-वढ़ाकर 
बेंक-ऋण की मात्रा और उसके द्वारा 
मुद्रा-बाजार एवं कीमतों को प्रभावित. 
करने का .प्रयत्न किया जाता है। इस 
प्रकार नकदी अनुपात में परिवर्तन ऋण- 
नियन्त्रण का एक कारगर तरीका है । 
छाडा 120०7 (कैजुअल्‌ लेबर) : 
'अनियत श्रमिक । 

ऐसे श्रमिक जिन्हें थोड़े समय के लिए 
कायं पर लगाया जाता है और कार्य विशेष 
की समाप्ति पर उन्हें हटा दिया जाता है। 
ऐसे श्रमिकों को ब्ले सब सुविधाएँ और 
लाभ नहीं मिलते जो स्यायो श्रमिकों को 
प्राप्त होते हैं अतः अमियत श्रमिकों को 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ceiling pro 


६४ Prive 


Ml न्न न्न कल या 
सदा अपने अनिश्चित भविष्य की 
बनी रहती है । रोजगार के सम्बन्ध] . 
निश्चितता के अभाव के कारण शग 
संगठित करना कठिन होता है और इन 
सौदाकारी शक्ति कमजोर होती है 
साधारणतया ऐसे श्रमिकों के लिए काई 
की दशाएँ ठीक नहीं होतीं । 
अनियत श्रम की अधिकता तव पाथ 
जाती है, जबकि माँग की अपेक्षा श्रम दो 
पुति अधिक होती है और | 
कमज़ोर होते हैं। कई देशों में ऐसे श्र 
के सम्बन्ध में कानूनी व्यवस्था है र 
न्यूनतम मजदूरी . तथा कार्य की दश 
निर्धारित कर दी गयी हैं । 
साधारणतः अनियत श्रमिकों की कोरि 
में शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों को 
शामिल किया जाता है । 
ceiling on urban property (सीस 
ऑन अरबन प्रापरटी) : शहरी सम्पति 
की सीमावन्दी । 
शहरी सम्पत्ति के स्वामित्व की उच्च 
तम सीमा का निर्धारण। आय 
सम्पत्ति के वितरण में समानता छाने 


-सकती है । उच्चतम सीमा-निर्धारण ग. 
आधार के लिए भूमि के आकार को कि 
पर, जायदाद वनी है-या निवास-स्थान गे 
अथवा सम्पत्ति के कुल मूल्य को, छि 
जा सकता है । निर्धारित सीमा से अंक्षि 
रखना गैर-कानूनी बना दिया जाता हैं 
ceiling Price (सीलिंग प्राइस) : उन 
तम निर्धारित कीमत । | 
कीमतों की अधिकतम सीमा * 
निर्धारण । इसके अन्तगंत कीमतों *| 


Per सेत 


census of population 


-----**““नन्न्न्न्त््न्न््न्््न्म्न्म्न्न्त्स्स्स््य्म्स्स्््स्स्््य्य््----य 
उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है 


. और उन्हें इस निर्धारित सीमा से ऊपर 


नहीं जाने दिया जाता। साधारणतया 
युद्धकालीन परिस्थितियों में निर्वाह-व्यय में 
वुद्धि को रोकने एवं शान्तिकाल में मुद्रा- 
स्फीति के फलस्वरूप बढती हुई कीमतों 
पर रोक लगाने के लिएइस नीति का 
व्यवहार किया जाता है । 
census of population (सेन्सस्‌ ऑफ 
पापुलेशन) : जनगणना । | 
समयविशेष में किसी देश या क्षेत्र की 
जनसंख्या की गणना । सामान्यतः जनगणना 
नियमित रूप से एक निश्चित अन्तराल 
(प्रायः हर दसवें वर्षं) के उपरान्त शासन 
द्वारा की जाती है । जनगणना का उद्देश्य 


नं सिर्फ देश या क्षेत्रविशेष के निवासियों 


की कुल संख्या का पता लगाना होता है, 
बल्कि उनकी सामाजिक और आथिक 
स्थिति के सम्बन्ध में भी सूचनाएं इकट्ठी 
की जाती हैं। आयु, वैवाहिक स्थिति, बच्चों 
की संख्या, व्यवसाय, आय, आवास-स्थान, 


'' भाषा, शिक्षा, जन्म-दर, मृत्यु-दरं, आवास- 


प्रवास, जनसंख्या की वृद्धि की दर आदि 
के सम्बन्ध में आँकड़े प्राप्त किये जाते हैं । 
नमूना-सर्वेक्षणं के विपरीत, जनगणना के 
अन्तर्गत हर परिवार और व्यक्तिं के सम्बन्ध 
में सूचनाएं इकट्टी की जाती है । 

जनसंख्या से देश की सामाजिकं और 
आशिक प्रगति का सही ज्ञान होता है तथा 
योजनाओं और उनके लक्ष्य-निर्धारण में 
सहायता मिलती है । 

जनगणना की तरह ही पशु-गणना 
होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मवेशियों 
की संख्या, उम्र, उनसे प्राप्त होनेवाल 


उत्पादों तथा आय आदि के सम्बन्ध में 
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नियमित रूप से सूचनाएं प्राप्त की जाती 
ह 


विभिन्न उद्योगों की गणना के अन्त- 

गंत हर कारखाने के बारे में उत्पादन, 
पूंजी, काम के घण्टे, यन्त्र-क्षय, मुनाफा, 
लाभांश, मजदूरों की संख्या, कच्चे माल 
आदि से सम्बन्धित आँकड़े प्राप्त किये 
जाते हूं । 

`" जंसाकि स्पष्ट है, गणना के अन्तर्गत 
किसी समूह या समुच्चय की प्रत्येक इकाई 
का अध्ययन किया जाता है और फिर 
उसके आधार पर उसं समुच्चय के सम्बन्ध 
में निष्कर्ष निकाले जाते हैं । 
census of producti0n (सेन्सस ऑफ 

प्रोडक्शन) : उत्पादन-गणना । 


देश के प्रत्येक उद्योग के वास्तविक 


उत्पादन के परिमाणमूलक आँकड़े तैयार 
करना । यह कार्य सर्वप्रथम इंगळेंड में 
एक सरकारी एजेंसी बोर्ड ऑफ टूड ने 
आरम्भ किया था । प्रत्येक उद्योग- कृषि, 
खानों, कारखानों--में कोयला, लोहा, गेहूं, 
जौ, आळू, दुध, मोटरगाड़ियाँ, आते; 


सूती कपडा, ऊनी कपडा, रासायनिक. 


पदार्थं आदि का कितनी संख्या या मात्रा 
में उत्पादन किया गया, उसके आकडे 
एकत्र किये जाते हे ॥ * 

आज के युग में दूसरे विश्वयुद्ध के 
पश्चात योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया 
अपनाने के लिए सभी देशो में ऐसे प्रयास 
किये जा रहे हैं और योजनाबद्ध विकास 
के लिए उत्पादन-गणना को एक ठोस 
आधार माना जाने लगा है। 
central bn (सेज्टूल बॅक) : केन्द्रीय 

बॅक । 


किसी देश की मौद्रिक एवं वित्तीय | 
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व्यवस्था की केन्द्रीय संस्था, जो पूरी तरह 


या आंशिक रूप से राजकीय स्वामित्व 
सें होती है और अनिवार्यंतः शासकीय 
नियन्त्रण में काम करती है। 

केन्द्रीय बैंक का मुख्य कार्य राज्य की 
मुद्रातीति का कार्यान्वयन करना होता 
है । यह मुद्रा का प्रचलन, उसकी मात्रा पर 
नियन्त्रण, उधार का नियमन+ वाणिज्य 
बेकों का नियन्त्रण, व्याज-दर का निर्धारण 
तथा नियन्त्रण आदि कार्यं करता है। 
पूँजी-बाजार तथा मुद्रा-वाजार का 
विकास तथा नियमन करना भी इसका 
काम है। यह विदेशी मुद्रा तथा उससे 
सम्बन्धित काम भी करता है । यह शास- 
कीय बैंक भी है। अतः सरकारी कोष, 
"हिसाब तथा राष्ट्रीय ऋण से सम्बन्धित 
काम भी केन्द्रीय बैंक का है। 

केन्द्रीय ` बेंक को मुद्रा जारी करने 
का एकाधिकार होता है । यह सब वाणिज्य 
बेकों का भी वैंक होता है । उनके कार्यों, 
उधार की मात्रा तथा शर्तों, नकदी अनु- 
पात-आदि पर नियन्त्रण रखता है । जरू- 
रत पड़ने पर उनको यह उधार देता है 
और' उनकी रिजवं निधि अपने पास जमा 
रखता है। यह सरकारी प्रतिभ्नूतियों 
का लेन-देन करता है; सरकार को 
आथिक प्रइनों पर सलाह देता है तथा 
आथिक स्थिति का अध्ययन कर आथिक 


नीति के निर्धारण में सहायता करता है। 
centralisation (सेन्ट्रलाइजेशन) 
केन्द्रीकरण । 


अर्थव्यवस्था के संगठन तथा प्रबन्ध 
का वह रूप जिसमें केन्द्रीय सत्ता (राज्य, 
समाज का प्रतिनिधि, संगठन या . राज्य 
की कोई इकाई) सव आथिक निर्णय लेने 
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का अधिकार अपने हाथ में केन्द्रित कर 
लेती है, तथा बाकी सब इकाइयां इस 
केन्द्रीय इकाई द्वारा किये गये निणंयों को 
कार्यान्वित करती हैं। 
इस तरह का पूर्ण केन्द्रीकरण वास्तव 
में पाया जाना असम्भव है। इसके कई 
कारण हैं। पहले तो सभी निर्णय केन्द्र द्वारा । 
लिये जाने सम्भव नहीं हैं । कार्यान्वयन 
| 


NO ५-> 


के समय कुछ निर्णय निम्नस्तरीय इका- 
इयों को लेने ही पड़ेंगे । दूसरे, ये केन्द्रीय 
निर्णय निम्न स्तर से पहुँचाई गई सूचनाओं 
पर निर्भर करते हँ । सूचना ऊपर पहुँचाने- 
वाले अपनी सुविधा तथा हित के अनुरूप 
सूचनाओं को मोड़ देंगे । तीसरे, सूचना पहु- 
चने, उनके आधार पर निर्णय लेने, निर्णय 
संवहित करने आदि में इतना समय र 
है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनु- 
सार केन्द्रीय स्तर पर निर्णयो में यथाशीघ्र 
परिवर्तन लाना सम्भव नहीं रहता । जव. 
तक ये निर्णय:लिये जायेंगे, तव तक तो 
हालत ही बदल जायेगी । 

परन्तु इस पूर्ण स्तर से कम अंशो में 
केन्द्रीकरण सम्भव है । सामाजिक उद्देश्यों 
के लिए समष्टिगृत चरों के . सम्बन्ध में 
सारी अर्थव्यवस्था के स्तर पर उसके 
विकास, निकास की दर तथा उसके स्वरूप, 
चीजों की कीमत, मुद्रा, वित्त, विदेशी 
व्यापार, सामाजिक उपभोग, बचत तथा | 
निवेश की मात्रा आदि विषयों का केन्दी- 
करण सम्भव है, परन्तु व्यक्तिगत विषयों, 
का किस सीमा तक तथा. किस रूप में 
केन्ट्रीकरण' किया जा सकता है, यह अनेक | 
तत्त्वों पर निर्भर करता है | | 

पूँजीवादी प्रणाली में राज्य का बढ़ता | 
हुआ. कार्यक्षेत्र केन्द्रीकरण की बढ़ती हुई 


क्स“ 


| 


~= 


central planning 


आवश्यकता का योतक है । समाजवादी 
अर्थव्यवस्था में तो प्रणालीगत तत्त्वों के 
कारण ही केन्द्रीकरण का विशिष्ट स्थान 
होता है । उत्पादन-साधनों का सामाजिक 
स्वामित्व, सामाजिक नियन्त्रण तथा प्रबन्ध 
केन्द्रीकरण को अनिवार्य कर देता है। 
परन्तु केन्द्रीकरण के क्षेत्र, विषय-विस्तार 
तथा सीमा के वारे में समाजवाद का 
कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। 
central planni् (सेन्ट्रल प्लानिंग) : 
केन्द्रीय आयोजन । 

स्पष्ट सामाजिक उद्दे श्यों की प्राप्ति 
के लिए सचेतन एवं सामूहिक रूप से 
-किसी केन्द्रीय प्रतिनिधि संस्था के तत्त्वाव- 
-धान में अर्थव्यवस्था की आथिक गति- 
“विधियों के वारे में निर्णय लेना और 
-उनके कार्यान्वयन की व्यवस्था करना 
केन्द्रीय आयोजन कहलाता है । इस प्रकार 
आयोजन द्वारा संगठित व संचालित अर्थ- 
| को योजनाबद्ध अथंव्यवस्था का 
“नाम दिया जाता है। समाजवादी अथं- 
<्यवस्थाएँ अनिवार्यं रूप से केन्द्रीय आयो- 
जन का सहारा लेती हैं। उत्पादन-साधनों 
'के सामाजिक स्वामित्व, , नियन्त्रण तथा 
“उनके सामूहिक हित में. प्रयोग करने की 
आवश्यकता के कारण इन अथेव्यस्थाओं 
को योजनावद्ध रूप से संचालित करता 
-जरूरी हो जाता है। केन्द्रीय आयोजन 
अर्थदूपवस्था की सव इकाइयों के योजना- 
वद्ध संचालन मात्र को ही नहीं कहते हैं, 
क्योंकि ऐसा करने में इन इकाइयों कें 
आपसी सम्बन्ध (जो कि आथिक इष्टि 
से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं) तो अनायोजित ही 
रह जाते हे । आयोजन का प्रत्याक्षित 
घटना-पूर्वं सन्तुलन प्राप्त करना होता 


:-६७ 


' cess 


है । वाजार में लेन-देन तथा स्वायत्त रूप 
से आथिक इकाइयों का परिचालन केवल 
घटनोत्तर सन्तुलन देने की दिशा में काम 
का हो सकता है, परन्तु घटनापूवं सन्तु- 
लन प्रदान करने में पूर्णतया असमर्थ होता 
है । केन्द्रीय आयोजन ही इस प्रकार की 
प कार्यप्रणाली का साधन हो सकता 
। 
गर-समाजवादी अर्थंव्यवस्थाएँ आथिक 
नियमन तथा नियन्त्रण का सहारा लेकर 
कुछ अंशों तक केन्द्रीय आयोजन को अपना 
सकती हैं । व्यापक समष्टिगत समस्याओं 
के समाधान के लिए विकसित तथा अविक- 
सित दोनों प्रकार की पूँजीवादी अर्थ- 
व्यवस्थाएँ केन्द्रीय आयोजन का सहारा 
लेने लगी हैं। विशेषतः विकासोन्मुख अर्थे 
व्यवस्थाओ में आयोजन के अपनाने का 
पक्ष बहुत प्रवल है। निवेश में बडी मात्रा 
में वृद्धि, संरचनात्मक तथा संस्थागत 
परिवर्तन, सामाजिक स्थायी पूँजी में भारी 
वृद्धि आदि कार्यों के अल्पविकसित देशों 
में सुचारु रूप से सम्पत्न करने के 
लिए केन्द्रीय आयोजन एकमात्र तरीका 
है। 
देखिए : centralisation 
. command economy 
planning 
socialism 
८९५५ (सेस) उपकर । 
सामान्य कर के साथ-साथ लिया 
जानेवाला कर । किसी विशेष वस्तु के 
उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उसकी 
प्रतिरूप अन्य वस्तु पर लगाया जानेवाला 
कर, अथवा किसी विशेष” प्रयोजन को 
पूरा करने के निमित्त. लगाया जानेवाला. 
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अथवा भूमिसुधार के व्यय को पूरा करने 
के लिए भूमि-कर के अलावा लगाया 
गया कर उपकर कहलाता है। हमार 
देश में खादी-उत्पादन को बढ़ावा देने के 
लिए मिल के कपड़े पर प्रति मीटर कुछ 
अतिरिक्त उपकर लगाया जाता है जिसे 
खादी-उत्पादन को, प्रोत्साहन के रूप में, 
दिया जाता है । 
ceteris P1r/७०५ (सेटरिस पॅरिवस) : 
अन्य बातें पूर्ववत्‌ । 
लेटिन शब्द जिसका आशय अन्य 
बातों के पूर्ववत्‌ बने रहने से है, अर्थात्‌ 
अन्य विषयों में कोई परिवर्तन न हो। 
आर्थिक विश्लेषण की यह महत्त्वपूर्ण 
मान्यता है । इसका बहुत अधिक व्यवहार 
किया जाता है । इसका कारण यह है कि 
इस मान्यता के आधार पर अन्य वातों के 
पड़नेवाले प्रभाव को दूर रखकर किसी 
समस्या के एक विशेष पहलू का अलग सें 
विश्लेषण करना सम्भव वन जाता है । 
chain banking (चेन वेकिंग) 
आ्रुखला बेकिंग । 
वह वैंक-प्रणाली जिसमें बेंकों की 
वहुत-सी शाखाएँ होती हैं । 
देखिए : branch banking 
chain $०7९5 (चेन स्टोसँ) : श्यृंखला- 
स्टोर। 
खुदरा व्यापार में लगी एक प्रकार 
का सामान वेचनेवाली एवं एक ही 
प्रबन्ध तथा स्वामित्व के अन्तर्गत आने- 
वाली वहुत-से स्थानों पर स्थित दुकानें। 
इन सव दुकानों का एक ही मुख्यालय से 
संचालन होता है । वुड़े स्तर के कारोवार 
के लाभो के कारण इनकी औसत लागत 
कम होती है, विशेषतः बिक्री की अधिक 
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द्य 


changes in | 


स्ल्स्ल्ल्ल्त्ल्ल्ल्ल््त्ल्त्त्न्नन्न्ल्ल्न्न्त्ल्लजज जलाना 

मात्रा पर बंधी लागत के वेंट जाने ह 
` कारण । ऐसी दुकानें थोक व्यापारी या। - 
उत्पादक भी खोला करते हैं । इस तर! 
वे अपने माल को बेचने के लिए विश्वस्त 
तथा वधी कीमत वाले. खुदरा वित्र 
केन्द्रों की व्यवस्था करके तथा सध्यस्थो 
का मुनाफा समाप्त करके अपने व्यवसाय । 
को सफल तथा कारगर वना सकते हैं। 
changes ग्रा demand (चेन्जेज 
` डिमान्ड) : माँग में परिवर्तेन । 

कीमतों में किसी प्रकार का परिवतंन 
हुए बिना किसी वस्तु या सेवा की माँग 
में होनेवाली घट-बढ़ । कीमतों में होने- 
वाली घट-बढ़ के साथ वस्तु या सेवा की 
माँग में होनेवाले परिवतंन इससे भिन- 
और अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। माँग 
में परिवर्तन के लिए अनेक कारण 
जिम्मेदार हैं जैसेकि लोगों की रुचि या 
चलन में परिवतंन, पुरानी वस्तुओं के 
स्थान पर बढ़िया किस्म की नयी वस्तुओं 
का प्रादुर्भाव, किसी देश की मुद्रारागि 
में परिवर्तन, लोगों की वास्तविक आय में 
परिवर्तन, जनसंख्या में होनेवाते 
संख्यात्मक तथा गुणात्मक परिवतंन, 
उपभोग की अन्य वस्तुओं की कीमतों में 
होनेवाले परिवर्तन जिससे पुरानी के 
स्थान पर नवीन वस्तुएँ सस्ती पडती है. 
व्यापार की भावी सम्भावनाएँ जो! 
उत्पादक माल की माँग को प्रभावित 
करती हैं, कीमतों में प्रत्याशित परिवर्तन 
और कराधान में परिवर्तन की आशा या 
आशंका । किसी वस्तु या सेवा की माँग में 
इन अनेक प्रकार की बातों के प्रभाव से. 
होनेवाले परिवतंन से उस वस्तु या सेवा 
की कीमत में भी परिवर्तन होता है! 


[FE 


changes in supply 


| .changes in क (चेन्जेज़ इन 
| सप्लाई): पूति में न। 
| कीमतों में किसी प्रकार का परिवंतन 
। हुए विना किसी वस्तु या सेवा की पुति 
| भें घट-वढ़। यदि किसी वस्तु का उत्पादन 
| पूर्ववत्‌ रहे तो बाजार में कीमत अधिक 
| होने पर, उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और 
| कम होने पर पुति घट जाती है । किन्तु 
| द्र परिवर्तन भी माँग की भाँति अस्थायी 
| होते हैं। पूति में परिवर्तेन से जो आशय 
| है उसके कारण भिन्न हैं; जैसे, उत्पादन- 
| तकनीक में परिवर्तन, उत्पादन-लागत में 
। जलवायु में परिवर्तन, कराधान 
में परिवर्तन आदि। इन अनेक करणों के 
प्रभाव से किसी वस्तु की पूर्ति में होने- 
वाल परिवर्तनों से उस वस्तु की कीमतों 
में भी परिवर्तन होने की सम्भावना बनती 


chartism (चाटिज्म) : चार्टेरवाद, 

चाटिज्म । 

श्रमिक वर्ग का 'जनता के चार्टर 

(पीपुल्स चार्टर) के आधार पर राज- 
नीतिक सत्ता प्राप्त करने का १८३८ ई० में 
ब्रिटेन में चला आन्दोलन मजदूर वर्गे 
की स्थिति सुधारने के लिए राजनीतिक 
सत्ता प्राप्त करना आवश्यक समझा गया 
था। अधिकांश चार्टरवादी वैधानिक तरीके 
अपनाने के पक्ष में थे, लेकिन कुछ सदस्य 
लक्ष्य प्राप्ति के लिए शारीरिक शक्ति के 
प्रयोग के लिए भी तैयार थे। यह 
आन्दोलन एक दशक के करीब चलकर 
मन्द पड़ गया । 
०९३१ ०॥९ (चीप मनी) : सस्ती 
मुद्रा, अल्प व्याज मुद्रा । 

मुद्रा-नीति का एक विशेष रूप जिसमें 


६६ 


cheque 


वेक-दर को घटाकर सारी अर्थव्यवस्था: 
में व्याज-दरें निम्न स्तर पर लायी जाती : 
हैं। इस नीति के सहारे अर्थव्यवस्था में 
मुद्रा-मात्रा का प्रसार किया जाता है। ' 
इससे प्रभावी माँग में वृद्धि होती है 
जिसके फलस्वरूप निवेश-प्रेरणा को बल 
मिलता है। दूसरी ओर नीची व्याज-दर 
निवेश-प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देती है। इस 
प्रकार आर्थिक क्रियाओं के स्तर को ऊपर 
उठाने तथा उनको विस्तारशील मागं पर 
प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सस्ती मुद्रा 
अथवा अल्प व्याज मुद्रा-नीति को अपः 
नाया जाता है । मन्दी का प्रतिकार करने-' 
वाली नीतियों में इस नीति का प्रमुख 
स्थान होता है । 

सस्ती मुद्रा-नीति की मूल मान्यता 
यह है कि व्याज-दर कम करने से निवेश 
बढ़ता है। निवेश की दर व्याज-दर से प्रभा- 
वित होकर जिस सीमा तक बढ़ेगी, सस्ती 
मुद्रा की नीति उस सीमा तक सफल हो 
हो सकेगी । 
९१०९ (चेक) :चेक। ० ° 

बैंक-जमा को हस्तान्तरित करने का 
माध्यम । सामान्यतया जमाकर्ता अपनी 
बैंक-जमा को पूर्ण या आंशिक रूप में दूसरे 
को हस्तान्तरित करने के लिए कई तरीके 
अपनाता है, इनमें चेक द्वारा भुगतान अधिक 
लोकप्रिय है। आमतौर पर बेंक उन्हीं 
जमाकर्ताओं को चेक के प्रयोग की सुविधा 
देते हैं, जो उनके द्वारा निर्धारित न्यूनतम 
राशि से अधिक रकम बेक में रखते. 
हैं। 

चेक को मुद्रा यार कानूनी मुद्रा नहीं 
माना जाता है। इसे स्वीकार करने के लिए 
किसी को वाध्य नहीं किया जा सकता। कोई : 
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chronic unemployment 


७०) 


00... 


circular foy 


I २ 


व्यक्ति चेक द्वारा तभी भुगतान स्वीकार 
करता है, जबकि उसको विश्वास होता 
है कि चेक देनेवाले के वेंक-खाते में 
पर्याप्त धनराशि है । 

चेक कई प्रकार के होते हैं : वाहक 
चेक, आदेशी चेक और रेखित चेक । वाहक 
चेकधारी को विना किसी पूछताछ के भुग- 
तान मिल जाता है । आदेशी चेकधारी को 
बैंक में खाता रखनेवाले किसी व्यक्ति 
द्वारा हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाने पर भुग- 
तान मिलता है। रेखित चेकधारी को अपने 
या किसी अन्य व्यक्ति के खाते में उसे जमा 
करना पड़ता है। इस चेक का भुगतान 


नकदी में नहीं किया जाता । चेक का यह 


सबसे सुरक्षित रूप है। 
chronic unemployment (क्रॉनिक अन- 
*एम्पलायमेंट) : दीर्घकालिक वेरोजगारी । 


व्यापार-चक्र से सम्बन्धित अस्थायी : 


वेरोजगारी, जो प्रभावी माँग के घटने से 
उत्पन्त होती है, के विपरीत लम्बी 
अवधि तक बनी रहनेवाली वेरोजगारी । 
इस वेरोजगारी के कारण अर्थव्यवस्था से 
सम्बन्धित होते हैं, ज॑सेकि जनसंख्या के 
अनुपात में पूंजी की कमी, खेती पर अत्य- 
धिक निर्भर अर्थव्यवस्था,उद्योग-धन्धों तथा 
गर-कृषि रोजगार-अवसरों का अभाव, 
आदि। अल्पविकसित देशों में इस तरह की 
बेकारी बहुत पायी जाती है । इस वेरोज- 
गारी का हल आथिक विकास के साथ 
जुड़ा होता है। 
circular flow 
चक्रीय प्रवाह । 
मुद्रा, वस्तुओं त॑था सेवाओं का अर्थ- 
व्यवस्था के विभिन्न अंगों तथा क्षेत्रों में 
बार-बार आवत्तित प्रवाह । 


(सरकूलर फ्लो) : 
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जार चर 

अर्थव्यवस्था विभिन्न व्यक्तियों 
परिवारों तथा व्यवसायों के आपसी सः 
योग का संगठन है । फलस्वरूप इन सव 
घटकों में आथिक क्रियाओं से सम्बन्धित ` 
लेन-देन होते रहते हैं । आधुनिक अध 
व्यवस्थाओं में ये लेन-देन मुद्रा के माध्यम 
से होते हैं। परिवार तथा | 
के स्वामी व्यवसायों को श्रम तथा उत्पाः 
दन के संसाधन बेचते हैं । फलस्वरूप उन्हें 
मुद्रा-आय की प्राप्ति होती है। यह बाय 
व्यवसायों तथा उद्योगों की उत्पादन-लागत 
होती है । व्यवसाय इन संसाधनों से वाजार 
में बेचने के लिए वस्तुएँ तथा सेवाएँ 
उत्पादित करते हैं । ये वस्तुएँ तथा सेवाएँ 
उपभोक्ता परिवारों को तथा अन्य व्यवसाय 
को वेच दी जाती हैं । इस प्रकार व्यवसाव 
लाभ-सहित अपनी लागत फिर से प्राप्त 
कर लेते हैं । 

इस आय से वे फिर श्रम तथा अखं 
संसाधन खरीद लेते हैं, वस्तुएं तथा सेवाएं 


हैं, उत्पादित माल को बेचते हैं और फिर 
अपनी लागत तथा आय प्राप्त कर लेते.हैं। 
इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा, संसाधनों 
तथा वस्तुओं और सेवाओं का चत्री 
आवर्ती प्रवाह बरावर चलता रहता है। | 

राज्य, बचत व निवेश, विदेशी व्यापार 
या मुद्रा-संचयन आदि वास्तविक पेचीदगियाँ | 
शामिल करने पर भी इस चक्रीय क्रम की 
अवधारणा सही उतरती है । केवल 
इसकी जटिलता और बढ़ जाती है । इस 
अवधारणा की सहायता से आर्थिक 
क्रियाओं तथा उनके पारस्परिक सम्बर्त 
को समझने में सहायता मिलती है। 


circulating capital ७१ 


~ MT अ ि्फ्म्फ््फ्फ्फ्फ्फ्स्फ्फ्प्फ्स्म्य्सिमना 


सरल रूप .को निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा 


वरिवार तया 


संसाधन स्वामी 


circulating capital (सरकुलेटिग 
कैपिटल) : प्रचल पूंजी । 

पूँजी का' वह भाग जो उत्पादन- 
प्रक्रिया के एक चक्र के साथ समाप्त हो 
जाता है, अर्थात जिसका प्र योग केवल एक 
उत्पादन-अवधि में ही होता है, वह प्रचल 
पूँजी कहलाता है । प्रचल पूँजी-वस्तुओं की 
पूरी कीमत अन्तिम तैयार वस्तुओं की कीमत 
में स्थानान्तरित हो जाती है।इस अवधारणा 


शामिल की जाती है; क्योंकि अचल या 
स्थायी पूँजी-वस्तुएं खरीदने के बाद भी 
व्यवसाय में कच्चे माल की खरीद, मजदूरी- 
भुगतान आदि के लिए मुद्रा की जरूरत 
होती है । 

` खुदरा व्यवसाय में प्रचल पूँजी के 
अन्तर्गत वस्तुओं का भण्डार, नकदी और 
दूसरों के ऊपर दावे आते हैं । जहाँ पर 
विक्री तेजी से होती है, वहाँ पर प्रचल 
पूँजी की मात्रा कम होती है । ऐसा आम 
तौर पर खुदरा सामान की दुकानों में होता 
है। इसके विपरीत जहाँ बिक्री धीमी होती 


__ वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय FE 
श्रम तथा संसाधन 
श्रम तथा संसाधनों का पारिश्रमिक्र 
वस्नुएँ तथा सेवाएं ° 


में मुद्रा (नकदी या बेंक खाते में जमा) भी, 
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classical economics) : 


स्पष्ट किया जा सकता है। !' : ..' 


है वहाँ प्रचल पूँजी की मात्रा अधिक होती 
है । जो व्यवसायी उधांर पर या स्थगित 
भुगतान पर माल नहीं बेचते हैं उन्हें प्रचल 
पूँजी की कम मात्रा में जरूरत होती है । 
विनिर्माण उद्योग में प्रचल पूँजी के अन्त- 
गंत कच्चा माल, अर्धेतिमित माल और 
नकदी आती है। i 
` ` देखिए: 1760 ८०81 
working capital ° 

हाड economics (क्लासिकल 
` इकॉनॉमिक्स) : संस्थापित अर्थशास्त्र, 
क्लासिकी अर्थशास्त्र । 

ब्रिटेन में १७५०-१८५० ई० के बीच _ 
प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों, दार्शनिकों और 
विद्वानों ने आंधुनिक अर्थशास्त्र की नींव 
रखी । उन्होंने अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध अव- 
धारणाओं, आर्थिक सिद्धान्तो और नीतियों | 
का प्रतिपादन करते हुए आथिक साहित्य 
के अन्यतम ग्रन्य रचे । इन अर्थशास्तियों _ 
के विचारों में विविधता के बावजूद. 
एक बुनियादी एकता का तारतम्य है। . 
एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, ' टामः 


classical economics 


मॉल्थस, राबर्ट टाँरेन्स, सीनियर, मैक- 
कुलॉक, जेम्स मिल, जाँन स्टुआटे मिल, 
बेन्यम आदि अथेशास्त्रियो द्वारा प्रति- 
पातिद विचारों के मूल तत्त्वों तथा उनके 
इष्टिकोण, सिद्धान्तो, शैली, नीतियों, प्रति- 
पाद्य विषयों, गवेषणा-रीति तथा विश्लेष- 


णात्मक उपकरणों की सामान्य साइद्यता. 


- के कारण इनके विचारों के समुच्चय को 
संस्थापित अर्थशास्त्र का नाम दिया जाता 


है! 

आर्थिक विचारों की यह धारा पूँजी- 
वाद के उदय-काल में पनपी थी । ये अर्थ 
शास्त्री एक तरह के समाज-सुधारक थे । 
इनके आथिक सिद्धान्तों तथा नीतियों ने 
बढ़ते हुए पूँजीवाद की समर्थक शक्तियों 
का पृष्टपोषण किया । राज्य का अत्यधिक 
हस्तक्षेप, व्यापार पर प्रतिबन्ध आदि पूँजी- 
वाद तथा औद्योगीकरण के प्रतिकूल 
प्रभावों के स्थान पर राजकीय हस्तक्षेप- 
हीन, निर्वाध अर्थनीति तथा मुक्त व्यापारः 
के समर्थक सिद्धान्त विकसित किये गये । 
उन्होंने पूंजीव्रादी पूंजी-निर्माण बढानेवाली 
नीतियों का भी प्रतिपादन किया जिससे 
कि मुनाफा, बचत, निवेश तथा आथिक 
विकास को बढ़ावा मिल सके। इस प्रक्रिया 
में मजदुरी की न्यूनतम दर जैसे सिद्धान्त 
भी स्थापित किये गये जो श्रमिकों के 
हितों के प्रतिकूल ठहरते हैं । 


वास्तव में संस्थापित अर्थशास्त्र को: 


समझने के लिए इसे वाणिज्यवाद की राज- 
कीय हस्तक्षेप नीति, सामन्तवादी जडता 
तथा मुक्त व्यापार-विरोधी नीति के खिलाफ 
प्रतिक्रिया के रूप में «देखना चाहिए । 
पूँजी-निर्माण, औद्योगिक विकास - तथा 
विश्वव्यापी व्यापार के प्रसार में ये नीतियाँ 
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- किया था । पूँजीवाद के शुरू के चरणों 


class struggle 


= v= 7: 
बाधक थीं । फिर भी ये अर्थशास्त्री रुह. 
वादी तथा अनुदार नहीं थे । राज्य के 
लिए अपने युग की परिस्थितियों के परि. 
प्रेक्ष्य में उन्होंने काफी कार्य-कषे निर्धारित 


सामन्तवाद की पृष्टभूमि में, यह मानना 
कि हर व्यक्ति का स्वस्फूर्त काम सामान्य ¦ 
हित को बढ़ायेगा, काफी स्वाभाविक प्रतीत 
होता है। 

इन अर्थशास्त्रियों का मूल्य-सिद्धान्त 
बाजार की कीमत-निर्धारण-प्रणाली से 
विशेष सम्बन्धित न होकर, मूल्य के 
कारणों का, उसके मूल आधार का विएले- 
षण है । अतः उसमें दार्शनिक तत्त्वों की 
पुट-सी है। हर व्यक्ति अपने हित का | 
त्तम ज्ञाता तथा संवर्धक है। विभिन्ना 
विरोधी हितों में सामंजस्य वाजार की स्वत; 
चालित प्रक्रियाओं द्वारा बैठता है। 
वस्तुतः बाजार की निर्वाध प्रक्रिया निजी 
हित को सार्वजनिक हित के अनुकूल बनाती 
है । कराधान, सार्वजनिक सेवाओं, उप- 
निवेश-नीति, जनसंख्या आदि प्रश्नो पर भी 
क्लासिकी अर्थशास्त्र में समुचित सैद्धान्तिक 
प्रगति हुई थी । दस अर्थशास्त्र को आधु- 
निक अर्थशास्त्र का जनक कहा जा सकता. 
है। आथिक विकास की समस्याओं के सिल- 
सिले में यह आज भी काफी सार्थक है। | 
classical schoo] (क्लासिकल स्कूल) : 

संस्थापक सम्प्रदाय । | 

संस्थापित अर्थशास्त्र के सिद्धात्तो, 
नियमों, नीतियों तथा-आथिक विचारों का | 
सामूहिक नाम । 

देखिए : 01955109] economics | 
00455,50प््ष्टा७ (क्लास स्ट्रगल-) : वर्गे | 

संघषं । | 


class struggle ७३ 


वर्गों में विभाजित समाज में वर्ग-हितों 
| की प्राप्ति के लिए अनवरत जारी संघर्ष, 
| जिसके फलस्वरूप सामाजिक उत्पादन- 
| सम्बन्धों का विकास होता है । कालं माक्स 
के समाज-विकास सम्वन्धी सिद्धान्तों, 
उसके राजनीतिक दर्शन तथा कार्यक्रम का 
र्ग-संघषं' एक महत्त्वपूर्ण अंग है । 
| प्रत्येक समाज-व्यवस्था में उत्पादन- 
संसाधनों के स्वामित्व, नियन्त्रण तथा संच- 
लन की एक विशेष प्रणाली प्रचलित होती 
है । जब कभी भी श्रमिक इन संसाधनों के 
स्वामित्व तथा नियन्त्रण से वंचित होते 
हैं, तव वही संसाधनों का एक छोटा निय- 
त्रक्र वर्ग उत्पादन-प्रक्रिया का नियामक 
बन जाता है । ऐसी सब सामाजिक व्यव- 
स्थाओं में जनसंख्या साधनहीन श्रमिक वग 
| साधनस्वामी वर्ग में बॅट जाती है । 
श्रमिक वर्ग आथिक शक्तिविहीन होता है 
तथा साधनसम्पन्न -वर्ग द्वारा इसका 
शोषण होता है । यह संघर्ष दस्युव्यवस्था में 
दस्युवग तथा दस्युपति, सामन्ती व्यवस्था 
में कृषक तथा भूमिपति और एक पूंजीवादी 
व्यवस्था में श्रमिक तथा पूँजीपति के वीच 
संघर्ष का रूप लेता है। शस संघर्ष का 
'मूलं कारण उत्पादन-शक्तियों के सामाजिक 
स्वरूप तथा उनके निजी स्वामित्व की 
` व्यवस्था का बढ्ता अन्तविरोध है। इस 
वर्ग-संघषं द्वारा शोषित वर्ग अपने अधि- 
कारों की प्राप्ति करता है । 
वर्ग-संघर्ष का अन्त वगंहीन समाज 
की स्थापना से सम्भव होता है । आदिम 
सामूहिक उत्पादन-व्यवस्था तथा समाज- 
वाद में यह वगं-संघर्ष लुप्त हो जाता है; 
| न ये व्यवस्थाएँ वर्ग-विभेदविहीत 
| हैं! 


closed economy 


clearing house (क्लीर्यारग हाउस) : 
समाशोधन घर्‌ । 

बेंकों के पारस्परिक लेन-देन को निब- 
टानेवाली संस्था । प्रतिदिन वाणिज्य वेक 
अपने जमाकर्त्ताओं से ऐसे चेक प्राप्त करते 
हैं जो दूसरे बेंकों के नाम होते हैं। किसी 
निश्चित संस्था के तत्वावधान में मिलकर 
बैंक इस तरह के चेकों से सम्बन्धित पार- 
स्परिक लेनदेन को निबटाते हैं। हर चेक 
की राशि का लेनदेन न करके किसी एक 
बैंक द्वारा. प्राप्त दूसरे बॅक पर जारी किये 
गये चेकों तथा दूसरे बेक द्वारा प्राप्त पहले 
बैंक पर जारी किये गये चेकों की राशि 
का अन्तर ही लिया-दिया जाता है । 

कई स्थानों पर विभिन्न परिवहन 
कम्पनियाँ भी समाशोधन घर के द्वारा 
यात्रियों से प्राप्त किराये का आपस में 
बॅटवारा करती हैं । ऐसा सामान्यत: उस 
देश में होता है. जहाँ विभिन्न परिवहन 
कम्पनियों द्वारा यात्रियों को दिये गये 
टिकट सबको मान्य होते हैं । 
closed ec०॥०७ (क्लोज्ड इकॉनॉमी ): 

संवृत अर्थव्यवस्था, बन्द अर्थव्यवस्था । 

एक सैद्धान्तिक अवधारणा जिसके 
अनुसार एक अर्थव्यवस्था का विश्‍व की 
अन्य किसी अर्थव्यवस्था से कोई आथिक 
सम्बन्ध नहीं होता है। यह अर्थव्यवस्था 
पूरी तरह आत्मपूरित मानी जाती है । 
यह अवधारणा यथार्थ में लागू हो, ऐसा 
सम्भव नहीं है । साधारणतः यह अवधा- 
रणा किसी आशिक समस्या को बिता वाह्य 
आथिक प्रभावों से प्रभावित हुए समझने 
के लिए प्रयोग की जाती है।, इस प्रकार 
के अध्ययन से किसी समस्या के आन्तरिक 
और बाह्य पहलुओं को पृथक्‌-पूथक्‌ रूप 
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से समझने में सहायता मिलती है । 
cobweb theorem (कॉबवेव थियोरम) : 
मकड़-जाल प्रमेय । 
कुछ-व्यवसायों में उत्पादन बढ़ाने में 
काफी समय लगता है । फलस्वरूप कीमत 
के घटने या बढ़ने से उत्पादन में एक विशेष 


प्रकार की अस्थिरता आती है। उत्पादन 


बढ़ाने में काफी समय लगने के कारण 
माँग और पुति का सन्तुलन अल्पकाल में नहीं 
वैठ पाता है । यदि किसी वस्तु की माँग 
बढ़ जाये और पूर्ति अल्पकाल में नहीं बढ़ 
पाये, तो स्पष्ट है कि उस वस्तु की कीमत 
बढ़ेगी । इस बढ़ी हुई कीमत के कारण 
उत्पादकों को पूर्ति बढ़ाने की प्रेरणा 
मिलेगी । परन्तु बढ़ा हुआ उत्पादन काफी 
समय तक बाजार में नहीं आ पाता है। 
अतः माँग और पूति का असन्तुलन काफी 
असे तक बना रहता है. । अनेक उत्पादक 
उत्पादन बढ़ाने की योजनाएँ लागू करते 
हँ । परिणामस्वरूप कुछ समय वाद एक- 
साथ अधिक मात्रा में उत्पादन बाजार में 
आता है । यहाँ तक कि यह उत्पादन 
मांग की सीमा भी लाँघ जाता हे । 

अब पूर्ति की अधिकता के कारण 
कीमतें 'गिरेंगी । उत्पादकों को हानि 
उठानी पड़ेगी और वे पूति घटा देंगे। 
उत्पादन में यह कमी इतनी अधिक हो 
सकती है कि हम पुनः माँग की अधिकता 
की स्थिति में आ सकते हैं। ऐसा होने पर 
फिर कीमतें बढ़ेगी और फिर बही पूर्ति- 
आधिक्य की स्थिति उत्पन्न होगी । इस 
प्रकार व्यवसाय में सन्तुलित उत्पादन की 
स्थिति नहीं झा पार्येगी | उत्पादन में समय- 
अन्तराल के कारण अस्थिरता पैदा होगी। 
. यह स्थिति सामान्यतः कृषि क्षेत्र में अपे- 
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fe. 
` तमा 
क्षित होती है। इस सम्भावना को ए 
माँग तथा पूर्ति के रेखाचित्र में दिवा 
पर एक ऐसी स्थिति नजर आयेगी : 


इस चित्र से यह स्पष्ट हो जाता 
कि माँग तथा पूति का सन्तुलन इन 
स्थितियों में नहीं हो पाता है । यह रेखाः 
चित्र मकड़ी के जाल जैसा नजर आता 
है। अतः इस कारण इस सम्भावना को 
'मकड़-जाल प्रमेय' नाम से जाना जाता 
है । स्पष्ट है कि इस प्रमेय में एक सम्भा- 
वना को बहुत वढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गगा 
है । 
८०॥४४४८ (क्याइनेज) : सिंक्का-डलाई। 
` धातुओं के टुकड़ों को मुद्रा के तौ 
पर इस्तेमाल किये जाने के लिए सिक 
का रूप देने की प्रक्रिया को सिक्का-ढताई 


पहले अनेक प्रकार की वस्तुएँ मुद्रा के हा 
में इस्तेमाल की जाती थीं । उनमें अगे 
कमियाँ मौजूद होने के कारण उनके स्था! 
पर धीरे-धीरे बहुमूल्य धातुओं का प्र 
होने लगा । मुद्रा के तौर पर इनके प र 
माल में सुविधाएँ अपेक्षाकृत अधिक भी। 

आरम्भ में मुद्रा के लिए धातुओं १ 


pi 


POS सहि PR I व “क. De 
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collateral security 


प्रयोग टुकड़ों व ईंटों के रूप में किया 
जाता था । इससे व्यापारःक्षेत्र में बड़ी 

होती थी, क्योंकि भिन्न-भिन्न 
वजन और मूल्य के होने के कारण हर वार 
इन धातु के टुकड़ों की जाँच व तुलना 
करनी पड़ती थी । आगे चलकर बड़े-बड़े 


ब्यापारी उन पर अपनी मोहरें अंकित 


करने लगे । इससे कुछ असुविधा तो दूर 
हुई, लेकिन काफी वडी सीमा तक दिककतें 
बनी रहीं । अन्ततः इन कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए सरकार द्वारा सिक्का- 
ढलाई का काम किया जाने लगा । वतं- 
मान समय में केवल सरकारी 'टकसालों 
में ही सरकार के अधीन सिक्के ढाले. जाते 
हैं, और अब यह कार्य बहुत वैज्ञानिक 
ढंग से किया जाता है । सिक्को के वजन, 
रंग-रूप और उनकी संरचना आदि में 
आवश्यकतानुसार परिवतंन किया जाता 
रहता है । 
collateral security (कोलेटरल सिक्यु- 
रिटी) : समर्थक ऋणाघार। 

वाणिज्य वैंक जिन लोगों को कजे देते 
हैं, उनसे उस ऋण के समर्थन में कोई ऐसा 
ऋणाधार लेते हैं जिसे आव्रश्यकता पड़ने 


पर वेचकर ऋण की राशि पुनः प्राप्त को” 
| जा सके । ऐसा करने से वेकों द्वारा दिये 


गये उधार की सुरक्षा बढ़ती है । जो चीजें 
(जैसे, शेयर, हुण्डियाँ, गोदाम में रखा 
माल, सम्पत्ति के प्रमाण, वीमे की पॉलिसी 
आदि) कर्ज की सुरक्षा के लिए स्वीकार 
की जाती हैं, समर्थक ऋणाधार कहलाती 
हैं । वेक की कर्ज देने की क्षमता की एक 
सीमा इस. तरह समर्थक ऋणाधारों 
की मात्रा होती है । परन्तु किन. चीजों 
को समर्थक ऋणाधार माना : जाये, यह 


७५ 


collective bargaining 


वेंकों पर भी निर्भर करता है। कभी- 
कभी वे किसी व्यक्ति या संस्था के नाम 
को ही पर्याप्त समझ लेते हैं। जो चीजें 
समर्थक ऋणाघार के रूप में स्वीकार की 
जाती हैं, उनकी तरलता बढ़ जाती है । 
collective bargaining (कॅलेक्टिव 
वारगेनिग) : सामूहिक सौदाकारी । 
मजदूरी की दर, काम को दशाओं 
तथा औद्योगिक सम्बन्धो के सम्बन्ध में 
मजदूरों का संगठित, सामूहिक रूप से 
नियोक्ताओं से सौदा । श्रम-वाजार में यदि 
पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान हो, तो मजदुरी 
की दर तथा अन्य सम्वन्धित मामलों का 
निर्णय एक मजदूर तथा नियोक्ता के बीच 
सौदाकारी द्वारा होता है । एक अकेले 
मजदूर की तुलना में नियोक्ता की आथिक 
स्थिति मजबूत होती है। श्रम की प्रति- 
धारण कीमत शून्य होने, श्रम की पूति का 
एक नगण्य भाग किसी अकेले मजदूर के 
अधिकार में होने तथा एक अमिक की 
जगह दूसरे के प्रतिस्थापन में अपेक्षाकृत 
सुविधा होने के कारण व्यक्तिग्रत स्तर पर 
सौदाकारी मजदूरों के लिए सहायक सिद्ध 
नहीं होती । 
अतः मजदूर कुछ समूहों में मजदुर 
संगठनों के रूप में संगठित होकर सौदाकारी 
करने लगे। सामूहिक सौदाकारी के 
फलस्वरूप काम के सम्बन्ध में अच्छी शते 
(प्राप्त करने की मजदूरों की क्षमता बढ़ 
जाती है। श्रम को पूरी तरह रोककर 
(हड़ताल द्वारा) मजदूर अपने अधिकार 
को मनवा सकते हैं । ' ` ७ 
मान्यताप्राप्त श्रमिक, संघ आपसी 
बातचीत के निर्धारित एवं मान्य तरीके . 
तथा गतिरोध हटाने के तरीके आदि सासू. 
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हिक सौदाकारी की सफलता के लिए 
आवश्यक हैं । प्रायः सामूहिक सौदाकारी 
स्वेच्छित होती है। अतः ऐसी माँगें, जो 
आथिक तौर पर किसी भी पक्ष की क्षमता 
से बाहर हों, नहीं मानी जा सकती है । 
सामूहिक सौदाकारी किसी एक व्यवसाय, 
उसके किसी विभाग, एक उद्योग, एक 
क्षेत्र या सारे राष्ट्र के स्तर पर हो सकती 
है। ऐसे उद्योगों में, जिनके उत्पाद अर्थ- 
व्यवस्था के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं तथा 
जिनकी कीमत-सापेक्ष माँग वेलोच है, 
सामूहिक सौदाकारी से मजदूरी बढ़ाई जा 
सकती है और सारा बढ़ा हुआ उत्पादन- 
व्यय बढ़ी कीमत के रूप में समाज से वसूल 
किया जा सकता है। इस प्रकार सामू- 
हिक सौदाकारी से कीमत-स्तर बढ़ सकता 
है। इसलिए इस द्विपक्षीय समझौते में 
सरकार द्वारा शेष अर्थव्यवस्था के हितों का 
अतिनिधित्व आवश्यक समझा जाता है । 
औद्योगिक सम्वन्धों के नियमन में सामू- 
हिक सौदाकारी लोकप्रिय एवं महत्त्वपूर्ण 


है । 
collective ‘farming (कलेक्टिव 
फार्मिंग) : सामूहिक खेती । 

खेती के संगठन का वह तरीका जिसमें 
सारी जमीन तथा अन्य उपकरण सामूहिक 
सम्पत्ति होती हैं और सम्पूर्ण निवल उत्पा- 
दन सभी सदस्यों में कार्यानुसार बाँट दिया 
जाता है। सामूहिक खेती कृषि्षेत्र में 
निजी सम्पत्ति के स्थान पर सामूहिक 
सम्पत्ति को स्थापित करती है। फिर भी 
खेती करनेवालों को निजी उपभोग 
„ हेतु उत्पादन करने के लिए कुछ जमीन, 
उपकरण तथा मवेशी व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
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उपाय है। हससे सामाजिक न्याय बढ़ता 


col दै 


रूप में रखने का अधिकार दिया जा हिक सौदाकारी की सफलता के लिए खूप में रखने का अधिकार दिया जा सकता | 


है। 
सोवियत रूस में आयोजन के समय 
से व्यापक रूप से सामुहिक खेती को अप. 
नाया गया । 
collective wants (कॅलेक्टिव वॉन्ट्स) 
सामूहिक आवश्यकताएँ । 
ऐसी आवश्यकताएँ जो समाज के | 
सभी लोगों को सम्मिलित रूप से होती हैं 
मकान, खाना, कपड़ा आदि की जरूरत 
हर व्यक्ति अथवा परिवार की अलग-अलग 
होती हैं और उनकी सन्तुष्टि भी व्यक्ति 
गत अथवा पारिवारिक स्तर पर की जाती 
है। परन्तु कई आवश्यकताएं ऐसी होती 
हैं जिनकी सन्तुष्टि व्यक्ति अकेले तौर पर 
नहीं कर सकता । सड़कें, उद्यान, शिक्षा, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन तथा संचार 
के साधन आदि की आवश्यकताएं सामू हिक 
होती हैं । जो वस्तुएँ इन सामूहिक आवः' 
श्यकताओं की तुष्टि करती हैं, उन्हें सामु- 
हिक वस्तुएं या सम्पत्ति कहा जाता है। 
coliectivism (केलेक्टिविज्म) : सामू- 
हिकवाद । 
आथिक जीदन का संगठित सामाजिक 
रूप से" एक इकाई के रूप में संचालन । 
उत्पादन आथिक जीवन का मूलाधार है। 
यह समाज के आपसी सहयोग से संचा- 
लित संयुक्त प्रक्रिया हे । इस. तरह व्यक्तिः 
गत स्तर पर उत्पादन के साधनों कां 
स्वामित्व, उत्पादन-प्रक्रिया का निजी किया 
के रूपों में संचालन तथा विभिन्न व्यक्तियों. 
की आथिक क्रियाओं का बाजारःप्रक्रिया | 
द्वारा ताल-मेल समाज के आथिक जीवत | 
की मूल प्रकृति के विपरीत है । इसलिए 
साभूहिकवाद के अनुसार आथिक क्रिया | 


| ० collectivism 


© प म 00 ता 
कलापों का संचालन समाज की प्रतिनिधि 


संस्था या संस्थाओं द्वारा एक सामूहिक 
इकाई के रूप में किया जाना चाहिए । 

इस मत के अनुसार उत्पादन के 
समस्त भौतिक साधन सामाजिक सम्पत्ति 
हैं। उनके उपयोग तथा वृद्धि के बारे 
में निर्णय व्यक्तिगत रूप से नहीं किये 
जाने चाहिए । ये निर्णय तो समाज द्वारा 
सामूहिक खूप से लिए जाने चाहिए। 
इतनी जटिल तथा विस्तृत क्रियाओं 
के वारे में निर्णय विना किसी योजना-वद्ध 
रीति के नहीं किये जा सकते हैं। अतः 
सामूहिकवाद आथिक जीवन के योजना- 
बद्ध संचालन के पक्ष में है। विभिन्न प्रकार 
के समाजवादी आर्थिक संगठन के विचार 
की श्रेणी में आते हुँ । 

प्रायः राज्य को इन सामूहिक हितों 
का प्रतिनिधि माना जाता है जो सामुहिक 
उद्देश्यों (चाहे वे समाजवादी उद्देश्य हों या 
कोई अन्य) की प्राप्ति के योजनावद्ध 
प्रयास करता है। इस सामूहिक आर्थिक 
संगठन में आथिक सिद्धान्तो के प्रचलन के 
वारे में कई विवाद. अर्थंशास्त्रियों में चले 
हैं । लूडविग फॉनमिजेस, एफ० ए० हायेक 


- आदि के मतानुसार विवेकसम्मत आर्थिक 
सिद्धान्तों को सामूहिकवाद के अन्तर्गत 


लागु नहीं किया जा सकता। परन्तु परेटो, 
वेरोन, ऑस्कर लांगे, टेलर आदि अनेक 
अर्थंशास्त्यों के प्रयासों के फलस्वरूप 
सामूहिकवाद की विवेकसम्मत संचालन- 
क्षमता को स्वीकार कर लिया गया है। 
वस्तुत: सामूहिकवाद बाजार-कीमत-प्रक्रिया 
के सर्वथा विपरीत नहीं है। पूर्वी यूरोप 
तथा चीन की समाजवादी अर्थंव्यवस्थाओं 
ने यह साबित कर दिया है कि सामूहिक- 
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वाद अर्थव्यवस्था का सुचारु रूप से संचा- 
लन कर सकता हे । 
colonialism (कलोनिअलिज्म) : उपः 
निवेशवाद । 

यह एक व्यापक शब्द है जिसके वि- 
भिन्न आथिक, राजनीतिक और कूटनीतिक 
अर्थं होते हैं। आथिक इष्टि से उपनिवेशवाद 
का तात्पर्ये समृद्ध राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
आथिक सम्वन्धों के द्वारा अल्पविकसित 
राष्ट्रों का आथिक शोषण है। प्रायः 
आथिक शोषण अल्पविकसित देशों पर 
विकसित राष्ट्रों के राजनीतिक आधिपत्य 
या दवाव के साथ जुड़ा रहता है । 

उपनिवेशवाद पूँजीवादी आथिक 
विकास का अपरिंहायं अन्तर्राष्ट्रीय पहलू 
है । पूँजीवादी आथिक विकास के लिए 
कच्चे मालो, पूँजी के लाभप्रद प्रयोग तथा 
तैयार उत्पादों के लिए विस्तृत बाजारों की 
जरूरत होती है। विकसित देश कच्चे माल 
की खरीद तथा तैयार माल की विक्री के 
लिए अल्पविकसित देशों से सम्बन्ध जोडते 
हैं। फलस्वरूप विकसित देश उद्योग-धधों 
में और अल्पविकसित देश प्राथमिक 
उद्योगों में विशिष्टीकरण की नीति अप- 
नाते हैं। विश्व व्यापार के इस रूप को 
उपनिवेशवादी खूप कहते हैं । प्राथमिक 
धन्धों की प्रधानता के कारण ये अर्थ- 
व्यवस्थाएँ असन्तुलित और अल्पविकसित. 
रह जाती हैं । औद्योगीकरण के कारण इन 
पूँजीवादी देशों के विकास की गति बढ़ती 
रहती है। 

विश्व व्यापार में प्राथमिक उद्योग- 
प्रधान देशों को प्रतिकूल व्यापार-अर्थ के 
कारण भी हानि होती है । उपतिवेशवादी 
देश अपनी सुदृढ आथिक स्थिति कें कारण 
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उपनिवेशों की आर्थिक नीति को भी अपने 
हित में मोड़ लेते हूँ । जहाँ उपनिवेशवाद 
के राजनीतिक रूप भी पूरे रूप से प्रकट 
नहीं होते हैं, वहां उपनिवेश की सीधी 
ळूउ-खसोट भी होती है। कुल मिलाकर 
उपनिवेशवादी ताकतें अपने आथिक 
विकास के लिए उपनिवेशों को साधन वना 
सेती हैं। पिछले दो सौ वर्षों से अफ्रीका, 
एशिया तथा लेटिन अमरीका के पिछड़े 
देश पश्चिम के पूँजीवादी राष्ट्रों द्वारा 
उपनिवेशवादी शोषण के शिकार रहे हैं । 
combine (कॅम्वाइन) : गुट, संघ। 

दो या अधिक पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र व्याव- 
सायिक इकाइयों का एक संयुक्त संगठन 
के रूप में मिलना । यह सम्मिलन स्थायी 
या सावधिक, अस्थायी हो सकता है । यह 
व्यवसाय-संगठन के आकार को बढ़ाने का 
एक महत्त्वपूर्ण तरीका है । फर्म न केवल 
इस तरह बढ़ती ही है, वरन्‌ वे अपंने कार्य- 
क्षेत्र की विविधता भी बढ़ाती हैं। पूँजीवादी 
व्यवस्था के अन्तर्गत एकाधिकार तथा 
सम्पत्ति के केन्द्रीकरण में भी इस प्रक्रिया 
का वड़ा हाथ रहता है। 

यह सम्मिलन-व्यवस्था स्वतः या 
राज्य की प्रेरणा से कर सकते हैं । उत्पाः 
दन के पेमाने का विस्तार, तकनीकी प्रगति, 
संचार-साधनों का विकास, कम्पनी कानून 
को व्यवस्था तथा पूँजीवादी उत्पादन की 


बुनियादी प्रवृत्ति के कारण इस प्रवृत्तिः 


को बढावा मिला है । 
देखिए : amalgamation 
cartil 
merger 


command Economy (कमॉण्ड इकॉ- 
नामी) : निदेशित अर्थव्यवस्था । 
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. सम्बन्धित सहायक क्रियाएं । 


केन्द्रीकरण .की चरम स्थिति 
वह अर्थव्यवस्था जहाँ केन्द्रीय. 
अधिकारी ही सव आथिक निर्णय 
है तथा उत्पादन-संगठनों का कायं 
निर्णयों का कार्यान्वयन मात्र होता है 1). 
उत्पादन-संगठन सव सूचनाएं केद्र 
योजनाकार को भेज देते हैं। फिर झ्ञ| ; 
सूचनाओं तथा आथिक उद्देश्यों को दष्टिगे! . 
रखकर केन्द्रीय अधिकारी योजनाएं बना.) . 
कर तथा समस्त सम्बन्धित निर्णय लेकर! 
उन्हें कार्यं रूप देने के लिए उत्पादकों को 
भेज देते हैं । केन्द्रीय योजनाकारों के अति. 
रिक्त अन्य सब आर्थिक इकाइयों का काम 
केन्द्रीय निदेशों का पालन करना-भर होता 
है, उनके वेतन तथा पुरस्कार इन निदेशं 
के पालन करने पर निर्भर होते हैं, केन्द्रीय 
योजनाकारों के निदेश कानून द्वारा समः 
थित होते हैं । 

योजनावद्ध अर्थव्यवस्था का यह केद्री- 
कृत रूप होता है। आथिक विकास के 
शुरू के दिनों में या युद्ध तथा आपत्कात 
में इस तरह की आयोजन-प्रणाली प्रायः 
अपरिहाये हो जाती हे । परन्तु साधारण 
स्थितियों में केन्द्रीकरण को इतनी सीमा 
व्यावहारिक इष्टि से प्रायः सफल नहीं हो 
पाती । 

देखिए : centralisation 

planned economy 

commerce. (कामसँ) : वाणिज्य । 

सब तरह का व्यापार और 


८; PSs oN १ ~ 


अन्तर्गत हम थोक, खुदरा, अन्तरदेशीय | 
आयात-निर्यात व्यापार तथा इनसे सम्व* | 
न्धित क्रियाऐ (जैसे, दलाली, बेंक, परिवह 
बीमा, विज्ञापन, प्रचार आदि) शामिल करे | 


पाटा पिन 
ं commercial bank 


| हु । इस प्रकार वाणिज्य तृतीयक क्षेत्र 
का बहुत महत्त्वपूर्ण अंग है । अथंव्यवस्था 
| के विकास के काफी वढे हुए स्तर पर 
| बाणिज्य सारी आथिक क्रियाओं का अपेक्षा- 
कृत बड़ा भाग बन जाता है । परन्तु विकास 
के शुरू के चरणों में किसी देश के उद्यमियों 
| का उद्योगों की अपेक्षा वाणिज्य की ओर 
| अधिक प्रवृत्त होना विकास की राह में 
' | बाधक ही होता है । 
| commercial bank (कॉर्माशयल वेक) : 
|| बाणिज्य वेक । 
॒ | वे बैंक जो सव प्रकार के साधारण 
| सम्बन्धी कार्य करते हें 1 ये सबसे 
अधिक प्रचलित किस्म के वेक होते हैं । 
देखिए : bank 
commission ४४०॥ (कमीशन एजेन्ट) : 
आढती, कमीशन एजेन्ट । 
वह॒ व्यापारी जो वस्तुओ को कमी- 
झान प्राप्त करने के लिए खरीदता और 
वेचता है । भारत में कृषि-उपज के वित- 
रण में आढ़ती महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है । 
commodiछ (कमॉडिटी) : वस्तु, 
पण्य । 
बहुत व्यापक और मोटे अर्थ में उत्पा- 
|| दन-प्रक्रिया द्वारा तैयार उत्पादों को वस्तु 
कहा जाता है। परन्तु माक्सवादी अर्थ 
शास्त्र में उन्हीं उत्पादों को वस्तु कहा 
| जायेगा जो समाज के अन्य लोगों की आव- 
इ्यकताएं पूरी करें, अर्थात्‌ वस्तुएं विनिमय 
के लिए उत्पादित की जाती हैं । 
कुछ अस्पष्टताएँ 'बस्तु' शब्द के अर्थ 
के साथ जुड़ी रहती हैं । भौतिक रूप से 
संथा समान उत्पादों को वस्तु माना जाये 
या उन सव उत्पादों को जो उपभोक्ता के 
| लिए पूर्ण रूप से एक-दूसरे के लिए प्रति- 


९५६ 


commodity production 


स्थापनीय हैं ? देश, काल और परिस्थिति 
के अनुसार भौतिक रूप से पूर्णरूपेण 
समान वस्तुएं भी भिन्न-भिन्न आवश्य- 
कताओं की पुति करती हैं और उपभोक्ता 
की इष्टि में उनकी उपयोगिता भी भिन्नता- 
पूर्ण होती है। विजली का पंखा भारतीय 
उपभोक्ता के लिए तो उपयोगी है, 
परन्तु जर्मनी में नहीं । इसी प्रकार दिस- 
स्वर और जून में बिजली के पंखे को एक 
इष्टिकोण से अलग-अलग वस्तु समझा जा 
सकता है । इस प्रकार वस्तु की बहुत नपी- 
तुली परिभाषा दे पाना बहुत मुश्किल है, 
क्योंकि वस्तुएं भौतिक तथा आत्मपरक 
दोनों इष्टियों से देखी जाती हैं। 
commodity money (कमॉडिटी मनी) : 
वस्तु-मुद्रा । फर 

वे वस्तुएँ जो विनिमय-माध्यम के रूप 
में सर्व-साधारण रूप से स्वीकार को जाती 
हैँ । विनिमय के शुरू-शुरू में किसी ऐसी 
वस्तु की तलाश थी जो स्वयं अपृने-आपमें 
उपयोगी और मूल्यवान भी हो और साधा- 
रणतः लेन-देन में भी स्वीकार्य हो । इस 
प्रकार भिन्त-भिन्न देशों एवं ऐतिहासिक 
युगो में विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ (जैसे, 
मवेशी, चावल, नमक, कीमती पत्थर, 
धातुएँ आदि) मुद्रा के रूप में प्रयोग में 
लायी गयीं । परन्तु इन सबमें ही कमियां 
थीं । कुछ बहुत भारी नावान, लाने- 
ले जाने में कठिन तथा विविधतापूर्ण थीं 
और कुछ बहुत सस्ती, अविभाजनीय अथवा 
बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध थीं 1- 
अन्ततः पत्र या कागजी मुद्रा ही सर्वाधिक 
उपयुक्त सिद्ध हो रही है 
commodity production “कमोडिटी 

प्रोडक्शन) : वस्तु-उत्पादन । 
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common market 


माक्सवादी अर्थशास्त्र की एक महत्त्व- 
पूणे अवधारणा । इसके अनुसार जब 
उत्पाद समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए (न कि उत्पादक की व्यक्तिगत 
आवश्यकताओं की पूति के लिए) तयार 
किये जाते हैं, तब इसे वस्तु या पण्य-उत्पा- 
दन कहा जायेगा । स्पष्ट शब्दों में, वह 
उत्पादन जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए नहीं, वरन्‌ बाजार में 
बेचने के लिए किया जाये, वस्तु-उत्पादन 
कहलायेगा । इस प्रकार वस्तु-उत्पादन 
अर्थव्यवस्था 'का एक विशेष प्रकार का 
संगठन है जिसमें अलग-अलग, स्वतन्त्र 
आर्थिक इकाइयाँ विभिन्न वस्तुओं के 
उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करती हुँ 
और बाजार में आपसी विनिमय द्वारा 
समाज की आवश्यकताएं पूरी करती हैं। 
कुछ समाजवादी अर्थशास्त्रियों का 
मत था कि उत्पादन के भौतिक साधनों के 
निजी स्वामित्व के स्थान पर सामाजिक 
स्वामित्व स्थापित करते ही वस्तु-उत्पादन 
समाप्त हो जायेगा । परन्तु समाजवाद 
की स्थापना के बाद भी विभिन्न वस्तुएं 
पृथक्‌-पृथक्‌ इकाइयों में उत्पादित की जाती 
हैं ओर उत्पादन-शक्तियाँ इतनी विकसित 
नहीं होती हैं कि श्रम जीवन की मुख्य 
आवश्यकता बन जाये । फलस्वरूप लोग 
कुछ उत्पादन के बदले में अपनी आवश्य- 
कता की वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। अतः 
वस्तु-उत्पादन समाजवाद में भी जारी 
रहता है । 
common market (कॉमन मार्केट) : 
साझा वाजार। . 
सीर्मा-शुल्क संघ का दूसरा एवं 
अधिक प्रचलित नाम । 


८० commun, 


देखिए : customs union: 
economic integra 
common stock (कॉमन स्टॉक) 
सामान्य स्टाक । 
संयुक्त पूँजी कम्पनी के स 
शेयर या हिस्सों का दूसरा नाम | 
देखिए : ordinary shares 
communism (कम्युनिज्म) : साम्य 
कम्युनिज्म । 
समाज-व्यवस्था का एक रूप । वेज्ञानि 
अध्ययन के आधार पर काले माक्स नेह 
व्यवस्था का प्रतिपादन किया । इन 
पहले साम्यवाद की कुछ यूटोपियन (कार 
निक) विचारधाराएँ भी प्रचलित शे, 
आज विश्व के अनेक राष्ट्र इन सिद्धात 
के आधार पर समाज-पुनरंचना में ९ 


हैं। 

साम्यवाद ऐतिहासिक भौतिकवाः 
की दार्शनिक आधांर-भूमि से उत्पाल 
साधनों के सामुहिक स्वामित्व के आशा 
पर समाज की उत्पादन-शक्तियों के! 
विकांस की परिकल्पना करता है जहाँ ए 
वर्गहीन समाज में भाग लेता है को 
अपनी आवश्यकतानुसार उत्पादन के प्रा 
फल का उपभोग करता है । उत्पात 
शक्तियों का इतना विकास सामाजिक प्रति 
याओं के विरोधाभासो को हटाने से सम 
होता है । 
साम्यवाद के प्रारम्भिक चरण 
वाद में यह विकास-प्रक्रिया शुरू होती ह 
इस प्रक्रिया का परिपक्व फल 
समाज हे । इस अवस्था में 
समाज का वह स्तर उपलब्ध होता है 
राज्य “व्यक्ति के प्रशासन! के स्थान * 
केवल “वस्तुओं का प्रशासन” करता (| 
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शि advantage ८१ 


साधनों की सीमितता के अन्त की यह 
अवस्था कब प्राप्त होगी, कहना मुश्किल 
है । परन्तु विरोधाभास रहित समाज की 
इस स्तर को प्राप्त कर सकने की सम्भा- 
बता को चुनौती देना दुष्कर है । 
comparative advantage (कम्पैरेटिव 
एडवाण्टेज) : तुलनात्मक लाभ । 
विशेषीकरण तथा श्रम-विभाजन के 
लाभो को दिखानेवाला सिद्धान्त । यदि 
हर व्यक्ति और अर्थव्यवस्था अपने अपेक्षा- 
कृत अधिक लाभ वाले धन्धे में विशिष्टता 
प्राप्त करे, तो उत्पादन-मात्रा में वृद्धि 
होगी । उदाहरणार्थं यदि कोई प्रोफेसर 
अच्छा टाइपिस्ट भी हो, तो भी प्रोफेसर 
का लेख लिखना तथा किसी अन्य टाइ- 
पिस्ट द्वारा टाइप करना ही अधिक 
लाभकर होगा। कारण, जो समय प्रोफेसर 
टाइप करने में लगायेगा, उसमें लेख लिखने 
से उसे अधिक आय प्राप्त होगी। इस 
प्रकार हर व्यक्ति और देश उस व्यवसाय 
| विशेषज्ञता प्राप्त करेगा जिसमें उसका 
तुलनात्मक लाभ अधिक होगा । एक 
डॉक्टर खाना बनाने में अपने रसोइये से 
अधिक दक्ष हो सकता है, पुरन्तु फिर भी 
अपना समय वह चिकित्सा में ही लगायेगा 
और खाना बनाने के लिए नौकर रखेगा । 
तुलनात्मक लाभ जानने के लिए किसी 
अन्य से कुशलता की तुलना नहीं को जाती 
है, वरन्‌ एक आथिक इकाई की विभिन्न 
कार्यों में दक्षता . की तुलना को जाती है 


॥ और जिस काम में वह सर्वाधिक कुशल 


हो, उस व्यवसाय में उसका तुलनात्मक 
“लाभ माना जाता है । 


4 comparative ००४( (कम्पैरेटिव कॉस्ट): 


तुलनात्मक लागत । 


comparative statics 


अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के सन्दर्भ में विशेष 
रूप से प्रचलित सिद्धान्त, जिसके अनुसार 
वे वस्तुएँ निर्यात की जाती हैं जिनमें 


'तुलनात्मक लागत सबसे कम हों । तुलना- 


त्मक लाभ के सिद्धान्त से यह जुड़ा हुआ 
है और विशिष्टीकरण तथा श्रमःविभाः 
जन के लाभ को दर्शाता हे । इस सिद्धान्त 
के आधार पर यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि सम्पूणं आत्म-निर्भरता की नीति से 
आथिक हितों की हानि होती है । वसे 
तो यह काफी पुराना सिद्धान्त है, परन्तु 
इसकी सुव्यवस्थित व्याख्या का श्रेय अंग्रेज 
अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो को है । 
तुलनात्मक लागत को हम काल्पनिक 
उदाहरण द्वारा आसानी से समझा सकते 
हैं। मान ळें कि संसाधनों की एक निश्चित 
मात्रा द्वारा भारत और नेपाल 'क' तथा 
'ख' वस्तुओं का उत्पादन इस प्रकार करते 


हैं: 


भारत नेपाल 
प्क! {०० भक्‌! ष्ठ 
खा ८० ग ६० ५ 


“क? तथा 'ख' दोनों के उत्पादन में 
नेपाल की अपेक्षा भारत की लागत कम 
है । परन्तु 'ख' की तुलना में भारत की 
तुलनात्मक लागत 'क? के उत्पादन में कम 
है। इसी प्रकार नेपाल की लागत 'क' की 
अपेक्षा 'ख' के उत्पादन में कम है। अतः 
नेपाल के लिए 'ख' के उत्पादन में वि- 
शिष्टिता प्राप्त करना तथा इसका निर्यात 
करना लाभप्रद ठहरेगा। 
८०n्‌३7ai४९ ४0९5 (कम्पैरेटिव स्टे- 

टिक्स) : तुलनात्मकःस्थेतिकी । 
आर्थिक विश्लेषण का एक तरीका । 
आथिक प्रश्नों के अध्ययन के लिए 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आ के principle 


सैद्धान्तिक प्रारूप या मॉडेल तैयार किया 
जाता है। इस प्रारूप के विभिन्न तत्त्वों 
तथा चलों के पारस्परिक सम्बन्धों के अध्य- 
यन के आधार पर उनके सन्तुलन तथा इस 
सन्तुलन के स्थायित्व की दशाओं का विवे- 
चन किया जाता है । इस विवेचन का एक 
बिशेष तरीका तुलनात्मक स्थैतिकी है 
जिसमें ऐसे दो सन्तुलन-बिन्दुओं तथा उनकी 
प्राप्ति में सहायक अवस्थाओं का तुलना- 
त्मक अध्ययन किया जाता है । परन्तु एक 
सन्तुलन अवस्था तक किस प्रकार पहुँचा 
जाता है, इसका अध्ययन इस विधि से 
नहीं किया जाता है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय 
आय के सन्तुलन की दो स्थितियों की तुलना 
इस विधि द्वारा की जाती है। परन्तु यह 
परिवर्तन कँसे होता है तथा इस परिवतंन 
की प्रक्रिया क्या है, इसका उल्लेख तथा 
विश्लेषण इसमें नहीं किया जाता है। 
compensation Principle (कम्पेन्‌सेशन 
प्रिन्सिपल) : क्षतिपुरक सिद्धान्त । 

कल्याणमूलक अर्थशास्त्र का एक 
मिद्धान्त्‌ । अर्थशास्त्र की इस शाखा में 
समाज-कल्याण की सर्वोत्तम स्थिति की 
अवधारणा का केन्द्रीय स्थान होता है । 
समाज-कल्याण की सर्वोत्तम स्थिति की 
अवधारणा का इटेलियन अर्थशास्त्री परेटो 
द्वारा दी गयी परिभाषा सबसे अधिक प्रच- 
लित है । परेटो के मतानुसार आथिक 
गतिविधियों का वह. स्वरूप, जिसमें कोई 
भी ऐसा परिवर्तन कर सकना सम्भव नहीं 
होता जो कुछ लोगों की कल्याण-स्थिति 
बदतर किये बिना किसी को भी कल्याण- 
स्थिति सुधार सके, सामाजिक कल्याण की 
सर्वोत्तम स्थिति कहा जायेगा अर्थात्‌ समाज- 
कल्याण की सर्वोत्तम स्थिति तब प्राप्त 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized/by eGangotri 


: ८२ 


compensation एली 


होगी, जव कि ऐसे सभी सुधार किये दि 
चुके होंगे जो कुछ लोगों की कल्याए्‌ 
स्थिति में सुधार तो लायें परन्तु किसी 
भी कल्याण-स्थिति बिगाड़ें नहीं । 

यह समझना काफी सरल है ह 
आथिक जीवन में ऐसे परिवतंन अपेक्ष; 
कृत बहुत कम होंगे जिनमें विना किये 
को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये कु 
“लोगों के कल्याण को अनुकूल रूप में प्रश 
वित किया जा सके । किसी भी वस्तु 
उत्पादन के तरीकों में परिवतंन, राइ. 
कीय, मौद्रिक या प्रत्यक्ष नियन्त्रण की नीति 
में परिवर्तन, नये उत्पादों या तकनीकों झन 
प्रचलन आदि शायद ही कोई ऐसा आ 
परिवर्तन हो (संस्थागत परिवर्तन भी) 
जो सभी लोगों के हितों के प्रतिकूल वैठ। 
ऐसे आथिक परिवतंन, जो कुछ लोगों डे 
हितानुकूल हों और अन्य लोगों के निर 
हानिकारक, परेटो के सिद्धान्त की परि 


हानि से तुलना करना जरूरी है। इस तर्‌ 
की अन्तर-व्यक्ति सन्तुष्टि की तुलना बंग 
निक तथा वस्तुपरक आधार पर नहींग 


ही नहीं हो | 
इस विषय-वस्तु सीमितता से वर 
का तरीका निकोळेंस कॉल्डोर तथा * 
आर. हिवस आदि अर्थ विदों ने 'क्षति-ूर' 
सिद्धान्त' के जरिये निकाला । इस 1१% 
न्त के अनुसार यदि किसी आथिक ५ 
वतन से लाभान्वित लोग हानिग्रस्त ती. 


पना र छो 


| 


compensation principle 


८३ 


competition 


८ अभिभो 
| को इतना मुआवजा दे दें या दे सकें कि 


लोग कम-से-कम इस परिवर्तेन 
से पहले की अपनी स्थिति में आ जायें 
ताकि वे इस परिवतंन के प्रति तटस्थ हो 
जायें और फिर भी लाभान्वित होनेवाले 
लोग अपनी पूर्वंस्थिति से वेहतर स्थिति 
नें आ जायें, तो इस 'क्षतिपूरक' प्रक्रिया 
"के आधार पर हम कह सकेंगे कि यह 
आथिक परिवर्तन सामाजिक कल्याण को 
बढ़ाता है । जव इस प्रकार के क्षतिपूरक 
सिद्धान्त के निकष पर खरे उतरनेवाले 
परिवर्तन करने की सब सम्भावनाओं का 
प्रयोग कर लिया जाये, तब हमें सामाजिक 
कल्याण की सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त हो 
जायेगी । 
इस सिद्धान्त में यह स्पष्ट नहीं किया 
गया है कि यह मुआवजा परिवतंनजन्य 
हानि के आत्मपरक मुल्यांकन पर आधा- 
| होगा । क्या क्षति-पूर्ति की मात्रा का 
-निर्धारण अन्य लोगों द्वारा किसी वस्तुगत 
आधार पर, जैसे आय या उपभोग में आयी 
कमी के आधार पर किया जायेगा ? यदि 
क्षति-पूति का यह तथाकथित वस्तुपरक 
आधार भी माना जाता है, तो भी सँद्धा- 
-न्तिक या वैज्ञानिक इष्टि से स्थिति सुध- 
“रती नहीं है । कारण, इस मत के पीछे भी 
कई मूल्यगत मान्यताएँ विद्यमान हैं, जैसे 
हर आय तथा उपभोग के स्तर पर हुई 
कमी को पूरा कर देने भर से लोगों की 
सन्तुष्टि यथावत्‌ हो जायेगी और इस पर 
आय तथा उपभोग प्राप्त करने के तरीके 
-का असर नहीं पड़ेगा । यह भी कि लोग 
केवल अपनी निरपेक्ष स्थिति को यथावत्‌ 
चनाये रखने में संतुष्ट हो जायेंगे और 
अपनी सापेक्ष स्थिति के बदतर होते 


से उनकी सन्तुष्टि अप्रभावित रहती है ।" 
क्षतिपूरक सिद्धान्त के कुछ प्रतिपा- 
दकों के अनुसार यह मुआवजा वास्तव में 
दिया जाना चाहणि और कुछ का मत है 
कि मुआवजा देने की सैद्धान्तिक क्षमता 
तथा सम्भावना का विद्यमान होना ही 
पर्याप्त है । जहाँ मुआवजे का सचमुच 
दिया जाना बहुत-सी पेच्रीदगियाँ उत्पन्न 
करेगा (जैसे लाभान्वित लोगों में मुआ- 
वजे के वोझ का वितरण कंसे किया जाये), 
वहाँ क्षति-पूति करने की क्षमता की केवल 
सैद्धान्तिक सम्भावना वास्तव में हानि- 
ग्रस्त लोगों को कोई राहत नहीं दे पायेगी । 
और फिर, सैद्धान्तिक स्तर पर भी मुआ- 
वजे द्वारा लाया गया आय का पुनवितरण 
सन्दिग्ध उपयोगितापूर्ण हो सकता है । इन 
सब कारणों से क्षतिपूरक सिद्धान्त काफी 
खोखला प्रतीत होता है । 
देखिए : Pareto optimum 
welfare economics 
compensatory fiscal एणां० (कम्पेन्‌- 
सेटरी फिस्कल पॉलिसी) : प्रतिपूरक 
राजकोषीय नीति । OR 277 
वह नीतिं जिसके द्वारा राज्य पूर्ण 
रोजगार की प्राप्ति तथा मन्दी के निवा- 
रण के लिए जान-बूझकर घाटे की वजट- 
व्यवस्था करता है ताकि माँग और उसके 
“प्रभाव से आथिक गतिविधियों के बढ़ने में 
मदद मिल सके । ऐसी स्थिति में आय 
तथा रोजगार के अवसर वढेंगे । इस प्रकार 
प्रतिपूरक राजकोषीय नीति घाटे की बजट- 
नीति का ही दूसरा नाम है। 
देखिए : deficit financing 
pump priming 
competition: (कॉम्पिटीशन) प्रतियोगिता । 
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अनेक अर्थों में प्रयुक्त एक व्यापक 
शब्द 
साधारण बोलचाल में प्रतियोगिता 
. मनोवैज्ञानिक अर्थ में विभिन्न व्यक्तियों 
के बीच विद्यमान होड़ या स्पर्धा के रूप 
में समझी जाती है । वैयक्तिक स्तर के इस 
अर्थे का अर्थशास्त्र में भी विभिन्न व्यक्तियों 
के बीच एक-दूसरे से अच्छे और कुशल 
तरीके से आथिक क्रियाओं का संचालन 
कर अपनी आथिक स्थिति अपेक्षाकृत 
अच्छी बनाने के अर्थ में प्रयोग होता है। 
इस अर्थ में प्रतियोगी प्रक्रिया साधारणतः 
व्यक्तिगत एवं भौतिक लाभ की प्रेरणा 
से जुड़ी होती है। परन्तु अमूर्ते तथा सामा- 
जिक उद्देश्यों के साथ भी इस प्रक्रिया को 
जोड़ा जा सकता है। इस अर्थ में यह 
जरूरी नहीं है कि यह प्रक्रिया केवल पूंजी- 
बादी व्यवस्था के सन्दर्भ में ही लागू हो । 
समाजवाद भी प्रतियोगिता-प्रक्रिया का 
प्रयोग अपने व्यवस्थागत ढाँचे में कर 
सकता है । 

.. इस व्यापक अर्थ में प्रतियोगिता का 
अर्थ अर्पने प्रयासों द्वारा किसी उद्देश्य की 
अन्य लोगों की अपेक्षा श्रेष्ठतर रूप में 
प्राप्ति है । आथिक कुशलता का एक सुइढ 
आधार इस प्रक्रिया में विद्यमान है । प्राय: 
अधिक उत्पादन, न्यूनतम लागत की प्राप्ति, 
तकनीकी प्रगति तथा आविष्कार, वस्तुओं 
की गुणात्मक श्रेष्ठता, आथिक विकास की 
अधिकतम दर तथा जीवन-स्तर के सुधरते 
प्रतिमानों की प्राप्ति आदि उद्देश्यों के 
लिए प्रतियोगिता का प्रयोग होता है । 
इस व्यक्तिगत स्तर के अर्थं से हटकर प्रति- 
योगिता दो रूयापक सामाजिक इष्टिकोणों 

' से समझी जा सकती है । एंक तो अपेक्षा- 
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“के अर्थशास्त्र के अनुसार पूर्णं 


कृत कम व्यापक स्तर पर, प्रतियोगिता, 
आधार पर बाजार की अवस्थाबो 

वर्गीकरण किया जाता है । प्रतियोगिता! 
आंशिक, पूर्ण और शुद्ध रूपों के आय, . 
पर अनेक प्रकार के बाजारों.की अवध. 
रणाओं का आर्थिक सिद्धान्तों में ; र 
हुआ है। प्रतियोगिता के दो विप्रै 
दिशाओं वाले सैद्धान्तिक चरम विदु 


विश्लेषण के उपयोगी तरीकों की प्राह 
होती है । इस वर्गीकरण का आधार प्रा : 


की अपूर्ण प्रतियोगिता वाले अनेक प्रका] 
के वाजार हैं, जैसे कि एकाधिकाराक्ता। 
प्रतियोगिता, द्वेधिकार, अल्पसंख्यक अहि 
कार, एकमताधिकार आदि । विभिन 
प्रकार की प्रतियोगिता की अवस्था में मूल 
तथा उत्पादन-नीति के वारे में उत्पा 
का व्यवहार भिन्न होगा । फलस्वलत 
आथिक कर्ल्यीण के दृष्टिकोण से 
प्रतियोगिता की अवस्थाओं का 
भी भिन्त होगा । परम्परागत कल्या 


में उत्पादन तथा विनिमय की 
स्थिति प्राप्त होती है। . 
दुसरे, प्रतियोगिता को 
आथिक संगठन की एक प्रक्रिया केंर 
में लिया जाता है। प्रतियोगिता कें पह 
दो रूपों के प्रचलन के फलस्वरूप आ" 
क्रियाओं का संचालन एक विशेष *। 


| 
| competition 


| ग्रहण करता है । किन वस्तुओं का, किन 
| मात्राओं में, तथा किन उत्पादन-प्रणालियों 
| ज उत्पादन किया जाये एवं समाज में 
॥ उनके वितरण की क्या व्यवस्था की जाये, 
| साधनों के प्रयोग तथा उनकी मात्रा-वृद्धि 
| तथा उनके गुणों में सुधार आदि के विषय 
| ज्ञं निर्णय किस प्रकार लिये जायें आदि 
| आर्थिक संगठन के महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है । प्रति- 
योगिता-प्रक्रिया के विभिन्न रूपों में प्रच- 
लन से इन प्रश्नों का एक विशेष प्रकार 
का समाधान निकलता है । इस समाधान 
में प्रतियोगिता के रूप का हाथ रहता है 
| अन्य तत्त्वों से मिलकर यह अथंव्य- 
? -वस्था के स्वरूप-निर्धारण में सहायक होता 
, है । उदाहरणार्थ, पूर्ण-प्रतियोगिता के 
| प्रचलन से एक विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था की 
आप्ति होगी । इस व्यवस्था के साथ निजी 
स्वामित्व का प्रचलन पूँजीवादी व्यवस्था की 
छ| रचना करेगा। दूसरी ओर यदि सामूहिक 
न| स्वामित्व तथा नियोजन "का पूर्ण प्रति- 
ह| योगिता से मिश्रण करें, तो लाँगे-लनेर 
|| द्वारा प्रतिपादित विकेन्द्रित समाजवादी 
व्यवस्था का सृजन होगा । यदि प्रतियो- 
'गिता-प्रक्रिया इन समष्टिगते समस्याओं 
का समुचित समाधान नहीं कर पाये, तो 
उस प्रतियोगिता को अकुशल कहा 
त। जायेगा । 

प्रतियोगिता की उपयुक्तता के बारे में 
विवाद में इसके तीनों अर्थो का अळग- 
अलग ध्यान रखना आवश्यक है । पहले 
अर्थ में प्रतियोगिता निजी प्रयासों को 
{| प्रेरित करने का कारगर तथा सफल 
। तरीका है। दुसरे और तीसरे रूप में इसकी 
ह| उपयुक्तता केवल आर्थिक प्रश्‍न नहीं है; 
| यह मूल्यों तथा वर्गंगत-स्वार्थों का सवाल 


i) 
|« 
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competitive advantage 


है । परन्तु प्रतियोगिता की सफलता तथा 
सार्थकता के लिए अनेक दशाओं तथा 
सहायक संस्थागत व्यवस्थाओं की जरूरत 
होती है। यह कोई अपने-आपमें पूर्ण उपाय 
नहीं । 

competitive advantage (कम्पटी- 
“टिव एडवाण्टेज ) : तुलनात्मक लाभ, 

प्रतियोगी लाभ । 

यह शब्द, दो अर्थो में प्रयुक्त किया 
जा सकता है । एक तो कभी-कभी अंग्रेजी 
शब्द 'कॉम्पटीटिव एडवाण्टेज' के समानाथं 
यह शब्द काम में लाया जाता है । दूसरे, 
प्रतियोगितापूर्ण वाजार में एक फर्म या 
उत्पादन के साधन की अन्य फर्मो या 
संसाधनों की तुलना में कुछ विदिष्टतापूर्ण 
लाभप्रद स्थिति को भी उनका तुलनात्मक 
लाभ कहा जा सकता है । यह ऐसी स्थिति 
होती है, जिसके फलस्वरूप या तो सम्ब- 
न्धित फर्म की लागत अपेक्षाकृत कम 
होती है, या उसके उत्पादों में कुछ गुणगत 
विशेषता होती है जो कि अन्य फमों को 
प्राप्त नहीं है । इस तरह उनके «उत्पादों 
की माँग अधिक एवं प्रबल होती है। 
ये तुलनात्मक लाभ प्राकृतिक, परम्परा: 

गत, ऐतिहासिक, तकनीकी, वाजारसाख 
आदि कारणों से होते हैं । पेटेण्टः 
अधिकारी द्वारा एक फर्म अपने तुलनात्मक 
लाभ का पूर्णाधिकार बनाये रखना चाहती 
है । विज्ञापन द्वारा तुलनात्मक लाभ की 
प्राप्ति तथा उसका संरक्षण करते की 
कोशिश की जाती है। उत्पादत-विभेद 
द्वारा फमों को ऐसे तुलनात्मक लाभ की 
प्राप्ति होती है जो चाहे*वास्तत्रिक हो या 
अवास्तविक, परन्तु उपभोक्ता के इष्टिः 
कोण से महत्त्वपूर्ण होता है । यदि किसी 
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competitive advertising 


वस्तु के उत्पादन में नयी फमों के प्रवेश 
प्रतिबन्धित नहीं हैं तथा नयी फमों द्वारा 
सम्बन्धित वस्तु का उत्पादन सम्भव है 
तो इन तुलनात्मक लाभों के सर्वेसुलभ होने 
के अबसर उत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ किसी 
विशेष उत्पादक के तुलनात्मक लाभ के 
सामाजिक इष्टिकोण से सबको मिलने में 
नये प्रतियोगियों का आगमन सहायक 
होता है। 
competitive advertisin ( कॉम्पटी- 
टिव एडवर्टाइजिग): प्रतियोगी विज्ञापन । 
वह विज्ञापन, जिसका उद्देश्य किसी 
प्रतियोगी फर्म या उत्पाद की तुलना में 
विज्ञापक फर्म या उसके उत्पाद की श्रेष्ठ- 
ता स्थापित करना हो । विज्ञापन कई 
उद्देश्यों से किया जा सकता है । एंक 
महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है : सूचना या ज्ञान का 
प्रसार । किसी उत्पाद, विशेषत: नये प्रच- 
लित उत्पाद, के विषय में जनसाधारण को 
सूचना देना बडा आवश्यक कार्य होता है । 
इसे सूचनात्मक विज्ञापन कहते हैं। विज्ञा- 
पक-विशष के दृष्टिकोण से भी ऐसे विज्ञा- 
पन की आवश्यकता होती है । इसके 
विपरीत प्रतियोगी विज्ञापन विज्ञापक के 
निहित सापेक्ष स्वार्थ के लिए होता है तथा 
इसके कारण अन्य लोगों को भी विज्ञापन 
का वढा हुआ खर्च उठाना पड़ता. है । 
अतः ऐसे विज्ञापन को सामाजिक इष्टि- 
कोण से अनावश्यक व्यवस्थागत व्यय 
मानना पड़ता है । 
competitive demand ( कॉम्पटीटिव 
डिमॉण्ड ) : प्रतियोगी माँग । 
 किसीश्वस्तु, सेवा या संसाधन की 
अन्य सहधर्मी वस्तुओं, सेवाओं या संसा- 
धनों की तुलना में सापेक्ष माँग । यह माँग 
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complementary’ 


चल च्त्त्त्न्तललत्त्त्त्त्नक लात जता लाका??? 
किसी फर्म की लाभ-ग्रजन-क्षमता 
व्यावसायिक सफलता की महत्ता 
कसौटी होती है । वस्तु के गुण, ६ 
स्वरूप, तकनीकी विशेषता, साख, साऐः 
लागत आदि के अतिरिक्त प्रतियोगी 
पन का भी इस माँग की मात्रा तथा उप 
चढता पर वड़ा प्रभाव पडता है। | 
तरह से प्रतियोगी माँग फर्म या देश) 
तुलनात्मक लाभ तथा तुलनात्मक लाग 
का प्रतिफल होती है । 
complementarity (केम्पलिमेण्टरिदी] 
अनुपूरकता । 
वस्तुओं के एक साथ या ह 
से माँगे जाने का गुण । 
देखिए : complementary ४ 
complementary demand ( कम्ति 
मेण्टरी डिमाँण्ड ) : पूरक माँग। 
जब किसी एक बस्तु से पूर्ण 
प्राप्त करने के लिए उसके साथ 
किसी दूसरी वस्तु की भी माँग आवश्वा 
होती है, तव उस दूसरी वस्तु की माँग 


८६ 


की माँग अनिवार्यं रूप से जुड़ी रहे 
कारण इसे सथुक्त माँग भी कहते हैं। 
हरण के लिए चाय के साथ चीनी, पू 
के साथ फीतों, पेन के साथ स्याही बौ 
मोटर कार के साथ पैट्रोल की माँग बा 
श्यक होती है, कारण, इन पूरक वसु! 
के बिना उनसे पूर्ण तृप्ति नहीं शि 
सकती । अतः चीनी, फीते, स्याही १ 
पैट्रोल पूरक माँग की वस्तुएँ होंगी । 
मुख्य वस्तु की माँग में घट-बढ़ होती | 
तब पूरक वस्तुओं की माँग में भी उसी | 
अनुरूप घट-वढ़ होती है । देश में उ 
योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए १ | 


complementary goods 


मांग का अध्ययन करना जरूरी है। 
complementary 80005 ( कॅम्पलि- 
मेण्टरी गुड्स ) : अनुपूरक वस्तुएँ । 
अनुपूरकतायुक्त वस्तुएँ । जब दो 
या अधिक वस्तुएँ किसी एक आवश्यकता 
की तुष्टि के लिए संयुक्त रूप से या साथ- 
साथ काम आती हैं, तब इन वस्तुओं को 
अनुपूरक वस्तुएं कहते हैं । ऐसी वस्तुएं 
संयुक्त वस्तुएँ भी कहलाती हैं। 
इन वस्तुओं की माँग साथ-साथ 
घटती या बढ़ती है, ऐसी वस्तुओं की 
कीमतें परस्पर प्रभाव से एक ही दिशा में 
बदळेंगी । अनुपूरकता कई अंशों की हो 
सकती है। वे १: १ के अनुपात में काम 
आ सकती हैं या भिन्न-भिन्न अनुपातो 
| । रोटी और घी, सिगरेट और माचिस; 
चाय और चीनी, मोटर और पंट्रोल आदि 
अनुपूरक वस्तुओं के उदाहरण हैं । 
composite dem॥4 ( कंम्पोजिट 
डिमॉण्ड ) : समूहित माँग । 
किसी वस्तु के विभिन्न उपयोगों की 
सम्मिलित माँग । जब किसी एक उपयोग 
की माँग बदलती है, तव इससे अन्य उप- 
योगों के लिए उपलब्ध (मावा प्रभावित 
होती है । इस्पात समूहित माँग का अच्छा 
उदाहरण है । जब मकानों के निर्माण के 
लिए इस्पात की माँग बढ़ती है, तब मशीनें, 
औजार, मोटर गाड़ियाँ, रेल-लाइन, जहाज 
आदि के लिए उपलब्ध इस्पात को मात्रा 
कम हो जायेगी । इससे इस्पात की कीमत 
बढ़ सकती है और कालान्तर में इस्पात 
का उत्पादन बढ़ सकता है, या बढ़ी कीमत 
के फलस्वरूप इस्पात का प्रतिस्थापन अन्य 
ह या चीजों से किया जा सकता 
| 


८७ 


concentration 


concentration (कन्सेण्ट शन): संकेन्द्रण । 

अनेक सन्दर्भो में प्रयुक्त शब्द । संके- 
द्रण से तात्पय उत्पादन-प्रक्रिया के विस्तार 
के कुछ हाथों में केन्द्रित होने, पूँजीवादी 
आथिक प्रक्रिया के संचालन के फलस्वरूप 
सम्पत्ति तथा आय के साधतों के केनद्री भूत 
होने, आथिक शक्ति के केन्द्रीकृत होने तथा 
उद्योग-धन्धों या किसी विशेष उद्योग के 
किसी विशेष क्षेत्र में केन्द्रित होने आदि 
से है । 

समाजवादी अर्थव्यवस्था में आयोजित 
अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए अर्थ- 
व्यवस्था के संगठन, संचालन तथा प्रवन्ध 
की क्रिया का संकेन्द्रण अपरिहाये है । इस 
संकेन्द्रण के अनेक तरीके हो सकते हैं, 
जिससे कि यह व्यवस्था विभिन्‍न अंशों तक 
वास्तविक रूप में केन्द्रीकृत होगी । 

हर किसी संकेन्द्रण-प्रक्रिया में संसा- 
धनों के विशाल भण्डार के सामूहिक संचा- 
लन तथा वृहत्‌ उत्पादन-स्तर की मितव्य- 
पिताएँ तथा लाभ प्राप्त होते हैं। परन्तु साथ 
ही इतने बड़े स्तर पर सूचनाएँ एकत्रित 
करने, उनके आधार पर निर्णय लेने, 
निर्णयों से विशेष रूप से प्रभावित होकर 
उन्हें कार्यान्वित करनेवाले लोगों को तिय- 
न्त्रित एवं प्रेरित करने तथा विभिन्न 
क्रियाओं में ताल-मेल बैठाने की समस्याएं 
एवं उनके समाधान की प्रत्यक्ष-अपतत्यक्ष 
लागतें भी आती हैं । 

संकेन्द्रण का क्षेत्रीय या भौगोलिक 
अर्थ भी महत्त्वपूर्ण होता है । कोई उद्योग 
या उद्योग-समूह अनेक प्राकृतिक, ऐतिहा- 
सिक, आथिक और झाथिकेतर कारणों से 
कुछ क्षेत्रों में केन्द्रित हो जीते हैं। फ़ल- 
स्वरूप अनेक प्रकार के आन्तरिक तथा . $ 
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concentration of द्द 


झि. 


concentration 2. 


बाह्य सुलाभ प्राप्त होने लगते हैं। कुछ 
हानियाँ--जैसे अत्यधिक नगरीकरण, भीड़- 
भाड़, अस्वास्थ्यकर निवास-व्यवस्था, नीची 
श्रमउत्पादिता, यातायात तथा संचार के 
साधनों पर बोझ, आय-सम्पत्ति की अस- 
मानताएँ तथा प्रादेशिक असमानता का 
दुष्चक्र--भी इस संकेन्द्रण से उपज सकती 
हैं। 
concentration of economic power 
(कन्सेष्ट्रे शन ऑफ इकॉनॉमिक पॉवर): 
आथिक शक्ति का संकेन्द्रण । 
कुछ लोगों के हाथ में आथिक शक्ति 
के संचयित होने की प्रक्रिया और घटना। 
आथिक शक्ति, विशेषतः उत्पादन तथा 
वितरण की व्यवस्था को नियन्त्रित करने 
की शक्ति, उत्पादन-साधनों के स्वामित्व 
तथा प्रयोग पर आधारित होती है। सामा- 
जिक उत्पादन-प्रक्रिया के सवंप्रमुख निया- 
मक उत्पादन-शक्तियों के सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण तत्त्व के स्वामी होते है। यह अधिकार 
दस्युःप्रणाली में दस्युपति, सामन्तवाद 
के ,अन्तगंत भूमिपति और पूँजीवाद के 
अन्तर्गत पूँजीपति का होता है। 
उत्पादन-प्रक्रिया में प्रायः यह प्रवृत्ति 
देखी गयी है कि उत्पादन-इकाइयों का 
आकार बढ़ता है । साधन-सम्पन्न वर्ग इस 
विस्तार को नियन्त्रित करते हैं। अतः 
विस्तार के साथ-साथ उनकी आथिक शक्ति 
भी बढ़ती है । निजी सम्पत्ति, बाजार में 
बिक्री हेतु उत्पादन, खरीद-बिक्री, वचत 
तथा निवेश के सम्बन्ध में निजी स्तर पर 
निर्णय एवं उद्यम की व्यवस्था, सम्पत्ति- 
वानों के बीच प्रतियोगिता आदि पूँजीवादी 
व्यवस्था के त्त्वं आथिक शक्ति के संकेन्द्रण 
को बढ़ाते हैं । इस तरह पूँजीवादी व्यव- 
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— क्मता 
स्था आगे चलकर एकाधिकारवादी | ऱ 
साम्राज्यवादी व्यवस्था में बदल जाती है 
यह व्यवस्था आथिक शक्ति के चरम सक 
द्रण की है, जहाँ इस प्रक्रिया के अनुपात 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हो जाते हैं। आधिक 
शक्ति का संकेन्द्रण पूँजीवादी विकेद्धि 
अर्थव्यवस्था का न केवल अनिवाय ब 
है, वरन्‌ पूँजीवादी आथिक विकास का 
महत्त्वपूर्ण सहायक तत्व भी है। 
परन्तु इसी संकेन्द्रण के कारण काला. 
न्तर में पूंजीवाद के अन्तविरोध उजा: 
गर होते हँ । आथिक अधिशेष के विद्यात 
परिमाण में सृजन तथा कुछ हाथों मे 
केन्द्रित होने की वजह से अल्प उपभोग, 
मन्दी, मुनाफे की दर में घटीती, अना- 
वश्यक व विलासिता की वस्तुओं का उत्त्पा- 
दन, वेरोजगारी तथा गरीवी, 
वादी आथिक शोषण, अन्तर्राष्ट्रीय कलह 
और युद्ध तथा 'तृतीय विश्व’ का अल 
विकास आदि समस्याएं प्रकट होती हैं। ' 
समाजवाद में आथिक शक्ति का व्यक्ति 
गत तथा वर्गगत संकेन्द्रण समाप्त कर 
दिया जाता है । परन्तु समाज सामूहिक 
रूप से आथिक „क्रियाओं का स्वामित्र 
और संचालन अपनी प्रतिनिधि संस्था या 
संस्थाओं को सौंपकर समाज की आधिक 
शक्ति का समाजीकरण करता है। इस 
व्यवस्था में आथिक शक्ति का कार्यानुसार 
तो संकेन्द्रण होता है, किन्तु वास्तविक 
अधिकार तथा नियन्त्रण समाज की प्रतिं 
निधि संस्थाओं के हाथ में देने से व्यक्ति 
गत तथा वगंगत संकेन्द्रण के कारण उपजे 
अन्तविरोध मिटा दिये जाते हैं। जहाँ 
भी यह अधिकार प्रजातान्त्रिक प्रतिनिधि | 
संस्थाओं के हाथ से निकल जाता है और | 


conciliation 


८्€ consignment 


es भअ पः पत्त्र 


उपवर्ग अपने-आप या अपने मनोनीत 
प्रतिनिधियों द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग 
करने लगते हैं, वहाँ इस सामाजिक शक्ति 
के निजी या समूहगत अधिकार के दुष्परि- 
णाम तथा विरोधाभास प्रकट होने लगते 


। 
conciliation (कॅन्सिलिएशन): सुलह । 

किसी भी विवाद में, विशेष रूप से 
औद्योगिक विवादों में, दोनों पक्षों की वात- 
चीत द्वारा एक-दूसरे की बात समझाने 
तथा इस प्रकार विवाद के निपटारे की 
व्यवस्था । इस प्रकार विचार-विनिमय 
द्वारा सुलह कराने के लिए सरकार अपने 
श्रम-मन्त्रालय द्वारा विशिष्ट कर्मचारी भी 
नियुक्त कर सकती है । परन्तु यह सुलह 
कराने का काम मध्यस्थता की तरह अनि- 
| रूप से लागू होनेवाला निर्णय देना 
नहीं है । वस्तुतः सुलह करानेवाले अधि- 
कारी को औपचारिक रूप से कोई भी 
मत प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। 
इस काम का सार-ततत्व तो उचित अवसर 
पर सुझ-बूझपूर्ण हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों 
को नजदीक लाना है । कुछ देशों में सुलह 
की व्यवस्था को नियमित कने की कानूनी 
व्यवस्था भी की जाती हैं । 
concrete 10007 (कॉन्क्रीट लेबर) : 

मूतं श्रम । 

उत्पादन-प्रक्रिया में लगा श्रम कोई- 
न-कोई ठोस, निश्चित रूप लेता है । वह 
श्रम किन्ही विशेष गुणों से सम्पन्न होता 
है, किन्ही विशेष औजारों, उपकरणों 
तथा तरीकों से सम्पन्न होता है, विभिन्न 
प्रकार के कच्चे मालों तथा अन्य वस्तुओं 
का प्रयोग करता है और इस श्रम का फल 
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के रूप में 


प्रकट होता है। इन वस्तुओं की अलग- 
अलग उपयोगिता होती है। इस प्रकार 
श्रम का प्रयोग किसी एक सामान्य रूप में 
न होकर ठोस, निश्‍चित और विभिन्‍न 
उपयोगिता वाले रूपों में होता है । अतः 
हम कह सकते हैं कि उत्पादनःप्रक्रिया में 
लगे श्रम का मूतं रूप वह होता है जो 
वस्तुओं की उपयोगिता का सुजन करता 
है और ठोस, निश्चित तथा उपयोगी रूप 
ग्रहण करता है। उदाहरणार्थ जव मनुष्य 
काम करता है, तव वह लुहार, वढ़ई, 
मोची, प्राध्यापक, अभिनेता आदि के श्रम 
के रूप में होता है। इस विविधतापू्ण 
ठोस श्रम को उसका मूतं रूप कहा जाता 
है। 


काळं माक्स ने श्रम के इस रूप का 


प्रतिपादन करके वस्तुओं की प्रकृति की. 


व्याख्या में इस अवधारणा का व्यवहार 
किया । वस्तुओं का उपयोग-मूल्य ठोस 
होता है, क्योंकि वह मूर्त श्रम पर निर्भर 
करता है। 
consignment (कॅन्साइन्मेण्ट ) _: प्रेषित 
माल । 
साधारणतया विदेशी व्यापार के 
सन्दर्भ में प्रयुक्त शब्द । कभी-कभी 
निर्यातक वस्तुओं को विदेशी आयातक के 
पास भेज देते हैं और उन्हें यह निर्देश देते हैं 
कि जितनी अच्छी कीमत पर माल वेचा 
जा सके वेच.दें । 
इस प्रकार भेजा गया माल '्रेषित 
माल' कहलाता है । इसके विपरीत कुछ 
माल ऐसा होता है जो निश्‍चित आदेश 
(ऑर्डर) पर भेजा आता है । इस माल 


के बेचने की शर्तें पहले ही तय कर ली | 


जाती हैं। 
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consolidation of holdings 


consolidation of h0]dinएऽ (कॅनसॉ- 
लिडेशन ऑफ होल्डिग्स) : जोतों की 
चकवन्दी । 
बिखरे तथा छोटे खेतों का एक बड़ी 
इकाई कें रूप में एकत्रीकरण । 
जनसंख्या-वहुल कृषि-प्रधान देशों में 
प्रायः खेतों का आकार छोटा होता है । 
सांथ ही भूमि के गुणों को भिन्नता तथा 
समान खूप से पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे के 
कारण एक कृषक की जोत भी दूर-दूर, 
पृथक्‌-पृथक्‌ टुकड़ों में बेटी होती है। इससे 
बड़े स्तर के उत्पादन के लाभ प्राप्त नहीं 
हो पाते हैं और कृषक के श्रम और उप- 
करणों का अपव्यय होता है। फलतः कृषि 
की उत्पादिता कम हो जाती है। इन 
हानियो से बचने के लिए एक किसान की 
जमीन को विभिन्न किसानों की जोतों 
के आपसी विनिमय द्वारा एक चक में 
करने की व्यवस्था की जाती है। इस 
व्यवस्था को चकबन्दी कहते हूँ । 
प्रायः चकबन्दी का काम राजकीय 
पहल पर, कानून द्वारा निर्धारित रीति से 
होता है । परन्तु कहीं-कहीं यह स्वैच्छिक 
आधार पर आपसी सहयोग हारा भी 
किया जाता है। 
conspicuous consumption (कन्सूपि- 
क्युअँस कॅन्सम्पृशन) : प्रदशेन-उपभोग । 
उपभोग-वस्तुओं का वह चयन, जो 
अन्य लोगों को प्रभावित करने तथा उन 
पर अपने वैभव की धाक जमाने की भावना 
से किया जाता है । इस विचार के प्रचलन 
का श्रेय अमरीकनी समाजशास्त्री थोर 
स्टीन वेब्लेन को दिया जाता है। उनके 
आरामतलब वर्ग के सिद्धान्त के साथ यह 
विचार जुड़ा हुआ है । उन्हीं के शब्दो में 
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conspicuous | 


“मूल्यवान वस्तुओं का प्रदर्शनकारी उ. 
भोग आरामतलब वर्ग के सज्जनों के नि 
प्रतिष्ठाप्राप्ति का साधन है” । उपभोग डे 
ये उच्च स्तर उत्पादिता के 
स्तर पर आधारित नहीं होते हैं । ये उ 
भोग-वेभव का प्रदर्शन सुगमता से सवनम 
ध्यान खींचनेवाले आकर्षक तीरीकों ३ 
करते हैं । 

वेव्लेन ने मनुष्य के कार्यों तथा उसकी 
मनोदशाओं को एक तो उत्पादक और उप, 
योगी तथा दूसरे प्रदर्शनकारी और समा. 
नाकांक्षी कोटियों में विभाजित किया 
हैं। इतिहास के प्रवाह में श्रम पर थोप 
गयी लज्जा तथा हीनता के कारण श्र 
दुखदायी तथा अप्रिय बन गया और दुसरी 
ओर जीवन के दैनिक क्रम से परे के काग 
और तौर-तरीके आरामपूर्ण एवं सम्मानः 
नीय बन गये। इस 'आरामतलव वर्ग का 
निजी सम्पत्ति से सम्बन्ध होने पर सम्मान 
का सम्पत्ति के साथ नाता जुड़ा और 
समाज के उच्चवगं उत्पादक श्रम को त्या 
कर वैभव के प्रदर्शन और उसकी प्राणि 
में जुट गये । इस तरह अकमंण्यता है 
पर्याप्त नहीं रक्षी, वरन्‌ उसके साथ महग 
मनोरंजन, खर्चीला आराम, "उच्चस्तर 
की बुराइयाँ, समृद्धि का प्रदर्शन और झ 
तरीकों से दूसरों से श्रेष्ठतर होने क 
ढिंडोरा पीटना भी आवश्यक हो ग्या! 
इन्हीं सब प्रवृत्तियों का संक्षिप्त नाग 
प्रदशेन-उपभोग है, जिसके द्वारा सम्मा 
की खोज में मूल्यवान वस्तुओं को ब्य 
गवाया जाता है । । 

इस प्रकार यह विचार विलासिंता| 
पूर्णे उपभोग से मिलता-जुलता है। पर 
विलासिता आवश्यक रूप से प्रदर्शनकारी 
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नहों होती है। प्रदर्शनकारी उपभोग न है कि जिस अनुपात में उत्पादन-लांगत बढ़ती | 


केवल बचत को ही कम करता हे, वरन्‌ 
समाज के अन्य लोगों की वचत-प्रवृत्ति को 
भी कमजोर करता है । अतः यह विकास- 
मान देशों के लिए तो अभिशाप है । एक 
विकसित पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में यह 
प्रभावकारी माँग को ऊँचे स्तर पर रख 
कर वहाँ पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त 
करने में सहायक हो सकता है। | 
constant capital (कॉन्सूटेण्ट कँपि- 
टल) : अचल पूँजी । 
कॉले माक्स द्वारा प्रचलित अवधा- 
रणा । पूँजी का वह भाग, जो उत्पादन- 
साधनों--जैसे मशीन, कच्चा माल,ओजार, 
कारखाने की इमारत आदि की खरीद- पर 
व्यय किया जाता है, अचल पूंजी कहलाता 
है। पूँजी का दूसरा भाग श्रम-शक्ति खरीदने 
पर लगाया जाता है जो चल पूंजी कह- 
लाता है । माक्सं के मतानुसार अचल 
पूँजी श्रम-प्रक्रिया के दौरान अपरिवतित 
रहती है । केवल यह जरूर होता है कि 
अचल पूँजी की जितनी मात्रा का श्रम- 
प्रक्रिया में उपभोग होता है, वह नये उत्पाद 
में तबदील हो जाती है । प्उदाहरणार्थ कच्चे 
माल का मूल्य पूरी तरह नये उत्पाद में 
स्थानान्तरित हो जाता है। इस अवधा- 
रणा के द्वारा माक्स को अधिशेष मूल्य का 
स्रोत स्पष्ट करने में सहायता मिली । 
constant retUms ( कॉन्सूटैण्ट रिट- 
न्स): समानुपातिक प्रतिफल । 
उत्पादन-नियम का वह विशेष रूप, 
जिसके अनुसार जिस अनुपात में साधनों 
की मात्रा बढ़ायी जाती है, उसी अनुपात 
में उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती है । इस 
नियम को इस तरह भी प्रकट किया जाता 


है, उसी अनुपात में उत्पादक का आगम 
भी बढ़ता है । अगर कीमतें अपरिवतित 
मानी जायें, तो दोनों प्रकार के वर्णनों में 
मूल तत्त्व एक ही नजर आयेगा । इस 
नियम में उत्पादन के सभी साधनों की 
मात्रा बढ़ती है और उनका अनुपात अपरि- 
चतित रहता है। बढ़े हुए उत्पादन के 
स्तर का या तो कोई प्रभाव नहीं होता या 
उससे लाभ और हानि बराबर होते हैं। 
देखिए : ]aws of returns 
consumer cred (कॅन्ज्यूमर क्रेडिट) : 
उपभोक्ता-उधार, उपभोक्ता-ऋण। 
वह उधार, जो उपभोग की आवश्य- 
कताएँ पूरी करने के लिए लिया जाता 
है । प्रायः मूल्यवान व दीर्घस्थायी वस्तुएं 
खरीदने के लिए यह ऋण लिया जाता है। 
फसल नष्ट होने पर किसान आयहीन हो 
जाते हैं और उन्हें साधारण उपभोग को | 
जरूरतें पूरी करने के लिए भी उधार 
लेना होता है। ऐसे ऋणों को विपत्ति- 
ऋण भी कहते हैं । 8 7 २ 
थे ऋण प्रायः किश्तों पर खरीददारी 
के उद्देश्य से लिये जाते हैं। किश्तों पर 
बिक्री करनेवाले संस्थान, बेक, सहकारी 
ऋण समितियाँ, व्यापारी तथा साधारण 
व्यक्ति (मित्र, सम्बन्धी आदि) इस प्रकार 
के ऋणों के खोत होते हैं। मन्दी-काल के 
दौरान माँग बढ़ाने के लिए उपभोक्ता- 
ऋण आसान व उदार शर्तों पर उपलब्ध 
कराये जाते हैं । 
consumer durables (कच्ज्यूमर ड्यूरे- 
बल्स) : दीषेस्थायी उपभोक्ता वस्तुएं । 
उपभोक्ता वस्तुओं की वह विशेष _ 
कोटि, जो काफी समय तक बारबार 
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उपभोक्ताओं की जरूरतें पुरी करती है, 
जसे निवास-स्थान, मोटर, फ्रिज, फर्नीचर 
आदि । आय के ऊँचे स्तर पर लोग इस 
प्रकार की वस्तुओं का अपेक्षाकृत अधिक 
उपयोग करने लगते हैं । इन वस्तुओं का 
उत्पादन व्यापार-चक्र के उतार-चढ़ाव से 
विशेष रूप से प्रभावित होता है | मुद्रा- 
नीति, ब्याज-दर तथा किश्त-खरीद पर 
तियन्त्रण सम्बन्धी नीति का भी इन 
वस्तुओं की माँग पर काफी असर पड़ता 
है । जब आपत्काल या अन्य किसी विशेष 
परिस्थिति में उपभोग-नियंत्रण या कमी 
की नीति अपनायी जाती है, तब भी दीघं- 
स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं की माँग सबसे 
पहले प्रभावित होती है। 
consumers? ४००१५ (कॅन्ज्यूमसं गुड्स): 
उपभोक्ता वस्तुएँ। 
आवश्यकता की प्रत्यक्ष तुष्टि के लिए 
काम आनेवाली वस्तुएं । ये वस्तुएं उसी 
रूप में होती हैं, जिसमें उपभोक्ता उन्हें 
काम में लाना चाहते हैं । उत्पादन के वाद 
वस्तुड्यें का ग्रह अन्तिम चरण होता है। 
कुछ उपभोक्ता वस्तुएं--जैसे फल-फूल,खाद्य 
पदार्थ, मछली आदि शीघ्र नाशवान होती 
हैं । इसके विपरीत मकान, मोटर, मेज- 
कुसी आदि दीर्घस्थायी उपभोक्ता वस्तुएं 
हैं। प्रति-च्यक्ति उपभोक्ता वस्तुओं की 
मात्रा किसी देश के जीवन-स्तर का अच्छा 
संकेतक है । 
consumer price index (कॅन्ज्यूमर प्राइस 
इण्डेक्स) : उपभोक्ता कीमत सूचकांक । 
उपभोक्ता वस्तुओं की खुदरा कीमतों 
का सूचकांक । किसी एक वर्ष की कीमतों 


सु को आधार मानकर विभिन्न वर्षों के लिए 


कितना भार निर्धारित किया जाये, यह 
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“उपभोक्ता कीमत सूचकांक' की गणना 
की महत्त्वपूर्ण समस्या है । एक 
देश में सेवाओं का भार अधिक होता है) 
जबकि गरीब देशों में खाद्य-पदार्थो को 
कीमतों का भार अधिक होता है। उप. 
भोक्ता वस्तुओं की कीमतों के सूचकांक का 
एक बहुत प्रचलित प्रयोग सामूहिक सौदा- 
कारी द्वारां मजदूरी-दर के निर्धारण में 
भी होता है । विभिन्न आय-वर्गो के लिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ सूचकांक तैयार किये जाते हैं 
consumers’ sovereignty (कॅन्ज्यमसं 
सॉवरंण्टी) : उपभोक्ता-प्रभुता । 
पूँजीवादी व्यवस्था के संचालन और 
उसमें उपभोक्ता के स्थान के सम्बन्ध में 
एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा । व्यापक अर्थ में 
इसका तात्पयं उपभोक्ता की अपनी आग्र 
को इच्छानुसार विभिन्न वस्तुओं पर खच 
करने की आजादी से है। अपेक्षाकृत सीमित 
अर्थ में उपभोक्ताम्नों के उपभोग सम्वन्धी 
निर्णयों द्वारा उत्पादन-ढाँचे के निर्धारण 
को उपभोक्ता-प्रभुता कहते हैं । 
उपभोक्ता अपनी खरीद द्वारा कुछ 
वस्तुओं को स्वीकार और कुछ को अस्वी- 
कार करते हैं । इर अवधारणा के अनुसार 
उपभोक्ताओं द्वारा अस्वीकृत वस्तुओं का 
उत्पादन घटेगा और स्वीकृत वस्तुओं का 
उत्पादन बढ़ेगा । उत्पादकों का उद्देश्य 
विनिमित माज़ को बेचकर मुनाफा कमाना 
है । लाभ-सहित उत्पादन-लागत पर | 
वस्तुओं के बेचे जाने से उत्पादकों के उद्द- 
इय की पुति होगी । अतः जिन वस्तुओं को | 
बाजार में रख पाना सम्भव नहीं हो सकेगा, _ 
उनका उत्पादन रोका या घटाया जायेगा! 
इस प्रकार जिस दिशा में उपभोक्ताओं की | 
माँग परिवर्तित होगी, उसी दिशा में | 


Poe, 


| 
| 
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९३ consumers’ surplus 


उत्पादन भी बदलेगा । 

एकाधिकारी भी इस नियम के अनुसार 
ही चलते हैं, क्योंकि वे भी या तो अपने 
उत्पादन की कीमत निर्धारित कर सकते 
हैं या उत्पादन की मात्रा । दोनों बातों के 
निर्धारण की क्षमता न होने के कारण 
एकाधिकारी को भी उपभोक्ता की माँग के 
अनुसार ही अपनी नीति निर्धारित करनी 
पड़ेगी । हाँ, यह बात अवश्य है कि पूर्ण 
प्रतियोगिता की स्थिति की तुलना में उप- 
भोक्ता की शक्ति एकाधिकार की स्थिति 
में काफी कम होगी । फिर भी एकाधि- 
कारी उपभोक्ता को पूरी तरह नजरन्दाज 
नहीं कर सकता । 

इस अवधारणा में अनेक कमियाँ हैं। 
जव तक उपभोक्ता को अपनी आय इच्छा- 
| खर्चे करने की आजादी है, तव तक 
बह इस प्रश्‍न को अर्थहीन-सा समझेग़ा कि 
क्या उत्पादन के स्वरूप का निर्धारण भी 
उसकी माँग के अनुसार ही होता है । आव- 
इयकताओं के सुजन में सामाजिक वाता- 
वरण का इतना प्रभाव होता है कि उप- 
भोक्ता के चयन का क्षेत्र विद्यमान वस्तुएं 
ही होती हैं। नयी वस्तुओं का प्रचलन 
उद्यमी पर निर्भर होता है। और फिर, 
यदि हम अधिकतम मुनाफे को ही उत्पादक 
की मूल प्रेरणा न मानें और उत्पादक 
के अन्य आथिकेतर उद्द क्यों पर भी ध्यान 
न दें तो उपभोक्ता की प्रभुसत्ता के पैर 
हिलने लगेंगे । साथ ही आय, सम्पत्ति तथा 
प्रतिष्ठा की असमानतापूर्णं समाज-व्यवस्था 
में यह प्रभुसत्ता सब उपभोक्ताओं की न रहः 
कर कुछेक साधन-सम्पन्न वर्गों की ही रह 
जायेगी । उत्पादक विज्ञापन तथा. बिक्री 
अभियानो द्वारा भी अपने लिए ग्राहकों का 


निर्माण कर इस अवधारणा का उपहास 
करते हैं। इस अवधारणा के प्रचलन का 
सामाजिक तथा दीर्घकालिक सामूहिक हितों 
सम्वन्धी वस्तुओं के उत्पादन पर भी 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 
इस अवधारणा की अन्तरनिहित इढ़ 
व्यक्तिवादी मान्यताएं आज की जटिल, 
सहयोगमयी अर्थव्यवस्थाओं के मूलाधारों 
के प्रतिकूल हँ । अतः इस अवधारणा का 
व्यापक अर्थ (उपभोक्ता की आय को 
विभिन्न उत्पादित वस्तुओं पर इच्छानुसार 
व्यय करने की आजादी) ही संगत प्रतीत 
होता है। जिस किसी भी अर्थव्यवस्था में 
आय को मौद्रिक रूप में बाँटा जाता है 
तथा वस्तुओं की विक्री पर नियंत्रण नहीं 
होता है, वहाँ यह अवधारणा खरी उतरती 
हैं । फिर भी आजकल की अरथंव्यवस्थाओं 
में विभिन्न करों, आयात्‌-नियन्त्रण तथा 
अन्य राजकीय नियमों (जैसे कि मद्य 
निषेध आदि) द्वारा इसका क्षेत्र सीमित 
हो जाता है। युद्ध तथा संकटकालीन 
स्थिति में तो कानूनी नियन्त्रण लागू किये 
जाते हैं और इस तत्त्व के लागूं होने का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । 2 
consumers? डाफा०8 (कंन्ज्यूमसँ सर्‌- 
प्लस्‌) : उपभोक्ता-अधिशेष, उपभोक्ता- 
बचत। 
प्रायः अल्फेड मार्शल के नाम से जुड़ी 
अवधारणा । ह्वासमान सीमान्त उपयोगिता 
की अवधारणा से यह निष्कर्षं निकलता 
है कि अन्तःसीमान्त इकाइयों से प्राप्त उप- 
योगिता की अपेक्षा उपभोग की सीमान्त 
इकाई से प्राप्त उपयोगिता कम होती है । 
मारिस के सिद्धान्त कै अनुसार जब किसी | 
बस्तु की सीमान्त उपयोगिता उस वस्तु - 
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consumption 


की कीमत के वरावर हो जाती है तब 
उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुष्टि (उप- 
भोक्ता के सन्तुलन) की प्राप्ति होती है । 
पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की सब 
इकाइयों की कीमत एक ही होती हैं। 
अतः उपभोक्ता को अपनी अन्तःसीमान्त 
इकाइयों की खरीद पर कीमत से अधिक 
उपयोगिता प्राप्त होती है । यही अतिरिक्त 
सन्तुष्टि उपभोक्ता-अधिशेष या उपभोक्ता- 
बचत के नाम से जानी जाती है। 
कीमत-विभेद की नीति से यह अधि- 
शेष कम किया जा सकता है । मार्शल ने 
इस अवधारणा द्वारा उपभोक्ताओं को 
होने वाले लाभ को स्पष्ट किया। माँग के 
उपयोगिता-सिद्धान्त की सारी कमियाँ 
इस अवधारणा के साथ जुड़ी हुई हैं । 
consumए!०॥ (कन्जम्पूर्शेन) : उपभोग । 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग उपभोग 
कहलाता है । आथिक क्रियाओं का एक 
मुख्य उद्देश्य उपभोग या आवश्यकताओं 
की. सन्तुष्टि होता है। उपभोग के अध्ययन 
में व्यक्ति तथा बाजार की माँग, पारि- 
वारिक बजट, जीवन-स्तर आदि विषयों 
का अध्ययन किया जाता है । परम्परागत 
अर्थशास्त्र में आवश्यकताओं के उत्पन्न 
होने की प्रक्रिया, उसे प्रभावित और परि- 
वर्तित करनेवाले तत्त्वों तथा. विभिन्न 
व्यक्तियो की उपभोग-क्षमता का अध्ययन 
नहीं किया जाता हे । अर्थशास्त्र की इस 
प्रवृत्ति के पीछे इसका व्यक्ति-प्रधान रुझान 
रहा है। परन्तु जहाँ तक अर्थशास्त्र को 
एक सामाजिक विज्ञान समझा जाता है, 
आवश्यकताओं का रूप बाहरी: शक्तियों 
द्वारा निर्धारित मानना उचित नहीं है। 
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0 00000” नि शा 
“य्य 

जब सामाजिक अर्थशास्त्र उपभोग 
प्रवृत्ति को समझाने का प्रयास करता$ 
तो आवश्यकताओं के उद्गम का सवात 
अर्थशास्त्र क्यों नहीं उठायेगा । 

यदि हम मान-सम्मान, सामाजि 
प्रतिष्ठा, शक्ति तथा प्रेम आदि उद्देश्यों दे 
पूर्ति को भी आथिक अध्ययन में शाम 
करें, तो उपभोग का क्षेत्र वस्तुओं तथ 
सेवाओं से भी ज्यादा विस्तृत किया जा 
सकता है । मानव-व्यवहार तथा सामा. 
जिक सम्बन्धों का जो ज्ञान उपभोग को 
इस व्यापक परिभाषा द्वारा मिलेगा, उसके 
बदले उपभोग के अध्ययन की कठिनाई 
अवश्य बढ़ जायेगी । 
consumption capital (कन्जम्पूशन 

कैपिटल): उपभोग-पूंजी । 

इस अवधारणा का प्रयोग अलफ़ड 
मार्शल ने उपभोग-वस्तुओं के अर्थ में किया 
है। यह वस्तुएँ उस रूप में होती हैं जिसमें 
कि उपभोक्ता उन्हें लेना या उनका उप- 
भोग करना चाहते हैँ । 
consumption function (केन्जम्पूशंग 
फॅन्क्शन) : उपभोग-फलन । 

उपभोग-प्रवृत्ति की व्याख्या करेः 
वाले तत्त्वों तर्था उपभोग-मात्रा का पार 
स्परिक सम्बन्ध । केन्स ने राष्ट्रीय आग 
तथा रोजगार-स्तर को समझाने के लिए 
सम्पूर्ण प्रभावी माँग को अवधारणा का 
प्रयोग किया। उपभोग व्यय सम्पूर्ण प्रभावी 
माँग का महत्त्वपूर्ण घटक है । इस घट 
की व्याख्या करने एवं उसके निर्धार 
तत्त्वों को स्पष्ट करने के लिए अनेक वस्तु 
गत व आत्मगत कारकों की परिकह्परग 
की गयी। आय-सम्पत्ति की मात्रा, कमत 
स्तर, ब्याज दर, कर-नीति, परिवार | 


consumption goods 


ला य जता 
आकार आदि उपभोग को प्रभावित करने- 


बाले वस्तुगत तत्त्व है । रुचि, फैशन, अन्य 
लोगों के उपभोग-स्तर व प्रणाली का 
प्रभाव, कीमत, आय व सम्पत्ति की 
मात्रा सम्बन्धी प्रत्याशाऐं आदि आत्मगत 
प्रभाव हैं। उपभोग-फलन इन विभिन्न 
तत्त्वों तथा उपभोग-मात्रा के सम्वन्ध को 
स्पष्ट करता है । 

देखिए : propensity to con- 

sume 
consumption goods 
गुड्स) उपभोग-वस्तुएँ । 

उपभोक्ता-वस्तुओऑं के लिए एक 
वैकल्पिक नाम । 

देखिए : consumers’ goods 
consumption 1172 (कॅन्जम्पूर्शन लाइन) 

उपभोग-रेखा । 

एक रेखाचित्र में किन्ही दो वस्तुओं 
| उपभोग की समस्त सम्भावनाओं को 
दशनिवाली रेखा । यह रेखा यह बताती 
है कि आय, कीमत तथा अधिमान की एक 
विशेष स्थिति में किन्हीं दो वस्तुओं के किन 
विभिन्न जोड़ों के वीच चयन करना किसी 
उपभोक्ता के लिए सम्भव है । इस रेखा 
को 'आय-कीमत रेखा' भी कहा जाता है। 
निम्न रेखाचित्र में एक ऐसी उपभोग- 
रेखा दिखायी गयी है: ˆ 


(कँन्जम्पूशन 


ब 


९५ 


contraction. 


अगर हम एक उपभोक्ता को आय तथा 
'अ' और 'व' दो वस्तुओं की कीमतों कें एक 
विशेष स्तर की परिकल्पना करें, तो हमारे 
रेखाचित्र में यह उपभोक्ता अपनी सारी 
आय 'अ' वस्तु पर खर्चे करके ०-अ मात्रा 
में 'अ' का तथा सारी आय 'ब' पर खर्च 
करके ०-व मात्रा में 'व' का उपभोग कर 
सकता है । यदि हम 'अ' तथा 'व' बिन्दुओं 
को मिलाती हुई रेखा खींचें, तो जो 'अ- 
'ब' रेखा बनेगी वह उपभोग-रेखा कह- 
लायेगी। इसका कोई भी विन्दु इन दो 
वस्तुओं के एक विशेष जोड़े का द्योतक है, 
जिसका उपभोक्ता चयन कर सकता है । 
उपभोक्ता-माँग के विश्लेषण में यह रेखा 
काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 
consumPti0n (४६ (केन्जम्प्शन टेक्स) : 
उपभोग-कर । 
उपभोग पर लगाया गया कर | यह 
व्यय-कर से काफी मिलता-जुलता है । 
ऐसे करों का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था 
में उपभोग-व्यय में कमी लाना और वचत 
को बढ़ाना होता है । उपभोग॒-व्यय + में 
कमी करने का अप्रत्यक्ष प्रभाव उपभोग के 
स्वरूप पर भी पड़ता है। युद्ध या संकट 
का सामना करने तथा आथिक विकास 
को बढ़ाने के लिए यह कर लगाया जाता है। 
contraction (कण्दर कशान) : संकुचन । 
व्यापक रूप में आथिक कार्येकलापों 
में होनेवाली घटी । ऐसी स्थिति अपकर्ष 
अथवा मन्दी-काल में देखने को मिलती 
है। चरम स्तर पर आथिक क्रिया के 
पहुँच लेने पर संकुचन का प्रारम्भ होता 
है और यह क्रम मन्द्री की निम्ततम सीमा 
तक चलता रहता है । संकुचन की मात्रा 


और इसकी अवधि निर्चित नहीं है। | | 
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वै 


समय-समय पर इनमें बड़ी भिन्नता नजर 
आती है । 
contr०]ऽ (कण्ट्रोल्स) : नियन्त्रण । 
आशिक नीति के विश्लेषण में अनेक 
प्रकार की नीतियों का मूलाधार तथा 
स्वरूप नियन्त्रण के नाम से जाना जाता 
है । कहने का तात्पर्य यह है कि आथिक 
नियन्त्रण की आवश्यकता स्वीकार करने 
पर इन नीतियों को अपनाया जाता है। 


दूसरी ओर, अधिकांश सक्रिय आथिक . 


नीतियाँ मूलतः किसी-न-किंसी प्रकार का 
नियन्त्रण ही होती हैं । यहाँ हमारा तात्पयं 
आशिक नियन्त्रण से है । व्यक्तियों, व्यव- 
सायों एवं संस्थानों का आथिक कार्यों में 
सामाजिक या राजकीय हस्तक्षेप आथिक 
नियंत्रण' कहा जाता है । यह नियन्त्रण कुछ 
प्रकार के आथिक निर्णयों तथा कार्यों के 
पूर्णतः निषेध से लेकर इन कार्यो को 
विभिन्न दिशाओं, मात्राओं तथा सभी में 
प्रभावित करने तक का रूप लेता है। 
किसी-त किसी प्रकार से समाज तथा राज्य 
हमेशा व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं को 
प्रभावित, परिवतित एवं परिवधित करते 
रहे हैं । 

इस काम के तरीके बदलते रहे हैं । 
ये तरीके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तथा दोनों 
के मिश्रण हो सकते हैं । सामन्ती आथिक 
प्रणाली में परम्परा एवं कानून द्वारा निय- 
न्त्रण लागू किया जाता था। पूँजीवादी व्यव- 
. स्था में मौद्रिक नीति, कराधान नीति, 
प्रत्यक्ष कानूनी नियन्त्रण, आथिक आयोजन, 
तटकर नीति आदि तरीकों से आथिक नियं- 
त्रण की व्यवस्था की जाती है। आथिक नियं- 
त्रण की आवश्यकता का सबसे मुख्य कारण 
आथिक प्रशनों व प्रक्रियाओं के सामाजिक 
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स्वरूप एवं उनके व्यक्ति या व्यक्तिस 
स्तर पर सुलझाने तथा संचालन का बरे 
विरोध है । इस अन्तविरोध को मिटाने) 
लिए राज्य या समाज द्वारा आति 
क्रियाओं में हस्तक्षेप किया जाता है। 

आथिक नियन्त्रण की आवश्यकता, ह. 
रूप सीमा तथा तरीकों को लेकर, विश 
रूप से कुछ खास प्रश्नों को लेकर, ब 
शास्त्र में अनेक सिद्धान्तो, विचारों तग 
विचारधाराओं का विकास हुआ है। 
जिस मूलभूत अन्तविरोध के कारण बाकि 
नियन्त्रण की जरूरत होती है, समाजवाद 
में उसे समाप्त करने की कोशिश की जाते 
है । सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया का सागा. 
जिक स्तर पर संचालन करना समाजवार 
का महत्त्वपूर्ण मुद्दा है । इसके अन्त 
आथिक नियन्त्रण का स्थान सम्पूर्ण आक 
तन्त्र का प्रबन्ध तथा संगठन ले लेता है। 
नियन्त्रण के सम्बन्ध में बहुत-सी बह 
नियन्त्रण के गुण-दोष से सम्बन्धित न होक 
बहुधा नियन्त्रण के विभिन्न तरीकों है 
सापेक्ष गुण-दोष के विषय में होती हैं। 
ल्णाशश'झं०॥ (कॅन्‌वरशॅन) : परिवतंद 

रूपान्तरण। ` 

किसी ऋण या प्रतिभूति का दूसरे कग 
ब्याज-दर वाले ऋण या प्रतिभूति से प्रति 
स्थापन । जव किसी सरकारी प्रतिप 
या सार्वजनिक ऋण की अवधि समाप्त है| 
रही हो और उस समय व्याज की द 
अपेक्षाकृत कम हो, तो उस ऋण को समा. 
करने के लिए सरकार नया ऋण जाण| 
करके या नयी प्रतिभूतियाँ वेचकर राग 
प्राप्त कर लेती है; ऐसे ऋण या प्रविं 
भूतियाँ 'परिवतंनीय प्रतिभूतियाँ कहलाती 
हैं। ती 


| = convertibility ९७ 


convertible debentures (कन्बाटिबल 
डिबेंचर्स ) : सम्परिवर्ती ऋणपत्र । 
चे ऋणपत्र, जिनके धारकों को कुछ 
समय बाद या कुछ अवस्थाओं में उन्हे 
(ऋणपत्ों को) साधारण शेयर में बदलने 
| अधिकार होता है । भारत में सावं- 
जनिक वित्तीय संस्थाओं को निजी क्षेत्र की 
औद्योगिक इकाइयों को दिये अपने ऋणों 
को साधारण शेयर में बदलने का अधिकार 
दिया गया है। 
convertibility ( कॅन्वटिबिलिटी ) : 
परिवर्तनीयता । . 
किसी करेन्सी का विदेशी मुद्राओं में 
परिवर्तनीय होने का गुण । जव कोई 
करेन्सी हर परिस्थिति में विनिमयसाध्य 
होती है, तव ऐसी करेन्सी को पूर्णतया 
परिवर्तनीय कहा जाता है । बहुपक्षीय 
व्यापार परिवतंनीयता की दशा में ही 
सम्भव है । 
convertibility crises (कॅन्वटिविलटी 
क्राइसिस) : मुद्रा-परिवतंन संकट । 
पौण्ड स्टलिग को डालर में परिवर्तित 
करने की दुरूह कठिनाई । द्वितीय महायुद्ध 
के पश्चात्‌ ब्रिटेन की आथिक स्थिति डाँवा- 
डोल हो गयी थी। उसने अमरीका के 
साथ-साथ यूरोपीय देशों से भी, भारी 
आयात किया था जिसके फलस्वरूप उसका 
भुगतान-सन्तुलन बहुत प्रतिकूल हो गया. 
था। अमरीका को भुगतान सरल बनाने के 
उद्देश्य से १६४६ ई० में 'वाशिगटन ऋण 
समझौता' किया गया और स्टलिग. की परि- 
वतंनीयता को १९४७ ई० में मुक्त कर 
दिया गया। फलतः जिन यूरोपीय देशों के 
पास स्टॉलिग था, उन्होंने भी अमरीकी माल 
को खरीदने के लिए अपने पौण्ड पावने को 
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डालर में बदल डाला। 
ब्रिटेन को पहले ही अमरीका को लग- 
भग इतना ही डालर अपने आयातों के लिए 
भुगतान करना था । नतीजा यह हुआ कि 
ब्रिटेन के डालर-शेष पर इतना द्वाव वढा 
कि पाँच सप्ताह बाद ही स्टलिंग की परि- 
वर्तेनीयता को रोक देना पड़ा । अमरीका 
को यह पता नहीं था कि ब्रिटेन की आथिक 
स्थिति इतनी कमजोर है। लेकिन वाद में 
ब्रिटेन के आथिक पुनरुत्थान के निमित्त 
अमरीका ने “मार्शल सहायता योजना के 
रूप में ब्रिटेन ही नहीं, अन्य यूरोपीय देशों 
की अर्थव्यवस्थाओं का भी उद्धार किया। 
cooperation (कोऑपरेशन) : सहः 
कारिता । 
ऐसा उद्यम, कार्येकलाप या संगठन 
जिसके जन्मदाता और उपयोगकर्ता उसके 
सदस्य होते हैं और जिसका संचालन 
सदस्यों के हितलाभ के लिए किया जाता 
है तथा उसके लाभ-हानि के भागीदार 
भी उसके सदस्य ही होते हैं । 
सहकारिता के विचार का जन्म 
उन्नीसवीं शताब्दी के ग्रारम्भ'में प्रतियो- 
गिता के विकल्प के रूप में हुआ था । राबर्ट 
ओवन (१७७१-१८५८) ने उत्पादन- 
सहकारिता का सबसे पहले सफल प्रयोग 
किया था । उत्पादन-सहकारिताएँ इंगलेंड - 
की अपेक्षा यूरोप में अधिक सफल सिद्ध 
हुईं। उत्पादन के पश्चात्‌ उपभोक्ता-सह-. 
कारिता का भी परीक्षण किया गया, किन्तु 
आरम्भिक असफलताओं के बाद १८८०ई० _ 
से ही सहकारिता आन्दोलन ने अपनी जडे. 
मजबूत करनी शुरू कर दी थीं 1. 
आज उम्र साम्यवाद nu पूँजी- 
बाद के ध्रूवों के मध्य विकासशील देशों = 


cooperative farming 


में सहकारिता को विकास के लिए राम- 
बाण माना जाने लगा है और आथिक 


विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग , 


किया जा रहा है । उत्पादक तथा उप- 
भोक्ता सहकारिताओं के साथ-साथ गृह- 
निर्माण, बचत-उधार, क्रय-विक्रय, सेवाओं 
आदि में सहकारिता-सिद्धान्त का सफलता 
से प्रयोग किया जा रहा है। 
cooperative farmin ( कोऑपरेटिव 
फारमिग) : सहकारी खेती । 

सहकारी सिद्धान्तों पर आधारित 

कृषि-च्यवस्था । इसके अन्तरगत किसी स्थान 


के कृषक स्वेच्छा से समानता के आधार पर 


मिलकर संयुक्त रूप में कृषिकार्य चलाते 
हैं। यहाँ भूमि पर निजी अधिकार बना 


रहता है। कृषक केवल खेती करने के - 


लिए अपनी-अपनी जोतें एक में मिलाते 
हैं। सहकारी खेती के सदस्यों को उनकी 
जमीन के अनुसार लाभांश प्राप्त होता है 
और कार्य करने के वदले मजदूरी । . 
सहकारी खेती के सहारे छोटी-छोटी 
एवं निखरी हुई जोतों की समस्या स्थायी 
रूप से हल हो जाती है । इसके अतिरिक्त, 
सहकारी खेती के अन्तर्गत छोटे किसानों 


को उत्पादन, ऋण-प्राप्ति एवं विपणन . 


के क्षेत्रों में बड़े पैमाने के महत्त्वपूर्ण 
सुलाभों की उपलब्धि सम्भव हो जाती है 
जो उनको वैसे व्यक्तिगत रूप॑ में प्राप्त 
नहीं हो सकते थे | इस प्रकार सहकारी 
खेती के सहारे छोटे किसान भी सफलता- 
पूर्वक वैज्ञानिक ढंग से खेती कर सकते 


` है | इसी कारण से आजकल भारत में 


सहकारी खेती को बढ़ावा देने पर जोर 


_ दिया जा रहा है। 


सहकारी खेती और सामूहिक खेती 
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` भोग-वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा में ताल 


के वीच मुख्य अन्तर यह है कि 
खेती के अन्तगंत भूमि पर निजी स्वामित्र 
बना रहता है और कृषक विना किसी 
बाहरी दवाव के इस व्यवस्था को अपनाते 
हैं, जवकि सामूहिक खेती के अन्तरत 
भूमि पर निजी अधिकार समाप्त हो जाता | 
है और स्वेच्छा का तत्त्व. भी जाता रहता | 
है। 
co-ordination ( को-ऑरडिनेशन ) : 
समन्वय, तालमेल । 
विभिन्न वस्तुओं, शक्तियों, कार्यों और |. 
प्रक्रियाओं को आपस में एक-दूसरे के साथ ।. 
लाना या जोड़ना तथा उनके आपसी |. 
विरोध या विभेद को दूर करना । उत्पा- |. 
दन साधनों की मात्रा तथा विभिन्न वस्तुओं |. 
के उत्पादन के कार्यक्रम को समन्वित करना 
आवश्यक है । अन्यथा कुछ साधन अनुपयुक्त 
रह जायेंगे और कुछ साधनों का |: 
अभाव होने से उनकी कीमतें बढ़ने लगेंगी। |. 
आथिक क्रियाओं की आपसी निर्भरता के 
कारण उनमें ताल-मेल या समन्वय स्था- | 
पित करना. आथिक जीवन की मूलभूत | 
समस्या है । बाजार, आयोजन आदि ताल- 
भेल विठानेवाली ,संस्थाएँ हैं । 
ताल-मेल की समस्या अनेक रूपों में 
प्रकट होती है । अर्थव्यवस्था में आय तथा 
लाभ के रूप में वितरित आय और उप 


मेल विठाना आवश्यक है। आथिक सिद्धान्त 
की महत्त्वपूर्ण 'सन्तुलन' की अवधारणा 
एक तरह से ताल-मेल की व्यापक समस्या 
के ही विभिन्न विशिष्ट रूपों से सम्बन्धित 
है। विभिन्न आथिक प्रणालियों में ताल-मेत 
बिठाने की अलग-अलग पद्धतियाँ ग्रपनायी | 
जाती हैं । 
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co-partnership (को-पार्टनरशिप) : 
सह-साझेदारी। 
उद्योग-व्यवसायों के प्रबन्ध की वह 

व्यवस्था जिसमें मालिक तथा मजदूर औप- 
चारिक समझौते के अन्तर्गत लाभ को 
आपस में वाँटते हैं । वस्तुतः इस व्यवस्था 
के अन्तर्गत मजदूरों को शेयरधारियों के 
समान मान लिया जाता है और उन्हें 
| में भी हिस्सा दिया जा सकता है। 
बसे सह-साझेदारी श्रमिकों की प्रवन्ध 
में भागीदारी से अलग व्यवस्था है । 
स्पष्ट है कि इस व्यवस्था में कर्मचारियों 
! को अधिक प्रे रणा, सन्तुष्टि और आथिक 
लाभ की प्राप्ति होती है । 
| copy गाडा (कॉपी राइट): स्वत्वाधि- 
कार । 

किसी साहित्यिक, कलात्मक या 
बैज्ञानिक कृति या उपलब्धि या पुस्तक 
को पुनरुत्पादित करने का अथवा किसी 
अन्य विधि से उसका व्यावसायिक प्रयोग 
। करने का एकछत्र अधिकार। यह अधिकार 
| लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक, उनके 
नियोक्ता, सरकारी विभाग आदि में निहित 
हो सकता है । लेखकों के जीवनपर्यन्त तथा 
उसके बाद के पचास साल तक स्वत्वा- 
धिकार बना रहता है। इस विषय पर 
हर देश में अपना-अपना कानून होता 
है। 

इस प्रकार के अधिकार द्वारा एक 


॥ है। इससे ऐसे उत्पादों की कीमत ऊँची 
॥ रहने की सम्भावना पैदा होती है। परन्तु 
॥ साथ ही लेखकों को प्रतियोगिता से सुर- 
| शित लाभ प्राप्त करने के अवसर मिलते 


तरह की सर्वाधिकारी स्थिति उत्पन्न होती 


| रै । ऐसा सोचा जाता है कि इससे उन्हे 


corporate saving. 


अधिक और अच्छा काम करने की प्रेरणा 
मिलती है। परन्तु अधिकांश देशों में इस 
अधिकार की अवधि अनावश्यक रूप से 
लम्बी होती है । 
cormerinए (कॉर्नेरिंग): बाजार समेटना। 
बाजार को मुट्ठी में करने का 
प्रयास । जव कोई व्यापारी एकाधिकार 
पाने के उद्देश्य से वाजार में उपलब्ध सारा 
माल खरीद लेता है, तब उसकी यह क्रिया 
'बाजार समेटना' कहलाती है । इस प्रकार 
इसका आशय एकाधिकारात्मक क्रय 
से है। 
corporate income (3 ( कॉर्पोरेट इन- 
कॅम टैक्स): निगम आय-कर, कम्पनी 
जाय-कर। 
संयुक्त पूंजी कम्पनियों तथा निगमों 
की आय पर लगाया गया कर । संयुक्त 
पूँजी कम्पनियों तथा निगमो की आय 
पर भी व्यक्तियों की आय की ही तरह 
कर लगाया जा सकता है । यहाँ कम्पतियों 
की आय से तात्पयें उनके मुनाफे से है तथा 
यह कर मुनाफे को लाभांश केल्ूप में” 
विर्तारत करने के पहले लगाया जाता 
है । आधुनिक पूँजीवादी देशों मे, जहाँ ये 
निगम बहुत प्रचलित हैं; यह कर प्रत्यक्ष 
करों में बहुत महत्त्वपूर्ण हो गया है। 
यह कर काफी प्रगतिशील माना जाता 
है। 8 
corporate s/n (कॉरपोरेट सेविंग ) ; 
कम्पनी-बचत, निगम-बचत । 
संयुक्त पूँजी कम्पनियों या निगमों का 
अवितरित लाभ । यह कम्पनियों की 
आन्तरिक बचत है और 'आजकल इसकी 
मात्रा काफी बड़ी होने लगी है । कम्पनियाँ 
इस आन्तरिक बचत से अपना विस्तार या 
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बचत उनके अपने नियन्त्रण में होती है, 
इसलिए कम्पनियों के प्रबन्धक नये निवेशों 
के लिए मुद्रा तथा पूंजी-वाजार से स्वतन्त्र 
होकर इसके सम्बन्ध में निर्णय ले सकते 
हें । आथिक शक्ति के संकेन्द्रण में कम्पनी- 
बचत, प्रवन्धकों की बाजार से स्वतन्त्रता 
बढ़ाकर, सहायक सिद्ध होती है । 
corporation (कॉरपोरेशन) : निगम । 

संयुक्त पूँजी कम्पनी का ही अमरीका 
आदि देशों में प्रचलित नाम। | 

देखिए : joint stock company 
cosmopolitan Wealth (कॉस्मोपालिटन्‌ 

वेल्थ ): सर्वेदेशीय धन । 

` ` इस अवधारणा का प्रयोग एल्फ्रेड 
मार्शल ने किया है। इसका आशय उस 
धन से है जिस पर सव देशों का सामूहिक 
अधिकार होता है; जैसे कि समुद्र, वायु- 
मण्डल, अन्तरिक्ष आदि । 

८०७६ (कॉस्ट) : लागत । 

' किसी वस्तु के उत्पादन में लगे 
मंसाधनों की कीमतों का जोड़ उस वस्तु 
की उत्पादन-लागत कहलाता है। उत्पादन- 
मात्रा के एक निश्चित स्तर पर ही लागत 
की अवधारणा सार्थक होती है, क्योंकि 
विना उत्पादत-मात्रा को निदिष्ट किये 
लागत निश्चित नहीं की जा सकती है। 
लागत की सारी मात्रा आवश्यक रूप से 
अन्य लोगों को भुगतान नहीं की जाती । 
कारण, फर्म या उत्पादन-इकाई कई 
संसाधन आन्तरिक रूप से भी प्रदान कर 
सकती हैं। अतः लागत की गणना में 
उत्पादन में काम झाये सभी. संसाधनों की 
कीमतें शामिल की जानी चाहिए । आन्त- 
रिक रूप से प्रदान किये गये संसाधनों की 
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नया पूँजीगत खर्च करती हैं। चूँकि यह 


तात्कालिक बाजार-कीमत के आधार 
गणना की जानी चाहिए । 
उत्पादन-लागत के सम्वन्ध ग्रे 
लागत, चल लागत, स्थिर लागत, ; 
लागत, सीमान्त लागत, समस्त उद्चोग 
औसत लागत आदि कई 
सकती हैं । लागत का स्तर किसी फ़ 
उद्योग की कुशलता की अच्छी तव 
कसौटी है । 
संसाधनों की कीमतों के जोड़ के ब. 
रिक्त लागत की कई अन्य प्रकार की; 
धारणाएँ भी अर्थशास्त्र में प्रचलित ह. 
हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने केर. 
सीमित साधनों की स्थिति में जिन विः 
का. परित्याग करना पड़ता है, उसे 'विझ. 
लागत? कहा जाता है । काम करे? 
कुछ मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार, ह 
शारीरिक-मानसिक कष्ट होता है । ता 
की एक गणना मानसिक कष्ट के पेमाने! 
भी की जा सकती है । इसे “वास्त 
लागत? कहा जाता है। 
लागत का अर्थ सामाजिक सता 
भी लिया जा सकता है । उसे 'सामारि 
लागत' कहा जाता है । किसी कस 
उत्पादन में अनेक ऐसी चीजें सहायक है 
हैं जिनके लिए किसी उत्पादक या फर्म 
कोई भुगतान नहीं करना पड़ता; जंगे 
शान्ति और व्यवस्था का वातावरण की 
एक उद्योग में तकनीकी प्रगति केका 
किसी अन्य उद्योग में काम आए 
संसाधनों की लागत में आयी कमी भ 
वास्तव में हर फर्म को कुछ बाह्य । 
व्ययिताएं प्राप्त होती हैं। समाज शे] 
इनकी कीमतें चुकानी पड़ती हैं, पर | 
फर्म या उत्पादको को नहीं । इसी “| 


। आहत? फा SEP TESTE ८. See ee Aas एट 4 थ्‌ 


| cost curve 


किसी एक फर्म के उत्पादन से कुछ अलाभ 
अमितव्ययिताएँ भी उत्पन्न होती ह । 
| उदाहरण के लिए, किसी कारखाने की 
| चिमनी से निकले घुएँ के कारण उस स्थान 
के आसपास रहनेवाले लोगों को सफाई, 
चिकित्सा, चूमने-फिरने आदि पर अतिरिक्त 
ब्यय करना पड़ता है । यद्यपि वह फर्म उस 
व्यय को वहन नहीं करती है, फिर भी वह 
|| इस व्यय का कारक तो है ही; ऐसी लागतें 
| भी 'सामाजिक लागत' में शामिल की 


| ८०६ ८७7४९ (कॉस्ट कवं ) : लागत वक्र। 
लागत का आरेखीय निरूपण । 


| को वक्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है: 
(| शू 


इस रेखाचित्र को देखने से पता चलता 
£ है कि सीमान्त लागत (सी० ला०) औसत 
| लागत (औ० ला०) को उसके न्युनतम 
6 विन्दु पर काटती है । इस न्यूनतम बिन्दु 
| म औसत लागत ओर सीमान्त लागत एक- 
॥ इसरे के बराबर होती हैं। इस बिन्दु के 


Fs 


१०१ 


cost of living bonus 


पहुँचने के पहले सीमान्त लागत की अपेक्षा 
औसत लागत अधिक होती है, जबकि इस 
बिन्दु के वाद सीमान्त लागत अपेक्षाकृत 
अधिक होती है । 
cost of living (कॉस्ट ऑफ लिविंग) : 
निर्वाह-खचं । 

एक निश्चित जीवन-स्तर की व्यवस्था 
के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं 
की खरीदारी में जो खर्च होता है, वह 
“निर्वाह-ख़चं' कहलाता है । भिन्न-भिन्न 
स्थान, व्यक्ति व वर्ग के जीवन-स्तरो में 
भारी अन्तर दिखायी देता है । जीवन-स्तर 
का आशय उन सब वस्तुओं व सेवाओं के 
जोड़ से है जिन्हें कोई व्यक्ति, परिवार या 
वर्ग आवश्यक समझता है अथवा जिनके 
उपभोग का वह आदी हो जाता है । 
cost of living bonus (कॉस्ट ऑफ 

लिविंग वोनस) : निर्वाह-खचे बोनस । 

फुटकर कीमतों के सूचकांक पर 
आधारित मूल वेतन के अतिरिक्त मिलने- 
वाली राशि । इस प्रकार की व्यवस्था की, 
जा सकती है कि निर्वाह-खर्च में एक 
निश्चित सीमा के उपरान्त वृद्धि होने पर 
(जिसकी जानकारी फुटकर कीमतों के सूच: 
कांक द्वारा हो सकती है) निर्वाह्‌खचं 
बोनस अपने-आप बढ़ता रहे । दोनों 
विशवयुद्धों के दौरान अनेक श्रमिक-वर्गो के. | 
लिए इस प्रकार के बोनस को व्यवस्था की 
गयी थी, जिसे आगे चलकर मूल वेतन का 
अंग वना दिया गया। स्पष्टतः जब तक 
सूचकांक श्रमिकों के वास्तविक जीवन-स्तर 
पर आधारित न होगा, तव तक निर्वाह- 
खर्च में वृद्धि के कारण हुई क्षति पूरी _ 
करने का यह ढंग अनुचित या मनमानाही [| 


ठहरेगा । 
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cost of living index 


cost of living index (कॉस्ट ऑफ़ 
लिविंग इण्डेक्स) : निर्वाह-खर्चे सूच- 
कांक। 
एक विशेष आय-वर्ग के लोगों के 
निर्वाह-खचं में हो रहे परिवतँनों की माप 
और तुलना के लिए बनाये गये सूचकांक। 
इस प्रकार के सूचकांक बनाने के लिए उस 
वर्ग-विशेष से सम्बन्धित प्रतिनिधि वस्तुएँ 
चुनी जाती हैं और फिर उस वर्ग के सदस्यों 
द्वारा उपभोग-मात्रा के अनुसार यह निर्णय 
किया जाता है कि उन वस्तुओं को कितना 
महत्त्व या भार दिया जाये। साथ ही एक 
आधार-वर्षे ले लिया जाता है, जिसे १०० 
सूचकांक के वरावर मान लेते हैं। फिर 
आगामी वर्षों में उन वस्तुओं की कीमतों 
को सूचकांक के रूप में दिखाया जाता है। 
इस प्रकार आधार-वर्षं के सूचकांक के साथ 
तुलना करके यह मालूम किया जा सकता 
है कि विचाराधीन अवधि में निर्वाह-खर्च 
में कितने प्रतिशत वृद्धि या घटी हुई । 
cost of production (कॉस्ट ऑफ़ 
° प्रोडक्शन) : उत्पादन-लागत। लागत 
का पुरा नाम । 
देखिए : cost 
cost Curves 
cost schedule 
cost एड principle (कॉस्ट प्लस 
प्रिन्सिपल) : लागतोपरि सिद्धान्त। 
कीमत-निर्धारण का वह सिद्धान्त, 
जिसके अनुसार किसी वस्तु की उत्पादन- 
लागत में एक निद्चित राशि जोड़कर 
कीमत तय की जाती है। स्पष्टतः ऐसा 
पूर्ण प्रतियोगिताभसम्पन्न स्थिति में ही हो 
सकता हे । आजकल कई उद्योगों में यह 
कोमत-नीति अपनायी जाती है । प्राय 
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स्फीति के चक्र में बुरी तरह फॅप ' 


उत्पादन-लागत का एक विशेष परि 
उसमें जोड़कर कीमत निश्चित | 
है। ऐसी कीमत-नीति में आधिक 
को बहुत नीची प्राथमिकता 
क्योंकि इसके अन्तर्गत लागत न्यूनतम 
की कोई प्रेरणा नहीं रहती। उल्ले ६ 
ही लागत अधिक होगी, उतनी है 
रिक्त राशि उसमें जोडी जायेगी | 4 
कीमत-नीति का व्यवहार वचत द 
लिए किया जाता है, वहाँ कीमत-निपठ 
का यह सूत्र सहायक सिद्ध होता है। 
cost ७॥ट (कॉस्ट प्राइस) 
कीमत । । 
कीमत-निर्धा रण का वह सुत्र, ह 
अनुसार कीमत लागत के वरावर ह 
है। अर्थात्‌ कीमत. “विना लाभ, 
हानि' सिद्धान्त के आधार पर निश्‍चित! 
जाती है। 
cost push inflation (काँस्टपुश 
शन) : लागत-प्रेरित स्फीति। 
जव स्फीति काफी बढ़ जाती है 
श्रमिक मजदूरी वढाने की माँग करे 
अन्य उत्पादन-साधनों की माँग गोर 
स्वरूप उनकी कीमतें भी बढ़ती हैं।! 
प्रकार उत्पादन-लागत में वृद्धि हो 


रहकर स्फीति को और बढ़ाता है। 
लागत-प्रेरित स्फीति कहते हैं। क 
यह किसी अर्थव्यवस्था के त्वरि] 


| schedule 


का परिणाम है । 
देखिए : galloping inflation 
wage-price spiral 

९०३: schedणle (कॉस्ट शेड्यूल) : 
लागत अनुसूची । 

इसका आशय उस अनुसूची से है, 
जिसमें भिन्न-भिन्न उत्पादन-मात्राओं की 
कुल लागत, औसत लागत, सीमान्त 
लागत, स्थिर एवं अस्थिर लागत अथवा 
इनमें से किसी एक या अधिक लागतों को 
दिखाया जाता है। इसी अनुसूची के आधार 
पर लागत-वक्र खींचे जाते हैं । प्रायः इस 
तालिका में उत्पादन-मात्ना में छोटी-छोटी 
मात्रा में हुए परिवतंनों के कारण लागत 
में आये परिवर्तेन दिखाये जाते हैं । 
cottage induऽtrऽ (कॉटेज इण्डस्ट्री) : 

कुटीर उद्योग । 
वे काम-धन्धे तथा व्यवसाय जो घरेलू 
तौर पर, पारिवारिक श्रम की सहायता से, 
अपेक्षाकृत कम पूंजी से, प्रायः परम्परागत 
वस्तुओं का परम्परागत तकनीक के सहारे 
उत्पादन करते हैं । वे उद्योग श्रमप्रधान 
होते हैं । ऐसे उद्योग गाँवों में विशेष रूप 
से पनपते हैं । इस विकेन्द्रित तथा श्रम- 
प्रधान प्रकृति के कारण रोजगार की 
समस्या के अल्पकालिक समाधान, शहरी- 
करण से वचने, कलात्मक बस्तु उत्पादित 
करने तथा आय और सम्पत्ति को समानता 
बढ़ाने में इन उद्योगों का विशेष योगदान 
होता है । ऐसे ही कारणों से महात्मा 
गाँधी ने भारत में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा 
देने की नीति प्रतिपादित की थी । 
countervailing duty (कॉउण्टर्वोलग 
ड्यूटी) : प्रतिकारी शुल्क । 


१०३ 


countervailing power | 


स्वदेशी उद्योग को बचाने के लिए लगाये 
गग्रे आयात-शुल्क । कभी-कभी निर्यातको 
को किसी वस्तु के निर्यात पर सरकार 
द्वारा उपदान देने की व्यवस्था होती है । 
इससे दूसरे देशों की मण्डियों में ऐसे निर्यात 
सस्ते हो जाने के कारण उनकी प्रतियोगिता 
शक्ति बढ़ जाती है । इससे निर्यात-संवद्धत 
में सहायता मिलती है । प्रायः ऐसी स्थिति 
में स्वदेशी उद्योग को संरक्षण देने एवं 
उस प्रकार के अन्य आयातों के साथ समा- 
नता स्थापित करने के उद्द श्य से आयातक 
देश की सरकार ऐसे उपदानप्राप्त माल 


` के आयात पर प्रतिकारी शुल्क लगाने को 


व्यवस्था करती है । इस प्रकार की नीति 


अपनाने से उपदानग्राप्त निर्यात को होने- 


वाला विशेष लाभ कट जाता है । साधा- 


` रणतः प्रतिकारी शुल्क की मात्रा उपदान 


की मात्रा के वराबर होती है । अस्तु, 
प्रतिकारी शुल्क उपदानप्राप्त निर्यात से 
स्वदेशी मण्डियों को पाटने की विदेशी 
सरकार की नीति को निष्फल करने का 


_.एक तरीका है। > 


countervailing Por (कॉउण्टवीलिग 
पॉवर) : प्रतिकारी शक्ति । 

अमरीकी अर्थशास्त्री जॉन केनेथ 
गॉलब्रोथ द्वारा आथिक क्षेत्र में प्रचलित 
अवधारणा । जब बहुस्पर्धी पूँजीवादी 
व्यवस्था में प्रतियोगिता 
तथा एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ पनपने लगती 
हैं, तब प्रतियोगिता पर आधारित पूंजी- 
वादी अर्थव्यवस्था के नियम लागू नहीं हो 
पाते । ऐसी अवस्था में गॉलब्रेथ ने बताया 
कि विक्रेताओं भें आपसी प्रतियोगिता 
कम होने पर बाजार में क्रताओं की 


अवांछित विदेशी प्रतियोगिता से ` दिशासे प्रतियोगिता प्रकट होने लगती है. 


७ ०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
4 


2 
ह) 
: 


destruction 


उस समय श्रमिक संघ, उपभोक्ता सहकारी 
समितियाँ, कच्चे माळ के सम्भरकों के 
संगठन, राजकीय आर्थिक हस्तक्षेप आदि 
प्रतियोगिता कायम रखने में सहायक होते 
है । इस प्रकार मूल रूप में प्रतियोगिता- 
त्मक अर्थप्रणाली के नियम बने रहते हैं। 
creative destruction (क्रिएटिव 
डिस्ट्रक्शन) .: सर्जनात्मक विनाश । 
जोसेफ शुम्पीटर द्वारा प्रस्तुत तकनीकी 
प्रगति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता । तक- 
नीकी प्रगति द्वारा पुरानी तकनीकी प्रक्रिया 
के स्थान पर नयी प्रक्रिया का प्रयोग किया 
जाता है। इस तरह पहले से चलती आ रही 
मशीनें, जो अभी और उत्पादन करने में 
सक्षम हैं, बेकार हो जाती हैं। इन मशीनों 
का परित्याग करना पड़ता है। परन्तु 
उनकी उपयोगी जिन्दगी का यह विनाश 
नयी और अधिक सजंनात्मक क्षमताओं का 
उपयोग करने के लिए किया जाता है। 
` नयी प्रक्रिया और मशीनें या तो उत्पादन- 
लागत घटाकर साधनों की वचत 
करती है था नये और उन्नत किस्म के 
उत्पाद द्वारा आवश्यताओं की श्रेष्ठतर 
ढंग से सन्तुष्टि करती है। इस तरह 
शुम्पीटर ने पूँजीवादी आथिक विकास की 
गतिशीलता को इस नाटकीय शब्द द्वारा 
स्पष्ट किया है। 
ce (क्रेडिट) : उधार । 
ऐसा लेन-देन, जिसमें भुगतान भविष्य 
में किया जाता है। व्यापारिक उधार 
वह होता है, जिसमें किसी वस्तु या सेवा 
की खरीद के वदले भुगतान किसी भावी 
समय में (जो प्रायः पहले ही निश्चित 
“ कर लिया जाता है) किया जाता है। इस 
प्रकार के सौदों में स्वाभाविक है कि वस्तु 
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की सामान्य कीमत से कुछ ज्यादा 
लगायी जाती है । मुद्रा-बाजार भें शे 
विभिन्न व्यावसायिक संस्थान एक 
को उधार दे सकते हैं। वेक उघार ३. 
सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था है। 
देखिए : bank credit 
loan 
money market 
credit contro] (क्रेडिट कॉप्ट्रोल) 
उधार-नियंत्रण । 
अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने अघवा 
स्फीतिकारी दवावों को कम करने के उदन 
से उधार-निन्यत्रण की नीति का सहारा 
लिया जाता है । इसके अन्तर्गत उधार को 
मात्रा एवं उसके प्रयोग पर नियन्त्रष 
लगाया जाता है । बेंकों को यह आदेश 
दिया जाता है कि वे अमुक राशि से अधिक 
उधार न दें अथवा अमुक-अमुक कार्यों के 
लिए उधार देना बन्द कर दें या निर्धार 
मात्रा में ही दें । 
देखिए : credit squeeze 
८००६ $प०९९४९ (क्रेडिट स्क्वीज ) : 
उधार-निरोध। 
मुद्रा-नीति का वह विशेष रूप, जिसमे 
सहँगी मुद्रा-नीति को अपनाकर कडाई 
के साथ उधार की मात्रा को कम किया 
जाता है । अर्थव्यवस्था में माँग घटाने का 
यह बहुत प्रभावपूर्ण तरीका होता है। _ 
देखिए : credit control 
dear money है 
creeping inflation (करी पिंग इन्फ्लेशन): | 
मन्द स्फीति । प 
सामान्य कीमत-स्तर में मन्द गति मे | 


| inflation 


| बृद्धि होती रहती है तव उसे मन्द स्फीति 
| कौ स्थितिं कहते हैं। तेजी से बढ़ती हुई 
| कीमतों को तो प्रायः सभी अर्थशास्त्री 
j खतरनाक एवं हानिकर मानते हैं। 
इससे आथिक, सामाजिक, नैतिक आदि 
विभिल क्षेत्रों में तरह-तरह की गस्भीर 
समस्याएं पैदा होती हैं, जिनके फलस्वरूप 
आर्थिक प्रगति रुक जाती है और अन्ततः 
| यारी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है। 

लेकिन मन्द स्फीति के लाभ और 
हानि के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों के बीच 
काफी मतभेद पाया जाता है । कुछ अर्थ- 
। शास्त्री अर्थव्यवस्था के विकास की इष्टि 
से मन्द स्फीति को लाभकारी तथा वांछ- 
नीय ठहराते हैं। इनके अनुसार मन्द 
स्फीति की स्थिति में उत्पादकों के लाभ 
| में वृद्धि होती है, क्योंकि वस्तु-कीमतों में 
` | साधन-कीमतों अथवा लागत से आगे बढ़ने 
की प्रवृत्ति पायी जाती है । लाभ में इस 
वृद्धि से नये-नये निवेश-कार्यों को करने 
में सहायता व प्रेरणा मिलती है, जिसके 
फलस्वरूप रोज़गार, उत्पादन और आय 
में वृद्धि होगी । इस प्रकार अर्थव्यवस्था 
के लिए पूणं रोजगार की स्थिति की प्राप्ति 
एवं अधिकाधिक आथिक विकास की 
दिशा मैँ आगे बढ़ना सम्भव हो सकेगा । 

लेकिन दूसरी ओर अन्य अर्थशास्त्री 
मन्द-स्फीति के प्रतिकूल प्रभावों पर वल 
देते हैं । इस सम्बन्ध में वे मुख्य रूप से 
दो वाते. कहते हैं । एक, यदि कुछ वर्षा के 
समय को मिलाकर देखा जाये, तो मन्द 
स्फीति का पुनवितरणकारी प्रभाव बहुत 
॥ बुरा और गम्भीर नजर आयेगा । कीमतें 
| यदि ३ प्रतिशत वार्षिक दर से बढे, तो 
| लगभग २३ वर्षों में कीमत-स्तर दुगुता 
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cross elasticity of demand 


हो लेगा । दुसरे, मन्द-स्फीति के मन्द ही 
बने रहने की सम्भावना कम ही रहती है। 
इसके साथ यही आशंका लगी रहती है 
कि कहीं यह मन्द रूप छोड़कर अति- 
स्फीतिकारी रूप धारण न कर ले । 
cross clasticity of demand (क्रॉस 
इलास्टिसिटी ऑफ डिमाण्ड) : माँग की 
प्रतिलोच। 
किसी वस्तु की कीमत में हुए परि 
वर्तन के दूसरी वस्तु की माँग पर पड़ते- 
वाले प्रभाव की माप। इसका सम्बन्ध ऐसी 
वस्तुओं से है जो एक-दूसरे की परिपूरक 
होती हैं; जैसे गेन्द और बल्ला जो एक- 
दूसरे की प्रतिस्थापक होती है; या जसे 
कि कॉफ़ी और चाय । माँग की प्रतिलोच 
किसी वस्तु की माँग में प्रतिशत-परिवतंन 
को दूसरी वस्तु की कीमत में प्रतिशत- 
परिवर्तन से भाग देकर मापी जा सकती 
है । उदाहरण के लिए मान लें कि किसी 
वस्तु की कीमत में १० प्रतिशत परिवर्तन 
होने से दूसरी वस्तु की माँग में २० प्रति- 
शत परिवतंन होता है। ऐसी दशा“ माँग 
की प्रतिलोच २ होगी । इसका हिसाव इस 


प्रकार लगाया जा सकता हे : 
१०० _ १०० २ २९ 
१० १० १०० २ 
१०० 
२० 
प्रतिपुरक वस्तुओ की माँग की प्रति- 


लोच क्रणात्मक होती है । गेन्दो की कीमत 
गिरने से वल्लो की माँग बढ़ जायेगी । 
इसके विपरीत प्रतिस्थापक वस्तुओं की 


माँग की प्रतिलोच धनात्मक होती हैं। ऐसी 
वस्तुओं के सम्वन्ध में एक वस्तु का जब 5 
भाव कम होगा, तब दूसरी वस्तु को माँग डु 


क TS 


cross rate 


कम हो जायेगी। उदाहरणतया कॉफी 
की कीमत गिरने से चाय की माँग घट 
_ जायेगी। 
cross 74९ (क्रॉस रेट) : प्रतिदर, क्रास 
रेट । 
इसका आशय दो देशों की करेन्सी के 
वीच उस विनिमय-दर से है, जिसका 
परिकलन किंसी तीसरे केन्द्र या स्थान के 
माध्यम से किया जाता हे । इसे अप्रत्यक्ष 
विनिमय समता भी कहते हैं । 
cumulative preference shares 
(क्यूम्यूलेटिव प्रेफरेन्स शेयसँ) : संचयी 
अधिमान शेयर। 
किसी कम्पनी द्वारा जारी किये गये 
एक विशेष प्रकार के शेयर | अधिमान 
शेयर की यह विशेषता होती है कि साधा- 
रण शेयर पर लाभांश वाँटने के पहले इन 
पर एक निश्चित दर से लाभांश बाँटा 
जाता है । इनमें से कुछ अधिमान शेयर 
इस प्रकार के होते हैं कि यदि किसी वर्ष 
उन पर लाभांश का भुगतान न किया जा 
«सके, तो लाभ की स्थिति आने पर आगे 
चलकर उस राशि को प्राप्ति पर उनके 
धारकों का पूर्वाधिकार होता है। अर्थात 
लाभांश की बकाया रकम जुड़ती रहती है 
और साधारण शेयरों पर लाभांश-वितरण 
के पहड़े इस रकम का भुगतान करना 


होता है। इस प्रकार के अधिमान शेयरों . 


को “संचयी अधिमान शेयर” कहते हैं। 
cumulative process 

प्रोसेस) : संचयी प्रक्रिया । 

कोई भी ऐसी आथिक प्रक्रिया, जो 

एक वार प्रारम्भ होने पर अपनी आन्तरिक 

शक्ति के आधार पर और अधिक तेजी से 

निरन्तर आगे बढ़ती रहती है। इस प्रकार 
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(क्युम्युलेटिव गे 


प्रभाव सम्बन्ध होता है। 
प्रायः एक संचयी प्रक्रिया के रुपये 
होता है। अवरुद्ध विकास आधिक 
पन को बढ़ाता है और आज का क 
विकास कल के विकास को और 


की तरह वदलती हैं । कई बार ३ 
मुनाफा, आय आदि भी संचयी प्रक्र 
रूप ले लेते हैं। न 

देखिए : cobweb theoren / 


अतिरिक्त इसमें वेंक-जमा को भी छ 
किया जाता है । 
currency appreciation (क 


एप्रीसिएशन) : करेन्सी-मूल्य-वृि 


से उतार-चढ़ाव होता है! उदाए 
लिए, यदि आयात की तुलना में 


currency depreciation 


ण EE RI 
ऐसी स्थिति में उस देश की करेन्सी का 
मूल्य बढ़ जायेगा । करेन्सी से मूल्य में इस 
बुद्धि के फलस्वरूप आयात सस्ते हो जायेंगे 
और विदेश के लोगों के लिए ऐसे देश के 
निर्यात महँगे बन जायेंगे । स्पष्टतः ऐसा 
होने पर आयात में बढ्ने की और निर्यात 
भें घटी होने की प्रवृत्ति जोर पकड़ेगी और 
यह प्रवृत्ति उस समय तक वनी रहेगी, 
जब तक कि फिर से सन्तुलन की स्थिति 
स्थापित न हो जायेगी । 
currency depreciation (करेन्सी 
डिप्रीसिएशन) : करेन्सी-मूल्य ह्लास । 
यह करेन्सी-मूल्य-वृद्धि का विपरीता- 
थंक शब्द है । जव विदेशी विनिमय बाजार 
में किसी देश की करेन्सी का मूल्य, किसी 
अन्य देश या देशों की करेन्सी के सन्दभं 
में, गिर जाता है, तव वह करेन्सी-मूल्यह्लास 
कहलाता है । इस अवधारणा का सम्बन्ध 
ऐसे विदेशी विनिमय बाजार से है जहाँ 
क्रेन्सी के मूल्यों अथवा विनिमय-दरों में, 
स्वतन्त्र रूप से, माँग और पूर्ति विषयक 
परिवतंनों के अनुसार घट-बढ़ होती है। 
उदाहरणतया निर्यात की अपेक्षा आयात 
अधिक होने पर बाजारश्में देश-विशेष को 
करेन्सी की पूर्ति बढ़ जायेगी और इस 
कारण उसके मूल्य में घटी होगी । करेन्सी 
के मूल्य में इस घटी के फलस्वरूप एक 
ओर तो आयात महेँगा हो जायेगा और 
इस कारण आयात में कमी होगी और 
दूसरी ओर अन्य देशों के लिए निर्यात के 
सस्ता होने के कारण निर्यात को प्रोत्साहन 
मिलेगा । इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अन्ततः 
सन्तुलन पुनःस्थापित हो जायेगा । 
currency sh००1 (क्रेन्सी स्कूल) : 
. करेन्सीवादी सम्प्रदाय । 
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current account 


अर्थशारित्रयों का वह समुदाय, जो 
यह मानता था कि कागजी मुद्रा के निर्गम 
के पीछे स्वर्ण का शत-प्रतिशत समर्थन 
होना चाहिए । क्योंकि धातुमान के अन्तर्गत 
यदि विदेशों को स्वर्ण जाता है अथवा वहाँ 
से स्वर्ण आता है, तो संचलनगत मुद्रा की 
मात्रा अपने-आप घट या बढ़ जायेगी और 
इससे कीमत-स्तर पर तत्काल प्रभाव पड़ेगा, 
इसलिए आयात-निर्यात व्यापार भी स्वतः 
नियन्त्रित होता रहेगा। 

इंगलंण्ड में उन्नीसवीं शताब्दी में यह 
सम्प्रदाय उस समय प्रकाश में आया, जव 
प्रत्ययी मुद्रा के निगम के फलस्वरूप १८२५ 
३६ ई० के बीच अनेक आर्थिक संकटों ने 


उत्पात मचा दिया था । इन अर्थशास्त्रयों 


का कहना था कि धातु-आरक्षण की तुलना 
में कागजी मुद्रा कहीं अधिक मात्रा में 
जारी करने के कारण ऐसा हुआ । उन्होंने 
मुद्रा-निगंम का कठोर नियन्त्रण करने की 
दलील दी । जवकि इसके विपरीत बेकिंग 
सम्प्रदाय के समर्थकों का कहना था कि 
नोट-निगेम लोचदार होला चाहिए, 
जिससे बढ़ते हुए व्यापार की जरूरतें पुरी 
की जा सकें । करेन्सीवादी सम्प्रदाय नोट 
तथा सिक्कों को ही मुद्रा मानते थे, अन्य 
प्रत्ययी मुद्रा को वे मुद्रा नहीं मानते थे । 
लेकिन बेकिंग सम्प्रदाय प्रत्ययी मुद्रा को 
भी मुद्रा ही मानते थे । उनकी मान्यता थी 
कि व्यापार के परिमाण के अनुसार ही 
, मुद्रा-निर्गम में विस्तार और संकुचन स्वतः 
हो जायेगा । अतः इसके लिए किसी 
कानूनी नियन्त्रण की कोई जरूरत नहीं है । 
current ४०००० (करेण्ट अँकाउप्ट) : 
चालू खाता । | = लक 
चालू खाता वह बेक लेखा है, जिसमें 


Nev ER 


current assets 


१०८ 


® 


current ray 


से जमाकर्त्ता जमा की गयी राशि को अपने है कि चालू ह जमाकर्त्ता जमा की गयी राशि को अपने है कि चालू देनदारियों की तुलना जे. की तुलना मेचे 


इच्छानुसार जब व जितना चाहें, चैक द्वारा 


निकलवा सकते हैं। स्पष्ट है कि चेक चालू 


खाते में जमा रारि का प्रयोग स्वतन्त्र रूप 
से नहीं कर सकता, क्योंकि जमाकर्ता पूर्व- 
सूचना के विना किसी भी समय यह रकम 
निकाल सकते हैं । इसीलिए बैंक चालू खाते 
की रकम पर प्रायः ब्याज नहीं देते या 
बहुत कम देते हैं। इसके विपरीत जमा 
की रकम निर्धारित न्यूनतम मात्रा से कम 
हो जाने की स्थिति में तो बॅक उस पर 
प्रायः कमीशन लेते हैं । “चालू खाते' को 
“अल्पकालिक खाता? भी करते हैं। 
चाळू खाते का प्रयोग विदेशी भुगतान- 
शेष के सम्बन्ध में भी किया जाता है। इस 
रेखे में सब प्रकार के चाळू अन्तर्राष्ट्रीय 
सौदों का व्यौरा दिया जाता है। इसमें 
आयात व निर्यात की दृश्य मदें (वस्तुएँ) 
तथा अदृश्य मदे (सेवाएँ), दोनों शामिल 
रहती हैँ । 
current 255९ (करेण्ट अँसेट्स) 
चाळू परिसैम्पत्तियाँ। . 
नकदी या अन्य ऐसी मदे, जो सामान्य 
रूप से एक वर्ष में नकदी का रूप धारण 
' कर लेती हैं तथा ऐसी परिसम्पत्तियाँ, जो 
एक वर्ष की अवघि में फर्म के परिचालन 
मे प्रयुक्त हो जाती हैं, “चाल परिसम्पत्ति' 
के नाम से जानी जाती हैं। चाल परि- 
सम्पत्ति में इस तरह की अनेक मर्दै शामिल 
रहती हैं; जसे कि अपने पास या वेक में 
रखी नकदी, प्राप्त होनेवाली राशियाँ 
कच्चा माल, विक्री माल, विक्रेय प्रति- 
मुतियाँ अथवा छेसे खर्च जिनका पहले ही 
“भुगतान किया जा चुका हो । स्पष्टतः किसी 
फ़र्म के वने रहने के लिए यह आवश्यक 
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परिसम्पत्ति की मात्रा अधिक हो। चा 
परिसम्पत्ति की यह अपेक्षाकृत 
मात्रा, फ़र्मे की 'कायंशील पंजी! कहु 


है। 
देखिए : assets 
current ७212०९ (करेण्ट बैलेन्स) 
शेष । 
इसका प्रयोग मुख्यतः विदेशी सुगताः 
लेखे के सन्दर्भे में किया जाता है । निर्यात 
और आयात की दृश्य एवं अदृश्य मदो 
मूल्यों का हिसाब-किताव करते समय जो 
शेष निकलता है, उसे 'चाल शेष' का ना 
दिया जाता है । इस लेखे में पूंजी-परिचा- 
लन को शामिल नहीं किया जाता । 
current 1iabilities (करेण्ट लाइअदि- 
लिटीज्ञ) : चाळू देयता । 
इसका आशय किसी फ़मं की उन देन. 
दारियों से है, जिनका साधारणतया एक 
वर्ष के भीतर भुगतान करना होता है। 
चाळू देयता या देनदारियों के प्रमुख स्म 
ये है--मजदूरी, कर, व्याज, लाभांश आदि 
भुगतान की जानेवाली मदें। चूँकि चाळू 
देनदारियों को शींत्र चुकाना होता है, इस 
लिए फर्म के पास चालू देयता की तुलना 
में चाळू परिसम्पत्ति का अधिक मात्रा मे 
होना अनिवार्य है । कारण, उसी दा में 
फ़मे अपने को बनाये रख सकेगी । चालू 
देयता की तुलना में चालू परिसम्पत्ति की 
यह्‌ अ्रधिक मात्रा फर्म की “कार्यशील पूंजी | 
कहलाती है और इसका प्रयोग व्यवसाय के 
दैनिक परिचालन के लिए किया जाता है। | 
current 1910 (करेण्ट रेशिओ) : चाई | 
अनुपात । | 
किसी फ़र्म की चालू परिसम्पत्ति और | 


ज्ञ drawback 


He 5 CS SNM 
चालू देनदारियों के वीच का सम्बन्ध या 
अनुपात । उदाहरण के लिए, यदि किसी 
फर्म की चालू परिसम्पत्ति का मूल्य २ लाख 
रुपये है और चालू देनदारियां १ लाख 
रुपये के बरावर हैं, तो उसका चाळू अनुः 
पात २:१ होगा । दूसरे शब्दों में, प्रत्येक १ 
रुपये की देनदारी के पीछे फमे के पास २ 
| रुपये के मूल्य के वराबर चालू परिसम्पत्ति 
हैं। चूँकि चालू अनुपात के परिगणन में 
ऐसी चीजों का भी मूल्य शामिल रहता है, 
जिनकी अभी विक्री नहीं हुई है; इसलिए 
अनुपात को देखकर किसी फ़मे की 
बर्तमान आर्थिक स्थिति का सही-सही 
अनुमान नहीं लगाया जा सकता । 
customs drambac (कर टॅम्स्‌ डॉवेक) : 

सीमा-शुल्क-वापसी । 

कभी-कभी किसी देश में कुछ प्रकार 
की वस्तुओं, विशेषतः कच्चे माल के 
आयात पर सीमा-शुल्क कां जो भुगतान 
किया जाता है, उसे उन वस्तुओं अथवा 
उनके सहारे बनी वस्तुओं के पुनः निर्यात 
पर लौटाने की व्यवस्था होतीं है। इसे 
'सीमा-शुल्क-वापसी' कहते हैँ । साधारण- 
तया इस प्रकार की व्यवस्था निर्यात-संवद्धेन 
के उद्देश्य से की जाती है 
देखिए : drawback 

customs 000०5 (कस्टंम्सू ड्यूटीज) : 

सीमा-शुल्क । 

` सीमा-शुल्क से आशय आयात और 
निर्यात के करों से है। ये कर माल के 
आयात और निर्यात पर देश की सरकार 
द्वारा लगाये जाते हैं तथा माल के देश की 
सीमाओं को पार करते समय आयातक व 
निर्यातक द्वारा इन करों का भुगतान किया 
जाता है। बैसे तो आयात और निर्यात 


१०९ 


— ० 23222 जल 
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customs duties 


दोनों पर सीमा-शुल्क लगाये जा सकते हैं, 
लेकिन प्रायः आयात पर ही सीमा-शुल्क 
लगाये जाते हैं । इस प्रकार मोटे तौर से 
सीमा-शुल्क का अर्थ केवल आयात-कर से 
भी लगाया जाता है । 

सीमा-शुल्क लगाने की प्रथा वहुत 
प्राचीन है । यह करों का बहुत पुराना रूप 
है। आरम्भ में विशेष कार्यों के लिए, जैसे 
कि गोदी, बन्दरगाह आदि के सिलसिले में 
होनेवाले व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से, 
सीमा-शुल्क लगाये जाते थे। आगे चलकर 
सीमा-शुल्क ने सरकारी राजस्व के एक 
सामान्य स्रोत का रूप धारण कर लिया। 
आधुनिक, काल में राजस्व-प्राप्ति के एक 
साधन के अतिरिक्त आयात को सीमित 
व नियमित करके देश के उद्योगों को 
संरक्षण प्रदान करने एवं अन्तर्राष्ट्रीय भुग- 
तान-शेष सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के 
लिए सीमा-शुल्क को एक महत्त्वपूर्ण उपाय 
के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। 

वैसे तो सीमा-शुल्क व्यापार के तुल- 
नात्मक लागत-सिद्धान्त के विपरीत बैठते 
हैं, और इस कारण सैद्धान्तिक दृष्टि से ये 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्ण विकास में 
बाधक माने जाते हैं। फिर भी अनेक 
आर्थिक एवं आथिकेतर बातों के आधार 
पर इनको आवश्यक और न्यायसंगत समझा 
जाता है । भुगतान-शेष में सुधार करने, 
नवजात उद्योगों को संरक्षण देते और देश 
की अर्थव्यवस्था को अभिप्रेरित करने के 
प्रयोजन से विभिन्‍न देश समय-समय पर 
काफ़ी बडी सीमा तक सीमा-गुल्क का 
सहारा लेते रहे हैं। हाँ, यह वात अवश्य 
है कि द्वितीय महायुद्ध के कद से भुगतान- | 
शेष, आथिक विकास एवं तत्सम्बन्धी ” 


CORSE 


MRD प 


customs union 


समस्याओं के समाधान के लिए सीमा- 
शुल्क की बजाय अन्य उपायों, विशेष रूप 
से विदेशी सहायता, के प्रयोग की ओर 
झुकाव बढ़ रहा है। 
देखिए : tariffs 
customs पप्या (कस्टम्स यूनियन) : 
सीमा-शुल्क संघ, कस्टम यूनियन । 
कुछ देशों द्वारा स्थापित एक संघ, 
जिसके अन्तगंत, एक समझौते के अनुसार, 
सदस्य देश अपने-अपने क्षेत्रों में सीमा- 
शुल्कों को पारस्परिक व्यापार के लिए हटा 
लेते हैं तथा बाहरी देशों के साथ व्यापार 
करने के लिए एक-जैसी प्रशुल्क-नीति 
अथवा टैरिफ अपनाते हैं । इस समझौते 
का सम्वन्ध केवल आयात और निर्यात- 
शुल्को के साथ ही नहीं, बल्कि अन्य प्रकार 
के प्रभारों व कोटा-नियन्त्रणों के साथ भी 
हो सकता है। सीमा-झुल्क-संघों का आर्थिक 
आधार तुलनात्मक लागत-सिद्धान्त में 
निहित है, जिसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार पर लगे नियन्त्रणं को हटाने या 
कम करने से कुल उत्पादन और व्यापार 
में वृद्धि होने की सम्भावनाएंँ बढ़ जाती हैं। 
इस प्रकार अपेक्षाकृत बड़े बाजार में माल 
बेचने की सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य 
से कुछ देश व्यापारःप्रतिबन्ध के परम्परा- 
गत उपायों के सहारे. अपने उद्योगों को 
सदस्य देशों से संरक्षण देने का अपना 
अधिकार त्यागकर सीमा-शुल्क संघ के 
सदस्य वनने का कदम उठाते हैं । 
इतिहास में 'सीमा-शुल्क संघ' के अनेक 
छोटे-बड़े उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि 
युरोपीय साझा वाज्ञाए, यूरोपीय आर्थिक 
सहयोग संगठन, . लॅंटिन-अमरीकी मुक्त 
व्यापारुक्षेत्र आदि । 'सीमा-शुल्क संघ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११० 


. जाता है। 


cut-throat बु । 
( 


वस्तु-विशेष के लिए भी बनाये जा समस्याओं के समाधान के लिए सीमा- वस्तु-विशेष के लिए भी बनाये जके 
हैं और सम्पूणं आर्थिक संघटन के सिए 
ऐसा भी होता है कि आरम्भ में किसी 
वस्तु के लिए कुछ देश मिलकर संघ त्वा. | y 
पित करते हैं और सफलता मिलने पर गो प 
चलकर उसका क्षेत्र विस्तृत कर दिया 
जाता है। 
देखिए : common market 


economic integration | 


cut-throat competition (कपर 
कॉम्पिटीशन ) घातक प्रतियोगिता । 
प्रतियोगिता का अत्यन्त उग्र अथवा 
विनाशकारी रूप । इस प्रकार की स्थिति 
पैदा होने की आशंका प्रायः उस सम 
अधिक होती है, जवकि उत्पादकों की संग्या ई 
थोड़ी होती है और उनकी वस्तुएं केवत 
नाम, छाप आदि में ही एक-दूसरे से भिन 
होती हैं, वस्तुतः नहीं । “घातक प्रतियोगितां 
साधारणतः कीमत-संघर्ष के रूप में प्रकट 
होती हे । वड़े उत्पादक वस्तु की कीमत 
घटा देते हैं, ताकि छोटे उत्पादकों के लिए 
प्रतियोगिता में ठहर पाना कठिन बन जागे 
और अन्ततः वे वाजार से बाहर निकले 
के लिए विवश हो जायें। इसी कारण इस 
प्रकार की प्रतियोगिता को 'घातक ल्‍ 


कीमत-संघषं का बुरा प्रभाव लगभा |: 
सब प्रतियोगियों पर कम या अधिक मात्रा | 
में पड़ता है। इस कारण आजकल अधिक | 
तर “घातक प्रतियोगिता” कीमत-संघर्ष के | 
स्थान पर विज्ञापन-संघर्षं का रूप धारण | 
करती है। विज्ञापन-संघर्षं में भाग लेकर | 
प्रतियोगी अपने ग्राहक बनाये रखने गर | 
दूसरों के ग्राहक तोड़ने का प्रयास करते हैं। | 
कभी-कभी विज्ञापन-संघर्षं के साथ-सा | 


i 
Mice 1 fluctuation 


१११ 


deadweight debt 


अ I गा प 
| मत में कमी करने का भी कदम उठाया उत्पादन-प्रणाली अस्त-व्यस्त हो जाने के 


| [ea fluctuations (साइक्लिकलू' 
।फ्लकडुएशन्स) : चक्रीय उतार-चढ़ाव। 
|| व्यापार-्षेत्र में तेज़ी और मन्दी का 
[i मित रूप से आना । स्पष्ट शब्दों में 
उतार-चढ़ाव' का आशय व्यापार- 


business cycle 

iyclical unemployment (साइक्लिक॑ल 
| ।अनएँम्पलायमेण्ट) : चक्रीय बेरोजगारी । 
| | व्यापार-चक्र के मन्दी-काल के दौरान 
[दा होनेवाली वेरोजगारी । इसका तात्का- 
| लक कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में 
[न्दी की स्थिति आने के फलस्वरूप समस्त 
| | 


| से है । 
| देखिए : trade cycle 


ए५ 01 279०6 ( डेज़ ऑफ ग्रेस ) : 
रियायती दिन । 

प्रायः व्यावसायिक क्षेत्र में निर्धारित 
“तिथि के वाद भी कुछ दिनों तक 
गा हर्जाना भुगतान करने के लिए छूट 
जातो है । छूट की इस विशेष अवधि 
` रियायती दिन अथवा अनुग्रहःदिन 
हैं। ऐसी छूट प्रायः ऋण, बीमा कें 
म और करों आदि के भुगतान के 


को छोड़कर ) के भुगतान के लिए 
तीति दिन की छूट दी जाती है. | 


320 42% _># जियो पारि जग रस IN vses A) Cs 


लए दी आती है । हुण्डियं (दर्शनी हुण्डियो 


कारण श्रम की माँग घट जाती है। चूँकि 

इस वेरोजगारी का सम्बन्ध मन्दी से होता 

है, इस कारण इसका प्रभाव काफ़ी व्यापक 

होता है । उत्पादन के लगभग सभी क्षेत्रों 

पर इसका प्रभाव पड़ता है । फिर भी भिन्नः 

भिन्न प्रकार के उद्योगों और श्रमिकों पर 

“चक्रीय वेरोजगारी” का भिन्न-भिन्न प्रभाव 

पड़ता है । साधारणतः पूंजी-पदार्थ तैयार 

करनेवाले उद्योगों में इस प्रकार की वेरोज- 

गारी अधिक फैलती है, क्योंकि मन्दी की 
स्थिति में इन उद्योगों के माल की माँग 
में भारी कमी हो जाती है । “चक्रीय 
बेरोजगारी" दूर करने के लिए व्यापार- 
चक्र के उतार-चढ़ाव का नियन्त्रण आव- 
इयक है । 


D 


1 


4९११ ०००६(डेड स्टॉक) : निष्क्रिय. 
स्टॉक । | 
ऐसी वस्तुएं, जो बिक्री योग्य न हों 
अथवा वह्‌ पूँजी, जो अप्रयुक्त पडी हो। 
0०११ एथंष्टाः 0०७४ ( डेड वेट डेंटू ) : 
अप्रतिभूत ऋण । 
वह ऋण जो चालू व्यय को पुरा 
करने के हेतु लिया जाता है अथवा किसी 
अन्य कारण-तथा जिसके पीछे कोई वास्त- 
विक परिसम्पत्ति नहीं होती । युद्ध के 
लिए प्रायः. सरकार अप्रतिभूत ऋण का 
सहारा लेती है ।. न 
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dear mone (डीअर मॅनी ) : महँगी 
मुद्रा, उच्च व्याज-मुद्रा । 
मुद्रा-नीति का वह विशेष रूप, जिस 
में ब्याज-दर बढ़ाकर मुद्रा की कुल मात्रा 
को घटाने और इस प्रकार माँग की अधि- 
कता को सीमित करके स्फीतिकारी 
दवावों को ढीला करने का प्रयास किया 
जाता है । मुद्रा-स्फीति, तेजी अथवा 
आथिक क्रियाओं में हो रहे द्रुत विस्तार 
के समय यह सोचा जाता है कि प्रभावी 
माँग को घटाने से अर्थव्यवस्था स्थिरता 
की ओर अग्रसर हो सकेगी । व्याज-दर 
में वृद्धि से उधार लेना महँगा पड़ेगा । 
उधार में इस कमी से समस्त माँग में कमी 
आयेगी । ब्याज-दर के बढ़ने से निवेश की 
प्रवृत्ति भी हतोत्साहित होगी। साथही 
इससे वाण्ड या बन्ध-पत्रों की कीमतें भी 
घटेंगी। अतः लोग इनको वेचकर पूंजी- 
हानि से वचने की कोशिश करेंगे। किश्तों 
पर खरीदी जानेवाली टिकाऊ उपभोक्ता- 
वस्तुओं की माँग भी गिरेगी । इस प्रकार 
कुल मिलाकर महँगी मुद्रा अथवा उच्च 
व्याज-मुद्रा-नीति से समस्त प्रभावी माँग 
को घटाने तथा विदेशों से अल्पकालिक 
पूंजी आकर्षित करने में सहायता मिलती 
है। केन्द्रीय मुद्रा अधिकारी तथा राज्य 
इस नीति के व्यवहार से अपनी आथिक 
नीति के अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण 
भी तैयार करते हैं। 
0९9 १15 (डेथ ड्युटी) : मृत्यु-शुल्क । 
मृत व्यक्ति की सम्पत्ति पर लगा 
प्रत्यक्ष शुल्क या कर | किसी व्यक्ति के 
मरते के बाद उसकी सम्पत्ति का मूल्यांकन 
करके यह कर लगाया जाता है। कर की 
राशि का भुगतान करने के वाद 'ही उसके 
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वारिसों के बीच उसकी सम्पत्ति ` 
वारा होता है। इस रूप में षे 
धिकार-कर या शुल्क भी कहा 


कर से छूट दे दी जाती है और ड 
वाली सम्पत्तियों पर आरोही क्रमसे 
लगाया जाता है । मृत्यु-शुल्क या क्र 
उद्देश्य सरकार के लिए आय प्राण] 
के साथ-साथ सम्पत्ति और आय 
की विषमताओं को कम करना है। 
धिकार से प्राप्त सम्पत्ति आय की अप; 
ताओं का एक बड़ा कारण है । इप 
द्वारा आय की विषमताओं के इस ए 
साधन के एक भाग को व्यक्तिगत सवाई 
से राजकीय स्वामित्व में 
करके वितरण-विषमताओं को | 
जाता है । 

देखिए : estate duty 
death 74९ (डेथ रेट) : मृत्यु-दर। 

प्रति एक हज़ार जनसंख्या के 
एक वर्षं की अवधि में हुई मौतें 
औसत संख्या 'मृत्यु-दर' कहलाती है। 
दर में पिछली दो शताब्दियों में 
सभी देशों में कमी आयी है । फलतः 
संख्या-वृद्धि की दर बढ़ी है। 
विकास के ऊँचे स्तर पर मृत्यु-दर 1 
लगभग स्थिर-सी हो जाती है । तव 
परिवतंन बहुत ही दीघंकालिक 
लगते हैं । परन्तु आथिक विकास | 
आधुनिकीकरण के शुरू के दिनों में 
दर में तेज़ी से कमी होती है। *| 
विकसित देशों में 'जनसंख्या-विस्फीर | 
एक मुख्य कारण मृत्यु-दर का | 
गिरना है । | 


कफ 


नु 


Me ES TS] 
gebasement (डिबेसमेण्ट) : धातु ह्लासन। 


अंकित मूल्य के हिसाव से सिक्कों के 
धात्‌-मूल्य में कमी करने की क्रिया । 
धातु-मुद्रा के हिसाब से काफी लम्बे 
समय तक सिक्कों का अंकित मूल्य 
उनके आन्तरिक या धातु-मूल्य के वरा- 
बर हुआ करता था। ऐसी आशा की 
जाती थी कि सरकारी मुद्रा-प्राधिकारी पूरे 
मूल्य के सिक्के जारी करेगा ; अर्थात 
उनका अंकित मूल्य उनके धातु-मूल्य के 
बराबर होगा। जब ऐसा न किया जाकर 
कीमती धातु में मिलावट करके अंकित 
मूल्य से कम धातु-मूल्य के सिक्के जारी 
किये जाते थे, तव वह्‌ करेन्सी धातुल्लासन 
कहलाता था । सामान्य तौर से धातु- 
| का सहारा उस समय लिया जाता 
था जबकि सरकार जितना खर्च करना 
चाहती थी, उतनी राशि की प्राप्ति करों 
द्वारा सम्भव दिखायी न पड़ती थी। धातु- 
हासन के सहारे मुद्रा-पूर्ति में वृद्धि लाकर 
वित्तीय कठिनाई का सामना सरकार के 
लिए सम्भव तो हो जाता है, लेकिन इससे 
मुद्रास्फीति की समस्या पैदा होती है। 
इस कारण साधारणतया श्वातुह्ठासन की 
क्रिया अनुचित ठह्रायी जाती है। 
आजकल धातुह्णासन-क्रिया का व्यव- 
हार नहीं किया जाता, क्योंकि अब मुद्रा 
का मूल्य धातु की मात्रा पर निर्भर नहीं 
करता । मुद्रा-प्राधिकारी के अतिरिक्‍त 
सिक्कों का घातुह्णासन अन्य व्यक्तियों 
द्वारा भी किया जा सकता है। सदा ही 
यह एक दण्डनीय अपराध माना गया है । 
१९९००९ (डिवेंचर) : ऋणपत्र । 
संयुक्त पूँजी कम्पनी द्वारा पूंजी एक- 
त्रित करने का एक साधन। विभिन्न 
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प्रकार के शेयर जारी करने के अतिरिक्त | 
कम्पनी ऋणपत्र जारी करके पूंजी प्राप्त 
कर सकती है। यह कम्पनी की कर्ज-पूँजी 
होती है । ऋणपत्र कम्पनी के कजे होते हैं" 
और ऋणपत्रधारियों के लिए परिसम्पत्ति, 


ऋणपत्रधारी कम्पनी के साहुकार या ऋण क 7 
दाता होते है । ऋणपत्रों के साथ उद्यम- 


सम्वन्धी कोई कार्य जुडा नहीं होता। | 
कम्पनी के लाभ में से लाभांश वाँटने के 
पहले ऋणपत्नों पर व्याज चुकाया जाता 
है। व्याज की दर पूव॑निर्धारित होती 
है। इस प्रकार शेयर की भाँति इनमें 
कोई अनिश्चितता और जोखिम का अंश 
मौजूद नहीं होता । किसी भावी तिथि पर 
ऋणपत्न सममूल्यता पर प्रतिदेय होते हैं। 
लेकिन कभी-कभी अप्रतिदेय ऋणपत्न भी 
जारी किये जाते हैं। 
मक्का! (डेबिट) : नाम खाता । 

दोहरी बहीखाता-प्रणाली में बायीं . 
ओर का खाना । इस खाने में देय धन को 
लिखा जाता है और उसके बारे में ब्यौरा. 
दिया जाता है । 
7७६ ८] (डेट कॅपिटल) : ऋण- 


~ छः 


1 i j 
किसी कम्पनी की पूँजी का वह भाग 

. जो ऋणपत्रों के रूप में होता है और जिस 

पर व्याज का भुगतान करना पड़ता है, 

चाहे कम्पनी को लाभ हो रहा हो या नहीं। 
इसके विपरीत! शेयर-पूँजी पर लाभांश | 

का वितरण उसी स्थिति में होता है जबकि 
कम्पनी लाभ कमा रही हो। | 
7०७ ८०॥४९ऽ।०॥ (डेट कन्वशेत) 
ऋण-परिवतन। ० ie 
` पुराने सरकारी ऋण को नये ऋण - | 
में बदलना । बहुधा सरकार को ऐसे समय | ८ 


9 
०७ 
+ 


debt coriversidn | १ 


41 
11 


| 


| 
| 


debt limit 


कर्ज लेना पड़ता है,. जबकि ब्याज-दर 
ऊंची होती है। जब ऐसे ऋण के प्रतिदान 
के समय ब्याज-दर नीची होती है, तब 
सरकार नये ऋण की व्यवस्था करके ऋण- 
लागत कम करने का प्रयास करती है। 
इस प्रकार ऊँची व्याज-दर के ऋण को 
नीची ब्याज-दरवाले ऋण में बदलने की 
क्रिया ऋण-परिवतंत कहलाती. है । 
debt Timit (डट्‌ लिमिट) `: 
सीमा । 

कानून द्वारा निर्धारित ऋण की 
अधिकतम मात्रा, जो किसी समय बकाया 
रह. सकती है। आम तौर से इस शब्द का 
प्रयोग लोक-वित्त के क्षेत्र में होता है जहाँ 
इसका आशय सरकार द्वारा लिये. जाने- 
वाले ऋण के सीमा-निर्धारण से होता है । 
इस ऋण-सीमा का उद्देश्य इस प्रकार का 
प्रतिबन्ध लगाना होता है, जिससे कि चालू 
राजस्व प्राप्त्ियों से सरकार का चालू खर्च 
निश्चित मात्रा से अधिक न होने पाये । 
debt management (डेट मैनेजमेण्ट) : 

ऋणःप्रवन्धुन । 


ऋण- 


राष्ट्रीय ऋण. की व्यवस्था-सम्बन्धी 


कार्यं । आधुनिक राज्यों कें बढ़े हुए एवं 
वधंमान व्यय को पूर्ण करने के लिए जनता 
से ऋण सेने के तरीके का प्रचलन बढ़ता 
ही जा रहा है। यह सारा सावंजनिक 
ऋण कई देशों में तो राष्ट्रीय आय से भी 
कहीं अधिक हो गया है। इस ऋण पर 
चुकाया जानेवाला व्याज सार्वजनिक व्यय 
का एक महत्त्वपूर्णं भाग बन गया हे । यह 
ऋण. या तो सावधिक होता है या 
अनिश्चित अवधिवाला'। 

इस ऋण से सम्बन्धित निर्णय लोक- 
वित्त तथा आधिक संगठन के मुख्य प्रश्‍न 
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बन गये हैं। इन निणंयो के 
एवं दूरगामी प्रभाव होते हैं।इस 
सारी आथिक नीति, विशेष रूप से 
नीति राष्ट्रीय ऋण-प्रवन्धन द्वारा प्रभाव | 
होती है। दूसरे शब्दों में राष्टीय 
प्रबन्धन ने आथिक नीति के एक महत्तव | 
उपकरण का रूप धारण कर लिया है। 
कितना सार्वजनिक ऋण लिया जागे | 
वह कितनी अवधि का हो, उसकी ब्याड 
दर क्या हो, बॅक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों 
के रिजर्व किस अनुपात में सरकारी | | 
प्रतिभूतियो में लगवाये जायें अथवा प्रात. 
दान के. समय ऋण का भुगतान | | 
जाये या पुराने ऋण के स्थान पर नया | 
ऋण लेने की व्यवस्था की जाये आरि. 
प्रश्नों के. सम्बन्ध में निर्णय आधिक नीति | 
की सामान्य एवं विशिष्ट आवश्यकताओं 
को ध्यान में. रखकर लिये जाते हैं। 
केन्द्रीय वेके राष्ट्रीय ऋण के प्रवन्धन में 
वहुत सहायक हुआ करते हैं। मुद्रा दी 
मात्रा, तरलता. की स्थिति तथा व्याजदर 
को. प्रभावित करके ऋण-प्रबन्धन मुद्रा 
नीति से विशेष सम्बन्ध स्थापित कर लेता. 
है.। ° 
debtor na।०० (डेटर नेशन) : ऋषी 
राष्ट्र । | 
वह राष्ट, जिसे अन्य राष्ट्रों से व्याग 
और लाभांश की जो राशि प्राप्त होती है 
उससे अधिक राशि का भुगतान वह उनकी 
करता है । अल्पविकसित देश प्रायः ऐसी 
स्थिति में होते हैं । 1 
decentralistion (डिसेण्ट्लाइजेशन) ¦ 
विकेन्द्रीकरण । | 
वह व्यवस्था, जिसमें आथिक ति | 
लेने एवं आथिक क्रियाओं के संचालन १ | 


decentralisation 


अधिकार अनेक छोटी-छोटी इकाइयों के 
हाथ में होता है। पूर्ण प्रतियोगी लघु- 
'एकक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था विकेन्द्रीकरण 
| का एक उत्तम उदाहरण है। यहाँ हर उप- 
| -भोक्ता, उत्पादक तथा संसाधनों का सम्भ- 
-रक अपने कार्य से सम्वन्धित सब निर्णय 
स्वयं ही लेता है। इस प्रकार सूचनाएं 
एकत्रित कर किसी उच्चतर संस्था को 
भजने तथा उससे प्राप्त निर्णयों को आदेश 
मानकर परिपालन करने का इस व्यवस्था 
में कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता। परन्तु 
| इकाइयों के निर्णय परस्पर सम्व- 
“न्धित होते हैं । इन सम्वन्धों का पूरा लेखा- 
'जोखा रखते हुए आपस में अनुकूल निर्णय 
“लिये विना विकेन्द्रित निर्णय सही तथा 
उचित नहीं हो सकते। वाजार में तो 
निर्णय लेने के वाद ही विभिन्‍न निर्णयों के 
बीच समुचित तालमेल बेठाया जा सकता 
है । कीमतों द्वारा संकेत न तो पूरी तौर 
से दिये जा सकते हैं और न ही सही- 
सही ग्रहण किये जा सकते हैँ । फलस्वरूप 
'विकेद्धित अर्थव्यवस्था निर्णयो की आपसी 
प्रतिकूलता से ग्रस्त हो जाती है। इससे 
संसाधनों की वर्वादी होती हैं और आथिक 
स्थिरता प्राप्त नहीं हो पाती । 
विकेन्द्रीकरण को काफी अंशों तक, 
समाजवादी योजनाबद्ध . अर्थव्यवस्थाएँ 
"भी अपना सकती हैं, विशेष रूप से आथिक 
अवरोध की प्रारम्भिक अवस्था को पार कर 
“विकास के एक ऊँचे स्तर को प्राप्त करने 
के बाद उत्पादक संगठनों को प्रत्यक्ष रूप 
से आदेश न देकर अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा 
तथा प्रोत्साहन द्वारा केन्द्रीय अनुशासन 
वाले निर्णय विकेन्द्रित रूप से भी लिवाये 
!| जा सकते हैं । इस प्रकार की व्यवस्था में 
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केन्द्रीकरण के अत्यधिक कागजी काम, 
उसके व्यय तथा उसकी कमियाँ काफी 
वड़ी सीमा तक दूर की जा सकती हैं 
और अमलकारी इकाइयाँ अपने काम को 
प्रभावपूर्ण ढंग से कुशलतापृवंक निभा 
सकती हूँ । 
decreasing marginal cost (डित्री- 

खिग माजिनल कॉस्ट) : ह्वासमान 

सीमान्त लागत । र 

ऐसा उस 'समय होता है, जबकि 

अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन की लागत 
पिछली इकाइयों की उत्पादन-लागत की 
तुलना में कम होती रहती है। बड़े पैमाने 
की किफायतों के फलस्वरूप ऐसा सम्भव 
हो जाता है। एक सीमा के बाद ह्वास- 
मान प्रतिफल की स्थिति पैदा होने पर 
सीमान्त-लागत वढ्ने लगेगी। 
deductive meth०d (डिडक्टिव मेथड): 

निगमन विधि । 

अध्ययन. व 'सिद्धान्त-स्थापना का एक 

तरीका । निगमन विधि में पूर्वप्राप्त 
सामान्य कथन या नियम के आधार पर 
किसी विशेष घटना का अध्ययन किया 
जाता है तथा प्राप्त निष्कषाँ का सत्यापन” 
किया जाता है । इसे काल्पनिक विधि भी 
कहा जाता है, क्योंकि यह सम्भव है कि 
कुछ मान्यताएँ वास्तविक तथ्यों के अनुरूप 
न हों। परम्परावादी अर्थशास्त्रयों ने अर्थ- 
शास्त्र के अध्ययन में इस विधि को विशेष 
रूप से अपनाया । LE 


deed of partnership ( डीड ऑफ 


पार्टनरशिप ) : साझेहारी इकरारनामा, 
साझापत्न । र 
किसी व्यवसाय में विभिन्न साझेदारी 


की स्थिति और सम्बन्धो को स्पष्ट करने- 
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'वाला दस्तावेज । साझेदारी व्यवस्था के 


अन्तर्गत किसी फर्म की स्थापना के समय 
प्रायः एक दस्तावेज तैयार किया जाता है 
जिसमें साझेदारों के नाम और पूर्ण विव- 
रण के अतिरिक्‍त उनके द्वारा लगायी 
जानेवाली पूँजी, उनके दायित्व, कार्य, 
अधिकार तथा लाभ-वितरण आदि का 
परा-परा ब्यौरा दिया होता है। इस 
दस्तावेज को 'साझेदारी इकरारनामा 
अथवा 'साझापत्र' कहते ह । 

कई देशों में साझेदारी फर्म की स्था- 
पना के समय साझापत्र उचित प्राधिकारी 
को प्रेषित करके उसकी स्वीकृति प्राप्त 
कर ली जाती है। फर्म का संचालन 
साझापत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार 
होता है । साझेदारों की सहमति से साझा- 
पत्र में आवश्यक संशोधन लाया जा सकता 
है । किसी भी साझेदार के मर जाने या 
फर्म से अलग हो जाने पर उस साझापत्र 
की वैधानिकता समाप्त हो जाती है। 
तूर्शथपथ्ये थाप (डेफडं ऐन्यूटी) : 

आर्स्थांगत वार्षिकी । 

वह वाषिकी, जिसको शुरुआत किसी 
निश्चित भावी तिथि से होनी होती है। 
भुगतान शुरू होने की तिथि के पहले किश्तों 
में इसकी क्रय-कीमत निर्धारित अवधि के 
भीतर डुकायी जाती है. . 
deferred payment (फं पेमेण्ट) : 

आस्थगित भुगतान । 

किसी वर्तमान सौदे का भुगतान कुछ 
समय वाद किसी आगामी तिथि पर करना । 
इस प्रकार आस्थगित भुगतानवाला 
सौदा ऋण'का सौदा वन जाता है । मुद्रा 
के कारण यह कार्य सरल हो जाता है, 
क्योंकि साधारणतः भुगतान-स्थगन की 
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। 
अवधि में मुद्रा त क अवधि गे भु के मूतय में वल मुल्य मैं कै 
सम्भावना कम ही रहती है ॥ 
deferred shares (डफडे षे 

आस्थगित शेयर । | 
वे शेयर, जिन पर लाभांब, 
भुगतान अधिमान शेयर और सप 
शेयर के बाद किया जाता है, आए 
शेयर' कहलाते हैं । आम तौर हेह 
प्रकार के शेयर पर एक निश्चित ल्‌, 
लाभांश के वितरण के वाद लाभ क्ष 
राशि शेष बचती है, वह आस्थगित छ 
धारियों के बीच विभाजित की जाती} 
आजकल इस प्रकार के शेयर बहुत १ 
जारी किये जाते हैं। 
deficit financing '(डेफिसिट छ 
नेन्सिग) : घाटा-वित्तीयन । 
पश्चिमी देशों और भारत में 
अवधारणा के अलग-अलग अर्थ होते 
राजकीय व्यय तथा राजकीय आग! 
समानता लानेवाले स्रोतों को घ 
वित्तीयन कहा जाता है। परन्तु शि 
स्रोतों की गणना राजकीय आगमे 
जाये और किन स्रोतों की घाटा-वित्त 
में, इस बिजय में काफी मतभेद ! 
जाते हैं। भारतीय परिभाषा के बगु 
राज्य की बजट-नीति द्वारा मुद्रा बी 
की मात्रा में -आयी वृद्धि को ही गो 
वित्तीयन कहते हैं । स्पष्ट शब्दों में क 
वित्तीयन से तात्पर्यं सार्वजनिक ६ 
(चाळू तथा -पूँजीगत) तथा राक 
आगम (करों से आगम, राज्य की प 
तथा इसके व्यावसायिक संस्थानों रे 
आय, शुल्क, विविध आय, ण 
भुगतान, विभागीय व्यावसायिक ४६ । 
का अवतरित मुनाफा, पूंजी | 


deficit financing 


os, .. > 1 0 
पूँजीहस्तान्तरण, भविष्यनिधि व अन्य कोष 
| तथा जनता, वेकों एवं विदेशों से प्राप्त 
| निवल ऋण) का अन्तर है। यह अन्तर 
(क) ट्रेजरी बिलों की निवल विक्री 
रिज वेक ऑफ इण्डिया को करके, 
(ख) सरकार के रिजर्व बॅक के पास 
जमा नकद को निकालकर तथा (ग) 
-वित्तविभाग द्वारा एक रुपये के नोट 
जारी करके पुरा किया जाता है। इन 
/ तीनों तरीकों से अर्थव्यवस्था को सम्पूणं 
क संचलनगत मुद्रा की माता में वृद्धि होती 
_है। इस तरह घाटा-वित्तीयन से अभिप्राय 
प्रायः सारे बजट के घाटे को पूरा करने की 
| व्यवस्था से है। 

पश्चिमी परिभाषा मुद्रा की संचलन- 
गत मात्रा में वृद्धि से सम्बन्धित नहीं है, 
अपितु इसका अभिप्राय सारी प्रभावी 
माँग की मात्रा में वजट-नीति के कारण 
आयी निवल वृद्धि से है। इसमें घाटा 
ह! सार्वजनिक ऋण को निकालकर गिता 
$| जाता है। अर्थात्‌ केवल मुद्रा की मात्रा 
में वृद्धि ही नहीं, वरन्‌ समस्त सकल 
$| राजकीय ऋण घाटा-वित्तीयन में शामिल 
| किया. जाता है। इस प्रककर पश्चिमी 
4 परिभाषा में घाटा-वित्तीयन का क्षेत्र 
४ भारतीय परिभाषा से व्यापक ठहरता है । 
| घाटा-वित्तीयन की नीति का प्रारम्भ 
ग] मन्दी, अवस्फीति तथा वेरोजगारी की 
॥ समस्या का सामना करने के लिए किया 
॥ गया।प्रभावी माँग की कमी को पूरा करने 
८) के लिए सरकारी खर्च को बढ़ाने की 
£ तजबीज इस नीति द्वारा की जाती है। 
| साँग की कमी के कारण विकसित अर्थे- 
£| व्यवस्थाओ में उनकी सारी उत्पादत- 
ह आसता का प्रयोग नहीं हो पाता । घाटा- 
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वित्तीयन द्वारा राजकीय व्यय वढ़ाकर 
अप्रयुक्त उत्पादन-क्षमता को सक्रिय वनाया 
जाता है । 

अल्पविकसित देश भी पृंजी-निर्माण 
तथा औद्योगीकरण की पूँजीगत जरूरतों 
को पूरा करने के लिए इस नीति का 
काफी सहारा लेने लगे हैं। इन देशों की 
समस्या वेकार उत्पादन-क्षमता को काम 
में लाने की नहीं, वरन्‌ नयी उत्पादन- 
क्षमता वनाकर उत्पादन बढ़ाने की है। 
इसलिए घाटा-वित्तीयन का प्रयोग अनिः 
वायं तथा जबर॑न वचत करवाने के 
तरीके के रूप में किया जाता है। परन्तु 
कीमतें बढ़ने के कई अनायोजित प्रभाव 
भी होते हैं । जहाँ एक ओर घाटा-वित्ती- 
यन द्वारा कीमतें बढ़ने के कारण सामूहिक 
या समष्टिगत रूप से वचत बढ़ती है, 
वहाँ बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया से स्वत:- 
स्फुते बचत की प्रवृत्ति कमजोर होती है। 
अतः एक सीमा के बाद घाटा-वित्तीयन' 


. बचत बढ़ाने के विपरीत असर पैदा कर 


सकता है। खास कर मुद्रास्फीति की 
स्थिति पैदा होने पर घाटा-वित्तीयन की 
नीति ऋणात्मक उपयोगितावाली नीति 
बन जाती है। यदि घाटा-वित्तीयन के 
कारण शीघ्र ही उत्पादन बढ़ता हैं, तव 
या तो उपभोक्ता पदार्थो के उत्पादन को 
तेजी से बढ़ानेवाले निवेश किये जाने 
चाहिए या उपभोग पर कड़ा भौतिक 
नियन्त्रण लागू किया जाना चाहिए । 
कहने का तात्पर्यं यह है कि आथिक 
विकास के लिए घाटा-वित्तीयन-तीति का 
सफल प्रयोग काफी अनुशासन, एवं इढता- 
पूर्ण आथिक, राजनीतिक तथा सामाजिक 5 
नीतियों की अपेक्षा रखता है। | य 


35 
¢ 
> 
|] 
बै 


deflation - 


९१1१६०० (डिफ्लेशन) : अवस्फीति । 

आथिक क्रियाओं में कमी व आय, 
रोजगार तथा कीमतों के गिरने की स्थिति। 
साधारणत: मन्दी की स्थिति को अवस्फीति 
समझा जाता है । इस स्थिति में अर्थ- 
व्यवस्था अपने सारे उत्पादन-संसाधनों का 
प्रयोग करने में असमर्थ हो जाती है। इससे 
उत्पादन तथा आय घटती है और फल- 
स्वरूप माँग कम हो जाती है। माँग में 
कमी आने से निवेश कम हो जाता है । 
उत्पादक-वस्तुओ का उत्पादन घट जाता 
है, श्रम की छंटनी की जाती है और 
बेकारी बढ़ती है । कीमतें गिरने लगती हैं, 
मुनाफे कम हो जाते हैं और उद्यमकर्त्ता 
पस्तहिम्मत हो जाते हैं। . 

कीमतें घटने से मुद्रा का मुल्य .बढ़ 
जाता है। वस्तुओं की माँग “की अपेक्षा 
मुद्रा की माँग बढ़ती हैः। सामान्य .मनो- 
वैज्ञानिक वातावरण निराशापुणं हो जाता 
है। राजकीय हस्तक्षेप द्वारा सम्पूण प्रभावी 
साँग बढ़ाकर अवस्फीति का मुकाबला किया 
जाता है । इसमें राजकोषीय, मौद्रिक तथा 
प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आदि सभी नीतियों का 
सहारा लेता पड़ता है । सबसे मुख्य बात 
इन नीतियों के मनो वंज्ञानिक प्रभाव की है, 
ताकि निजी निवेश तथा उपभोग-माँग को 
प्रोत्साहित किया जा सके। - 

देखिए : depression 
deflationary 890 (डिफ्लेशनरी गेप) : 

अवस्फीति अन्तराल । 

पूर्ण रोजगार की स्थिति के लिए सार्व- 
जनिक और निजी निवेश की एक मात्रा 
आवश्यक होती है। यदि पूर्ण रोजगार की 
स्थिति मौजूद नहीं है तो निवेश की. वह 
अतिरिक्त मात्रा, जो रोजगार को .पूर्ण 
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` है, जिसे पूरा करने की तत्परता त्था 


रोजगार के स्तर पर ले जाने ३ 
आवश्यक है, अवस्फीति ३" 
कहुलायेगी । इस प्रकार अक 
अन्तराल का आशय निवेश की उप्र 
से है, जिसे दूर करके पूर्ण रोजगार | 
स्तर प्राप्त किया जा सकता है। 
०९३7९55४९ ६०% (डिग्रेसिव का 
'हासमान आरोही कर। 
वह आरोही कर, जो ह्वासमान, 
से बढ़ता है। यह कर वर्धमान तो हे 
है क्योंकि कर के आधार अथवा; 
की मात्रा में वृद्धि के साथ कर क्षेः 
बढ़ती रहती है, लेकिन आय में छ 
अतिरिक्त वृद्धि के साथ कर की द 
ह्लासमान गति से वृद्धि होती है। 
demand (डिमाण्ड) :: माँग । 
किसी व्यक्ति को वस्तुओं या रेक 
की आवश्यकता हो, वह उन्हें खरीद; 
तैयार हो तथा उसके पास इन वसुं 
सेवाओं को प्राप्त करने के साधन विद्या 
हों, तो अर्थशास्त्र की भाषा में यह 
जायेगा कि उस व्यक्ति को इन वस्तुं 
सेवाओं की माँग है। वे आवश्यक 
जिनकी सन्तुष्टि की लोगों को इच्छा होव 
जिनकी सन्तुष्टि के साधन विद्यमान, 
कहलाती हैं। माँग इच्छा या आवश 
से काफी सम्बन्धित है। फिर भी वह 
भिन्न है। एक तरह से माँग को प्रभाग 
इच्छा या आवश्यकता कह सकते हैं, की 
यह केवल दिमागी ख्याल या सेढा* 
परिकल्पना नहीं है । यह एक ऐसी 


उ > 


करने के साधन विद्यमान होते हैं। , 
माँग के निर्धारण में आवश्यक) 
इच्छाएँ, आय, कीमत, आय के स्वर | 


| curve 


११९ 


demand 


~ ् ् ् ् ्् ्््त््््छ्छ्छ्छ्छी्छ्छ्तअ्अत््् ्—्q् — अ 


स्रोत, सामाजिक प्रभाव तथा मूल्य, फैशन, 
हाच, भविष्य की परिकल्पना आदि, अनेक 
आर्थिक तथा आथिकेतर प्रभाव काम करते 
हैं। परन्तु अर्थशास्त्र में साधारणतः आय, 
कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमतों, कीमतों 
में परिवर्तन की आशा आदि शुद्ध 
आथिक प्रभावों को ही माँग से सम्बन्धित 
किया जाता है । सर्वाधिक ज्ञात माँग का 
नियम, अन्य बातें यथावत्‌ रहने पर, माँग 
तथा कीमत में प्रतिलोम सम्बन्ध की 
स्थापना करता है। माँग उपभोग के 
अध्ययन का केन्द्र-बिन्दु है । अतः इसका 
अर्थशास्त्र में महत्त्व स्पष्ट है। माँग को 
सन्तुष्टि से जोड़कर अनेक प्रकार के माँग 
के सिद्धान्त विकसित किये गये हैं। 
प्रत्याज्ञाओं के समावेश सें तथा अनिश्चित- 
ताओं को माँग के अध्ययन-वृत्त में शामिल 
करने पर माँग का अध्ययन बहुत जटिल 
हो जाता है । 
demand curve 
` माँग-वक्र । 
माँग तथा कीमत के सम्बन्ध को, अन्य 
बातें पूर्ववत्‌ रखने पर, द्विमक्षीय रेखा- 
चित्र में प्रदर्शित करने की. विधि । माँग 


स्त 


(डिमाण्ड कवं) : 


प्र च 


- मोग शो मांगो ५ 
तथा कीमत में प्रतिलोम सम्बन्ध होने के 
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कारण माँग-वक्र ऊपर से नीचे दायीं ओर 
झुका हुआ बढ़ता है, जो इस वात का सूचक 
है कि किसी वस्तु की माँग-मात्रा उसकी 
कीमत में कमी होने पर अधिक तथा 
कीमत में वृद्धि होने पर कम हो जाती है॥ 
एक काल्पनिक माँग-वक्र का उदाहरण यहाँ 
दिया गया है । 

माँग-वक्र एक व्यक्ति, परिवार या सारे 
बाजार के लिए खींचा जा सकता है। 
demand deposits (डिमाण्ड 

डिपॉजिट्स) : माँग-जमा । 

"चालू खाते के लिए प्रयुक्त एक 
वैकल्पिक शब्द । यह विशेष रूप से 
संयुक्त राज्य अमरीका में प्रचरित है । इस 
खाते में जमा राशि चेक द्वारा कभी भी 
निकलवायी जा सकती है । 

देखिए : current accounts 
demand for money (डिमाण्ड फॉर 

मनी) मुद्रा की माँग । र 

“तरलता अधिमांन' का दूसरा नाम । 
इसका अर्थ है किसी अन्य परिसंम्पत्ति 
में निवेश के लिए नहीं, स्वय मुद्रा” को 
परिसम्पत्ति-रूप में रखने के लिए मुद्रा की 
माँग । अनेक कारणों से निवेशकों को अन्य 
परिसम्पत्तियों की तुलना में मुद्रा अधिक 
आकर्षक प्रतीत होती है। | 
demand Price (डिमाण्ड प्राइस) : 

माँग-क्री मत । 

वह कीमत, जिस पर किसी वस्तु की 
एक विशेष मात्रा माँगी जाती है । माँग- 
अनुसूची में विभिन्‍न काल्पनिक कीमतों 
पर माँगी. जानेवाली मात्रा दिखायी जाती 
है । ऐसी किसी माँगसूची में दिखायी गयी 
बाजार-क्रीमत को छोड अन्य कीमतें 'माँग- . | 
कीमत' कहलाती हैं। | 


demand schedule 


देखिए : demand schedule 

demand sched (डिमाण्ड शेड्यूल) : 
माँग-अनुसूची । 

एक काल्पनिक तालिका, जिससे 
: किसी उपभोक्ता या बाज़ार की किसी 
वस्तु के लिए विभिन्न कीमतों पर माँग 
की मात्रा दर्शायी जाती है । नीचे एक 
_ काल्पनिक माँग-अनुसूची का नमूना दिया 
गया है । 


आलू की कीमत माँग की मात्रा 
(प्रति किलोग्राम) (किलोग्राम) 
३-५० ५० 
३.०० ७५ 
२.५० १०० 
२.०० १५० 
१.५० २२५ 


इस अनुसूची को रेखा-चित्न के रूप 

में दिखाने पर माँग-वक्र प्राप्त होता है । 
demonstration effect (डिमॉन्सुट्रेशन 

इफेक्ट) : प्रदर्शन-प्रभाव । 

उपभोग, उत्पादन एवं तकनीक के 
सम्पन्ध में.अल्पविकसित देशों पर विकसित 
देशों का पड्नेवाला प्रभाव । विकसित 
औद्योगिक राष्ट्रों के उच्च तथा उन्नत 
जीवन-स्तर से परिचित होने पर विकास- 
शील देशों में भी उसके अनुकरण की प्रवृत्ति 
जागती है । जब यहाँ के लोगों की आय 
में वृद्धि - होती है, तब बढ़ी हुई सीमान्त 
उपभोगः्रवृत्ति के कारण आय-वृद्धि का 
काफी वड़ा भाग विकसित देशों में प्रचलित 
उपभोग-वस्तुओ के अपनाने में खच होने 
लगता है। इससे आयात में भी वृद्धि होती 
है, और बचत भीः बढ़ने नहीं पाती । 
„~ फलस्वरूप निवेश तथा पूंजी-निर्माण के 
कार्य बढ़ाये नहीं जा पाते । इस प्रकार 
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विकास-प्रक्रिया के रास्ते में भद 


बाधक बन जते हैं। के 
प्रदशेन-प्रभाव इस तरह केवढ ग 
कूल ही वैठे, यह आवश्यक नहीं है। क| 
देशों की उत्पादन-प्रणाल्यों, उनकी क्ष 
उत्पादिता, विशिष्ट कुशलता, वचत के 
निवेश-प्रवृत्त आदि के अपनाने का र 
अल्पविकसित देश प्रयास कर सकते नि | 
इस प्रकार विकास के: लिए प्रदर्शनः 
बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ननि! ५ 
उपभोग पर पड़नेवाला प्रदर्शन अपेक्षाजञ 
सरल एवं प्रत्यक्ष होता है और इस काण दै 
अधिक सबल भी । इसके विपरीत त्नी; [ 
t 


और उत्पादन-प्रणालियों के अनुकरण ; 
लिए वचत की आवश्यकता होती है, जोह] : 
उपभोग पर प्रदर्शन-प्रभाव के कारण निम : 
स्तर पर रहती है। 
देखिए : conspunous 
consumption | 
१०००४्राए (डिमोग्राफी ) : जनाँकिकी॥ 
जनसंख्या का अध्ययन । इसमें उद 
संख्या की प्रवृत्ति, उसकी संरचना, आकार 
जन्म-दर, मृत्यु-दर, परिवार का आण. 
आकार, जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं गे 
प्रभावित करनेवाले तत्त्वों, वय-संषदर | 
क्षेत्रीय विभाजन, व्यावसायिक हाे| 
आवासःप्रवास आदि के बारे में सांस्मिशर 
दृष्टिकोण से जाँच-पड़ताल की जाती है! 
इसके अन्तर्गत जनगणना द्वारा प्रा 
सूचनाओं का विशद गम्भीर तथा व्यवत्ति 
विश्लेषण किया जाता है तथा इस आशा 
पर विभिन्न सिंद्धान्तों और परिकल्पताः 
की स्थापना की जाती है । आज 
आथिक विकास के लिए किये 
सचेतन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राप्द्रीय ! 


। 
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के सन्दर्भ में ऐसे अध्ययन का महत्त्व और 
भी अधिक हो गया है। 
gdemonetisation (डिमॉनिटाइश्ञेशन) : 
| विमुद्रीकरण । 
| इस पद के दो अर्थ प्रचरित हैं । एक 
॥ अर्थ के अनुसार कुछ विशेष प्रकार या मूल्य 
१ क सिक्कों अथवा करेन्सी नोटों की विधि- 
ग्राह्मता समाप्त कर देना 'विमुद्रीकरण' 
है| कहलाता है । जैसे, भारत सरकार एक 
| आदेश द्वारा १०० रुपये के नोटों को 
है| संचलन से हटा सकती है और उन्हें कानूनी 
॥। रूप से वैध मानना अस्वीकार कर सकती 
॥। है । यह १०० रुपये के नोटों का विमुद्री- 
है| करण कहलायेगा । दूसरे अर्थ में, जिन 
ह| देशों में धातु-मुद्रा का प्रयोग होता है, वहाँ 
यदि एक घातु, जैसे चाँदी, के स्थान पर 
¦ किसी अन्य धातु, जैसे सोने, के सिक्के 
जारी कर दिये जायें तो कहा जायेगा कि 
चाँदी के सिक्कों का विमुद्रीकरण हो गया 
॥| है। 
र) demvyrrage 
(| शुल्क । 
| जब कोई रेल, जहाज आदि 
हो| परिवहन-कम्पनी के माध्यम से माल 
प्‌ 
| 


(डिमरेज) : विलम्व- 


| मँगाता है और नियत समय के भीतर माल 
३] नहीं छुडाता, तंब इस समय के ऊपर 
प्रतिदिन के हिसाब से उसे अतिरिक्त 
भुगतान करना पड़ता है । यह अतिरिक्त 
भुगतान विलम्ब-शुल्क कहलाता है । 
department 507९ (डिमाटंमेण्ट 
स्टोर) : बहुविभागी भण्डार । 
. वह व्यवसाय, जिसके अनेक विभाग 
होते हैं और जो एक ही इमारत और 
. प्रबन्धन के अन्तर्गत चलाया जाता है । 
| प्रत्येक विभाग किसी खास खुदरा व्यापार 
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से सम्बन्धित होता है । इस प्रकार इसमें 
एक ही स्थान पर तरह-तरह की चीजों 
को विक्री की जाती हैं। इस प्रकार के 
संगठन का उदय सर्वप्रथम फ्रान्स में हुआ, 
लेकिन अब अमरीका, इंगलेण्ड आदि 
अनेक देशों में बहुविभागी भण्डार देखने 
को मिलते हैं। भारत में हाल में स्थापित 
सुपर वाजार' बहुविभागी भण्डार के ही 
उदाहरण हैं, यद्यपि ये बहुत विशाल 
नहीं हैं। कुछ देशों के वहुविमागी भण्डारों 
में तो २५० से भी अधिक विभाग होते 
हैं, जहाँ से लगभग सभी छोटी-वड़ी 
चीजें खरीदी जा सकती हैं। र 
4९१1०० (डिप्लीशन) : अवक्षय | 

निस्सारण से भूमि, खान, वन, तेल 
के कुएँ आदि प्राकृतिक संसाधनों के 
मूल्य में होनेवाली कमी को अवक्षय 
कहते हैं । वैसे तो अवक्षय मृल्यल्लास के 
समतुल्य है, क्योंकि दोनों 'का ही अर्थ 
स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य में कमी 
होने से है । लेकिन जवकि मूल्यल्णास 
का आशय भौतिक अवह्वासन के कारणा 
किसी परिसम्पत्ति के गुण व उपयोगिता 
में घटी से है, अवक्षय का प्रयोग किसी _ 
परिसम्पत्ति के परिमाण में होनेवाळी | 
कमी के लिए किया जाता हैं। समय 
और इस्तेमाल, दोनों से ही मूल्पह्लास 
होता दै, लेकिन जहाँ तक अवक्षय का 
प्रश्‍न है, यह लगभग सदैव परिसम्पत्ति 
को इस्तेमाल के लिए ले जाने के कारण 
होता है । | 
depopulation (डिपांपुलेशन)' : 

निर्जनीकरण, जनह्युस। | 

किसी स्थान या क्षेत्र मैं जनसंख्या 

का घटना । जन्म-दर के बराबर गिरते ” 


Ey 


deposit 


ee 
oon 


रहने अथवा किसी स्थान से लोगों के 
चले जाने के कारण ऐसी स्थिति पैदा 
होती है । १८७० ई० के बाद जन्म-दर के 
उत्तरोत्तर घटते रहने से पश्चिमी यूरोप 
और उत्तरी अमरीका में यह आशंका 
मजवूत होने लगी थी कि भविष्य में इन 
देशों को निर्जेनीकरण का सामना करना 
पड़ेगा । लेकिन ऐसा हुआ नहीं । कारण, 
अनेक देशों में जन्म-दर प्रथम विश्व-युद्ध 
के पूर्व की तुलना में सामान्यतः ऊचे 
स्तर पर रही है । कई देशों में तो ऐसी 
सम्भावना है कि जनसंख्या में द्रुत गति 
से वृद्धि होगी । 
०००२ (डिपॉजिट) : जमा, निक्षेप । 
१. यह वह राशि है, जिसे विभिन्न 
खाताओं के अन्तर्गत ग्राहक वेक में रखते 
हैं । बैंक इस राशि को निर्धारित नियमों 
के अनुसार ग्राहकों को निकलवाने का 
अधिकार देता है । कुछ किस्म के जमा- 
खाते पर निरिचित दर से व्याज देने की 
व्यवस्था रहती है। 
० २, किराया-खरीद के सम्बन्ध में 
इसका अर्थ उस रकम से होता है जो 
ग्राहक को बतौर पहली किइत के भूगतान 
करना पड़ता है । कानूनी तोर से इस 
जमा की रकम को घटा-वढ़ाकर सरकार 
आवश्यकतानुसार खरीदारी को 
प्रोत्साहित या निरुत्साहित कर सकती 
है। माँग को प्रभावित करने की आधुनिक 
मुद्रा-नीति का यह एक उपकरण बन 


 गयाहे। 


deposit turnover (डिपॉजिट टर्न- 
ओवर) : जमा आ्‌वत्तं । 

वेक-नाभे का बेक-जमा से अनुपात । 

चंकि देश की मुद्रा-पूत्ति का अधिकांश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाग बेंक-जमा के रूप में हत | 
लिए इस अनुपात को समय | 
का काफी सही संकेतक समझा +. 
इसी प्रकार यह अनुपात द 
भी संकेतक ठहरता है, क्योंकि ह 
की आवत्ते-दर में उतार: 
व्यापार-चक्र के उच्चावनयन ₹ है 
साथ-साथ पाये जाते हैं। | 
depreciation (डिप्रिशिएशन) द 
हास | 1 
दीर्घं उपयोगसाध्य उत्पादक ३ 
लम्त्रे असं तक काम आती ल 
परन्तु उपयोग के कारण इन उ 
वस्तुओं का क्रमिक क्षय तथा ह्वा 
है। उनकी उत्पादन-क्षमता अर्ग 
नहीं बनी रहती। किसी भी ४ 
वस्तु का प्रयोग होने से उसकी शः 


भी उनके ह्वास के साथ-साथ कम हे 
रहती है । वस्तु की कीमत में इस फ़ 
की कमी को घिसावट या मू, 
कहा जाता हैं । | 

किसी वस्तु के प्रयोग के बढ 


पर भी कुछ खर्च आता है । यदि | 
उपयोग न भी किया जाये, तो भी म 
उत्पादन-क्षमता घटती है । इस तरू | 
घिसावट समय मूल्यह्वास' कहलाती | 
फिर तकनीकी प्रगति के कारण | ॥ 


। depreciation 


| ` उन्नत किस्म के ओजारों तथा मशीनों 
(क्का प्रचलन बढ़ने के फलस्वरूप वतमान 
औज़ारों व मशीनों की कीमत घट जाती 
है। ये मशीनें निम्न-स्तर को तथा 
अप्रचलतीय हो जाती हैं । इस घिसावट 
को 'अप्रचलन मूल्यह्वास' कहते हैं। 

जब उत्पादक-वस्तुएं पूरी तरह 
घिस जाती हैं, तव उनके स्थान पर 
नयी वस्तुओं को लगाना पड़ता है। उस 
समय किसी भी व्यवसाय को एकसाथ 
काफी व्यय करना पड़ता है । दूसरे, 
मूल्यह्वास एक निरन्तर जारी रहनेवाली 
क्रमिक प्रक्रिया है.। अतः इसका हर साल 
की लागत में शामिल किया जाना 
आवश्यक है । पूँजीगत वस्तुओं का एक 
वर्ष-विशेष के उत्पादन में सहयोग उन 
वस्तुओं के वाषिक मूल्यह्वास के बरावर 
माना जा सकता है ।. इसलिए. व्यवसायी 
हर साळ एक राशि मूल्यह्मास-निधि में 
डाल देते हैं । साधारणतः किसी भी 
“बस्तु की प्रत्याशित आयु का अनुमान 
लगाकर मूल्यह्वास-लागत इस तरह 
लगायी जाती है कि इस आयु में उस 
वस्तु की सारी लागत मूल्यह्वास-निधि में 
एकत्रित हो जाये । उदहिरणार्थ, अगर 
कोई वस्तु १००० रुपये की कीमत की 
है और उसकी प्रत्याशित आयु १० वर्षे 
है, तो प्रतिवर्ष की मूल्यह्वास-लागत १०० 
रुपये होगी । कई बार यह लागत इस 
तरह निकाली जाती है कि यह शुरू में 
कम तथा आगे चलकर बढ़ती जाती 
है । वास्तव में घिसावट-व्यय की गणना 
करना बहुत कठिन काम है । व्यावसायिक 
आँकड्ये तथा राष्ट्रीय छेखाकार मूल्यः 
ह्लास की दर प्रायः परम्परागत आधार 
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depressed 


पर निकालते हुँ। पूंजी को अक्षुण्ण वनाये 
रखने में मुल्यहास-निधि का महत्त्वपूर्ण 
कार्य होता है । 
depreciation allowance (डिप्रिसिए- 
शन एलाउन्स) : मूल्यह्वास छूट । 
एक अवधि के लिए नयी मशीन की 
खरीद पर भुगतान की गयी रकम पर किसी 
व्यवसाय को कर से दी गयी छूट । जितने 
समय तक मशीन के चलने की आशा होती 
है, उससे यह अवधि कम होती है । 
depreciation of currency (डिप्रिसिट 
एशन ऑफ करेन्सी) : करेन्सी मूल्य- 
ह्लास। 
निर्वाध बाजार में स्वर्ण या अत्य 
करेन्सियों में किसी करेन्पी के मूल्य अथवा 
विनिमय-दर का गिरना । ऐसा उस समय 
होता है, जवकि पूर्ति की तुलना में उस 
करेन्सी की माँग कम हो जाती है। स्थिर 
समता-प्रणाली के अन्तरगत यह अवमूल्यन 
के समान है । करेन्सी मूल्यल्लास के प्रभाव 
से आयात महँगा तथा निर्यात सस्ता हो 
जाता है और इस प्रकार भुगतान-सेष में 
सन्तुलन की स्थिति लाने में मर्दैद मिलती 
है 
depressed area 
अवनत क्षेत्र ! 
किसी भी देश में सभी क्षेत्रों के 
बिकास का स्तर समान होना अनिवायं नहीं 
है । सामान्यतः कुछ क्षेत्र अधिक विकसित 
होते हैं और कुछ कम । बे. अल्पविकसित 
क्षेत्र, जहाँ उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय 
कम होती दै, उत्पादन में पिछड़े तौर-तरीक्रों 
से काम लिया जाता है तथा वेकारी अधिक 
होती है, अवनत तथा पिछड़े सेत कहलाते 
हं । कभी-कभी अल्पविकसित देशों को भी- 


(डिप्रेस्ड एरिया) : 
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“अवनत क्षेत्र” कहा जाता है । छोड़कर, हो पाता है । द्वितीय 
401255100 (डिप्रेशन) : मन्दी । पहले प्रायः हर सातवें से दसवे 
व्यापार-चक्र का वह चरण, जिसमें मन्दी का आवतंन हुआ करता था। $ 
बेरोजगारी बहुत बढ़ जाती है, निवेश कम युद्ध के बाद मन्दी का प्रकोप तो 
हो जाता है, व्यावसायिक गतिविधियाँ मन्द तो हल्का हो गया, पर उसका ) 
हो जाती हैं तथा कीमतें गिरने लगती हैं। अपेक्षाकृत जल्दी-जल्दी होने छग 
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आधिक क्रियाओं सारी अथं-व्यवस्था के वारे मे आकडे । 
का उतार-चढ़ाव चलता रहता है । यह होने, उनके अध्ययन करने के सि. दधाते 
अस्थिरता निजी मुनाफे के लिए, विकेन्द्रित विकसित होने तथा राज्य के व्हे 
रूप से निर्णय लिये जानेवाली अर्थ-प्रणाली आथिक हस्तक्षेप के कारण मन्दी का ॥ 
में अनिवायं रूप से विद्यमान रहती है। अपेक्षाकृत जल्दी ही पकड़ में आ बाप 
इसके आ आथिक, संरचनात्मक, मौद्रिक और उसका इलाज भी सम्भव हो | | 
तथा मन कारण होते हैं । परन्तु बार-बार इस रोग का प्रकोप है 
यह मन्दी किसी खास क्षेत्र या उद्योग रहना तो पूँजीवादी व्यवस्था का 
तक ही 4012 नहीं रहती, वरन्‌ सारी है। & खु 
अथव्यवस्था को प्रभावित करती है । माँग 0९7/४९4 तदा व्ड 
“घटने, बिक्री घटने तथा कीमतें कम होने व्युत्पन्न माँग गे 000 
से कं घट जाते हैं और हानि भी 
हीने लगती है। फलस्वरूप निवेश बन्द हो किसी दसरी वस्तु की माँग के कारण हेत 
दब है। पूँजी का पुनर्स्थापन तक बन्द है। इस प्रकार की माँग को व्युत्पन गौ 
ह्‌ करा है । वास्तविक राष्ट्रीय आय घट कहते हैं। उदाहरण के लिए, उत्पल 
त्य ह नयत कम हो जाते हैं. साधनों (श्रम, भूमि, पूंजी आदि) की मा 
(3 जोडीन यी मन्दी दुसरे देशों में उन वस्तुओं की माँग के कारण होती! 
त है । र री वढ्ने से निम्न जिनके उत्पादन में इन साधनों की बार 
दी याती ३. १ दशा काफी खराब कता पड़ती है । जब उन वस्तुओं की गा 
हित या राज्य मन्दी- बढ़ती है, तब उनका उत्पादनबढाने के ति! 
| वती अपनाकर इस स्थिति अतिरिक्‍त साधनों की आवश्यकता होती है 
| निराकरण हन पि त कत वय हैं। इस प्रकार उत्पादन-साधनों की माँग श 
दनान त जक मन्दी के बढ़ जाती है। अतः उत्पादन-साधनों गै 
नीति में बड़े परिवर्तेन आये । भाँग एक व्युत्पन्न माँग है । पूंजी-पदार्षांगी 
इन दिनों मन्दी के कई हालात तो उपस्थित माँग उपभोग-वस्तुओं की माँग की युन | 
इए, परन्तु वे व्यापक नहीं हो पाये । वैसे माँग होती हे भ || 
उत्पादन-क्षमता का पुढा उपयोग तो शायद 0010 १३५०९ (डिराइव्ड बलू)ः|. 
ही कभी किसी पूंजी वादी अर्थव्यवस्था में, व्युत्पन्न मुल्य । | 
तेजी तथा मुद्रास्फीति के अपवादो को अल्फ्रेड मार्शल द्वारा प्रयक्त एन 
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| जिसका आशय उस वस्तु के मूल्य से होता है 


१२५ 


न 


जिसकी माँग अन्य किसी वस्तु की माँग से 
उत्पन्न होती है । उदाहरण के लिए पूँजी 


[ का मूल्य उन वस्तुओं के मूल्य के कारण 


है, जिनके उत्पादन में यह सहायक है । 
तevalu{0॥ (डिवेल्युएशन ) : अवमूल्यन । 
जिस सरकारी विनिमय-दर पर एक 
देश की मुद्रा का किसी दूसरे देश की मुद्रा 
के साथ लेन-देन होता है, उसमें कमी करना 
अवमूल्यन कहलाता है। अर्थात्‌ अवमूल्यन 
का आशय किसी देश की मुद्रा के बाहरी 
मूल्य या क्रयशक्ति में कमी लाने से है। 
मान लें, डालर में रुपये की विनिमय-दर 
पहले ५ रुपये= १ डालर थी, जिसे अब 
घटाकर ७ रुपये== १ डालर कर दिया 
गया है। यह रुपये का अवमूल्यन कह- 
| 1 डालर के रूप में रुपये की 
क्रयशवित गिर गयी है । जहाँ पहले पाँच 
रुपये में एक डालर मिल जाता था, वहाँ 
अव उसी एक डालर के लिए सात रुपये देने 
पड़ते हैं । विनिमय-दर में इस प्रकार की 
कमी करने को अवमूल्यन कहते हैं । आजादी 
मिलने के समय से भारतीय रुपये का दो 
बार अवमूल्यन किया गया है--पहली बार 


१९४९ ई० में और दूसरी बार १६६६ ई०, 


में। ० 

वैसे तो अवमुल्यन. करने के अनेक 
उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 
भुगतान-दोष में हो रहे घाटे को दूर या 
कम करने के लिए इसका सहारा लिया 
जाता है । अवमूल्यन से यह किस प्रकार 
सम्भव होता है, इसके स्पष्टीकरण के लिए 
हम भारत और अमरीका दो देश ले लेते 
हैं और यह मान लेते हैं कि रुपये का 
अवमूल्यन किया गया है। अवमूल्यन से 


भारत की निर्यात-वस्तुएँ अमरीकी मण्डियों 
में सस्ती हो जायेंगी, क्योंकि डालर की 
क्रयशक्ति बढ़ गयी है। अब एक डालर से 
पहले की अपेक्षा अधिक रुपये का भारतीय 
माल अमरीकी बाजार में खरीदा जा 
सकेगा । डालर में भारतीय माल सस्ता 
होने से अमरीका में इसकी माँग वढेगी 
और फलस्वरूप भारत के निर्यात को 
प्रोत्साहन मिलेगा । दूसरी ओर अमरीका 
से आयात होनेवाली वस्तुएँ भारत में महँगी 
हो जायेंगी। रुपये की क्रयशक्ति गिरने से 
अब भारतोय आयातक को अमरीकी 
माल खरीदने के लिए पहले की अपेक्षा 
अधिक रुपये देने पड़ेंगे। इस कारण भारत 
में अमरीकी माल की माँग घटेगी और 
फलस्वरूप आयात में कमी होगी। इस 
प्रकार अवमूल्यन से एक ओर भारत के 
निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और दुसरी 
ओर आयात घर्टेगे । इसके फलस्वरूप 
भारत के भुगतान-शेष के घाटे को दूर 
करने एवं सन्तुलन स्थापित करने में मदद 
मिलेगी । ‘TE 
लेकिन अवमूल्यन कोई ऐसा उपाय 
नहीं है, जिसे जब भी विदेशी भुगतान के 
क्षेत्र में कठिनाई हो तो लाम-सहित' 
अपनाया जा सके । बारबार अवमूल्यन 
करने से देशकी :मुद्रा पर से. अन्य देशों 
का विश्वास जाता रहेगा। और फिर, एक | 
देश द्वारा अवमूल्यन किये जाने पर यदि 
अत्य देश भी ऐसा ही करने लगें, तो फिर. 
अवमूल्यन से कोई लाम उठाना सम्भव 
रह सकेगा । यही नहीं, बल्कि प्रतियोगी 
अवमल्यन से विश्‍व-व्यापार को गहरा धक्का | 
लगेगा । वर्तमान समय. में अन्तर्राष्ट्रीय... 
मुद्रा-तिधि इस बात की देखभाल करती हु 
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है कि सदस्य देश अपने भुगतान-शेष के 
सम्बन्ध में केवल मूलभूत असन्तुलन की 
स्थिति में ही अवमूल्यन का सहारा ले 
सकते हैं और वह भी सीमित मात्रा में ही, 
२० प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन के लिए 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि की पूर्वेस्वीकृति 
आवश्यक है । 
अवमूल्यन की सफलता मूल रूप से 
व्यापार की जानेवाळी वस्तुओं की 
पारस्परिक माँग-लोच पर निर्भर करती है। 
यदि छोच इकाई से अधिक है, तो लाभ 
उठाया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। उदाहरण 
के लिए, यदि निर्यात-वस्तुओं की माँग 
विदेशी वाजार में लोचदार है, तो सस्ती होने 
के कारंण इनकी माँग बढ़ेगी और निर्यात- 
आय में वृद्धि होगी । किन्तु यदि निर्यात- 
वस्तुओं के लिए माँग छोचदार नहीं हुँ तो 
निर्यातसंवद्धन का कार्य जोर न पकड़ सकेगा । 
इसके अतिरिक्त, यदि विदेशी वाज़ार में 
माँग वढ़ती है, लेकिन देश में ऐसी वस्तुओं 
का "उत्पादन आवश्यकतानुसार बढ़ाना 
अथवा घरेलू उपभोग को नियन्त्रित करना 
सम्भव'न हो, तो भी उद्देश्य की प्राप्ति न 
हो सकेगी । दूसरी ओर आयात को कम 
करना तभी सम्भव हो सकेगा जबकि 
आयातित वस्तुओं के लिए माँग लोचदार 
हो, अर्थात्‌ कीमते बढ़ने पर माँग में 
कमी की जा' सके । लेकिन यदि आयात 
आवश्यक हों और उनमें कमी करना सम्भव 
न हो, तो आयात का कुछ मूल्य घटने की 
बजाय वढ़ जायेगा । इससे यही नहीं 
कि भुगतान-शेष सम्बन्धी स्थिति सुधर न 
-अकेगी, बल्कि देश के सामने तरह-तरह 
की मुसीबतें उठेंगी । 
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है | । इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी 0०१७०7०६ पण य इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी 


: अन्य उत्पादकों की उसी प्रकार की | व्‌ 
. से भिन्न या अलग जताने का प्रयास ४ 


० लिला | ॥ नि 


developing nations | 
नेशन्स) : विकासशील राष्ट्र । षः 
अपेक्षाकृत कम या नीची प्रति 
आयवाले राष्ट्र, जहाँ आथिक विही ह 
प्रक्रिया धीरे-धीरे चछ पा रही ir 
विकासशील राष्ट्र माने जाते न 
अमरीका, यूरोप तथा जापान के बत 
अन्य देशों की प्रति व्यक्ति आय काफी | 
है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास किया मेंबर 
पिछड़ गये हैं । इनकी प्रति व्यक्ति बा ( 
१०० अमरीकी डालरसे भी कम | 
अफ्रीका, एशिया तथा दक्षिण अमरीका$ 
दो राष्ट्र उपनिवेशवाद के चंगुल में क्ली 
रहे और ओद्योगिक क्रान्ति तथा आकि 
विकास की तीव्र प्रक्रियाओं से बहते शी न 
नहीं रहे, परन्तु उचित तथा पर्याप्त छ 
विकसित नहीं हो पाये । अजक) 
राजनीतिक आज्ञादी प्राप्त करने के | 
ये देश अपने घनीभूत पिछड़ेपन को हे 
की कोशिशें कर रहे हैं। इनका बिकास 
रहा है। अतः ये देश विकासशील रपृ 
कहलाते हैं। 
` देखिए: underdeveloped com 
t{ies 
differential u(y (डिफरेन्सिफ 
ड्यूटी) : विभेद-शुल्क । 
` वह आयात-शुल्क, जिसकी दरें फव 
देश की तुलना में दूसरे देश के आगात है| 
लिए भिन्न होती है। | | 


differentiation (डिफरेत्सिएशन) '|१ 
विभेदीकरण। Eh 
जब कोई उत्पादक अपनी वस्तु बी ॥ 


य 


100 marginal utility १२७ 
T_T 


diminishing | 


EMMIS AED ES हट अल ति 


ज 
तब उसका यह कार्य विभेदीकरण कह 
है । मुख्य रूप से यह कार्य ट्रेड मार्क 
he ये नाम के सहारे किया जाता है। 
ji प्रतियोगिता का यह एक प्रधान 
“2 है । विभेदीकरण की नीति अपनाने 
| वस्तुएं एक-दूसरे के लिए पूर्ण स्थाना- 
बस्तुएँ नहीं रह जातीं और इस 
कार प्रतियोगिता अपूर्ण हो जाती है। 
iminishivg marginal utility 
| (डिमिनिशिग माजिनल यूटिछिटि) : 
ह्वासमान सीमान्त उपयोगिता । 
| किसी वस्तु के उपभोग या खरीद की 
मावा में वद्धि के साथ-साथ उस वस्तु 
सीमान्त उपयोगिता में क्रमागत कमी 
ड हीना । सीमान्त उपयोगिता का आशय 
प अतिरिक्त उपयोगिता से है जो किसी 
बस्तु की एक और इकाई की खरीद या 
उपभोग से प्राप्त होती है । 
र | साधारणतः अन्य वातों के पूर्ववत्‌ 
रहने पर जैसे-जैसे किसी वस्तु के उपभोग 
शैय़ा खरीद की मात्रा में वृद्धि होती रहती 
s+ उसकी सीमान्त उपयोगिता 


जाती है। इसका कारण यह है कि . 


वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु के 
ए आवश्यकता की तीब्रता पर निर्भर 
ती है। जेसे-जैसे किंसी व्यक्ति के पास 
किसी वस्तु के स्टाक में वृद्धि होती रहेगी, 


ओर फलस्वरूप उस वस्तु से प्राप्त होने- 
वाली अतिरिक्त उपयोगिता भी चत्तरोत्तर 


कुल उपयोगिता में उस समय तक वृद्धि 
होती रहेगी, जव तक कि सीमान्त 
उपयोगिता शून्य की स्थिति को पहुँच न 
लेगी । जव उपभोग में एक सीमा के बाद 
वृद्धि होने पर सीमान्त उपयोगिता 
ऋणात्मक रूप धारण कर लेती है, तव 
कुल उपयोगिता में भी घटी होने लगेगी । 
अर्थशास्त्र में यही ह्वासमान सीमान्त 
उपयोगिता का नियम कहलाता है । यह 
नियम उपयोग की एक सीमा के वाद ही 
लागू होता है, क्योंकि एक न्यूनतम मात्रा 
की उपलव्ध किसी वस्तु के प्रभावपूर्ण 
उपयोग के लिए आवश्यक होती है । 
ह्लासमान सीमान्त उपयोगिता माँग-वक्र 
के लिए आधार प्रस्तुत करती है । 
diminishing returns (डिमिनिशिग 
रिटन्सं) : ह्वासमान प्रतिफल । 
प्रतिफल नियम का एक पहलू .या 


रूप । यदि किसी उत्पादन-साधन की माता. 


में वृद्धि की जाती है और अन्य साधनों 
को स्थिर रखा जाता है, तो एक सीमा 


के बाद उत्पादन में ह्वासमान गति : से > 


वृद्धि होगी । उस सीमा के पहले उत्पादन 


वद्धंमान अथवा स्थिर दर से बढ़ सकता 
है । यहाँ यह. मानकर चला जाता है कि. 


परिवर्ती साधन की इकाइयां एक-जेसी हैं 


और प्रोद्योगिकी जानकारी में कोई. 


परिवर्तन नहीं होता। 
पहले इस नियम की व्याख्या भूमि 


को एक स्थिर साधन के रूप में लेकर 


की गयी । लेकिन ह्लासमान प्रतिफल 
नियम सभी साधनों के साथ लागू होता 
है । श्रम या पूँजी की माला स्थिर रखकर 
अन्य साधनों की मात्रा बढ़ाने से भी एक 
सीमा के बाद उत्पादन में होनेवाली वृद्धि 


diminishing substitution 


उत्तरोत्तर कम होती रहेंगी । इस नियम 
अथवा परिकल्पना का महत्त्व इस बात में 
है कि यह अल्पकालिक लागत-वक्र-सिद्धान्त 
और इस प्रकार फर्म के सिद्धान्त के लिए 
आधार प्रस्तुत करता है । 

diminishiog substitution (डिमिनि- 


शिंग सब्स्टीट्यूशन) : हासमान 
स्थानापत्ति । | 
'हासमान स्थानापत्ति का नियम बहुत 


कुछ 'हासमान सीमान्त उपयोगिता नियम 
के समान है। यदि सीमित साधनवाले 
व्यक्ति को केवल दो वस्तुओं के बीच चयन 
करना है तो वह एक वस्तु की थोड़ी 
मात्रा के लिए दूंसरी वस्तु की थोड़ी मात्रा 
देने को तैयार हो सकता है । मान लीजिए, 
अ' और 'ब' दो वस्तु हैं। यदि उस 


व्यक्ति के पास 'अ' वस्तु अधिक मात्रा में 


है और 'ब' वस्तु उसके पास नहीं है, तो 
बह 'व' वस्तु की थोड़ी मात्रा पाने के 
लिए 'अ' वस्तु की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा 
देने को तैयार होगा । जैसे-जैसे उसके 
“पास «बः वस्तु की मात्रा विनिमय के 
फलस्वरूप .बढ़ती रहेगी, वैसे-वेसे वह इस 


वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के 


लिए 'अ' वस्तु की उत्तरोत्तर कम मात्रा. 
देने को तैयार होगा । अर्थात्‌ ह्वासमान दर 
से प्रतिस्थापन करने के लिए वह व्यक्ति 
तैयार हो सकेगा, जिससे वह अपनी 
सन्तुष्टि को अधिकतम कर सके । अनधि- 
मान वक्र का जो विशेष रूप होता है, 
उसमें इस तत्त्व का हाथ होता है । 
direction of labour 
ऑफ़ लेवर ) :“श्रम-निदेशन । 

श्रम की गतिहीनता दूर करने का 
एक उपाय, जिसके अन्तर्गत राज्य अनि- 
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(डाइरेक्शन 


| 
वायंतः नियम वार्यतःश्रमिकोफो उन उद्योग य 
जहाँ उत्पादन घटाना होता है, ऐसे ३ 
में लगाने का आदेश देता है जहां २. 
बढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। 
से योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में झु 
का सहारा लेकर विभिन्न उद्योगों 
श्रम का पुनवितरण किया जा 
राष्ट्रीय संकट के समय भी इस गा; 
कम-अधिक सीमा तक अपनाया जाह 
है । लेकिन सामान्यतः जनतान्त्रिक 
लोग इस तरीके का विरोध करेगे, 
इससे उनके व्यवसाय-चयन की सह 
को ठेस लगेगी । | 
direction of trade (डाइरेवशन 
ट्रेड): व्यापार की दिशा। 
जिन देशों के साथ कोई देश 


रहते हैं। 
direct ‘production (डाइरेक्ट ¦ 
कशन) : उत्पादन, सरल उत्पादन।| 
यह वह उत्पादन-प्रणाली है, £ 

एक व्यक्ति पूर्णतया अपने ही प्रबा 
अपनी आवश्यकताएं पुरी करता है! 
उत्पादन-व्यवस्था में. श्रम-विभाय| 
कोई स्थान नहीं होता । 
कार छार (डाइरेक्ट टॅक्स): 


पर लगाये गये कर, जैसे कि बाशी 
सम्पत्ति-कर आदि । ये ऐसे कर हे 


जिस पर ये लगाये जाते हैं। सार] 
इनका भार दूसरों पर खिसकागा | 


iscount 
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~अ भ्र 


सकता । ये कर अधिक न्यायसंगत ठहुरते 
। इन करों की व्यवस्था आसानी से 

करदान-क्षमता के अनुसार की जा सकती 
है । रुपया व धन की एक निर्धारित सीमा 
के नीचे ऐसे कर से छूट की व्यवस्था की 
जा सकती है और आय व व्यय को मात्रा 
में बृद्धि के साथ-साथ कर की दर आवश्य- 
कतानुसार बढ़ायी जा सकती है। इस 
प्रकार प्रत्यक्ष करों से यही नहीं कि सरकार 
। काफी साधन इकट्ठा कर सकती है, 
। बल्कि असमानताएंँ कम करने में इनसे 
| महत्त्वपूर्ण सहायता ली जा सकती है। 
यही कारण है कि वतंमान समय में 
लगभग सभी देशों में सरकारें प्रत्यक्ष करों 
का काफी वड़ी सीमा तक सहारा लेती 
हैँ । लेकिन ऐसे करों की दर अधिक ऊंची 
होने पर अतिरिक्त कार्य करने व बचत 
और फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन- 
मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का डर 
रहता है। साथ ही करों की चोरी की 
भी सम्भावना बढ़ जाती है। 
scout (डिस्काउण्ट) : बट्टा । 

साधारणतया इसका आशय अंकित 
मूल्य पर कटौती से होता है। इस प्रकार 
यह प्रीमियम या बढोती का उल्टा है। 
अर्थशास्त्र और वाणिज्य में इसका अनेक 
विशिष्ट अर्थो में प्रयोग किया जाता है । 

१. वह उत्प्रेरण, जो ऋणदाता 
निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने 
पर ऋणी को देता है। इसे नकद बट्टा 
कहते हैं । 

२. किसी वस्तु की सूची या छपी 
कीमत में वह छूट, जो थोक व्यापारी 


३. वह प्रभार, जो निर्धारित तिथि 
के पहले हुण्डी के भुनाने के लिए दिया 
जाता है । इसे हुण्डी का बट्टा करना कहते 
हैं 1.बट्ट की रकम हुण्डी को शेष अवधि 
और इसमें निहित जोखिम के अंश पर 
निर्भर करती है । 

४. जब हाल में निर्गमित स्टॉक का 
मूल्य जारी मूल्य से कम हो जाता हे, तव 
कहा जाता है कि स्टॉक पर बट्टा हे । 
discounted cash 109 (डिस्काउण्टेड 

कश फ्लो) : वट्टागत नकद प्रवाह । 
निवेश के मूल्यांकन का एक तरीका, 
जिसका मूल आधार यह है कि व्यक्ति या 
फर्म के लिए एक विशेष मुद्रा-राशि का 
मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि 
वह राशि उसे कब मिलती है। 

निवेश के लिए पूंजी की आवदयकता 
होती है और भविष्य में इस पूंजी से 
प्रतिफल प्राप्त करने की आशा रहती है। 
अपेक्षित दर से निवेश-संवृद्धि के लिए 
समय-समय पर अतिरिक्त पूँजी लगाने 
की जरूरत होती है । इस प्रकार किसी 
निवेश के सारे जीवन-काळ के दौरान एक 
ओर पूंजी लगती रहती है ओर दुसरी 
ओर प्रतिफल प्राप्त होता रहता है । निवेश 
के सम्बन्ध में मुद्रा के इस अन्तर्वाह और 
बहिर्वाह्‌ को 'नकद प्रवाह' कहा जाता है। 

बट्टागत नकद प्रवाह-विश्लेषण समान 


आधार पर तुलना करने के लिए इन | 


नकद प्रवाहों के प्रभाव को सारखूप में व्यक्त 
करने का एक तरीका है । इस विश्लेषण 
की मूल अवधारणा यह है कि आज के 
१०० रुपये का मूल्य एक वर्षें बाद प्राप्त 


होनेवाले १०० रुपये के मूल्य से अधिक = 


साधारण तौर से खुदरा व्यापारी को देता शिल कका: 
s है । कारण, यदि व्याज-दर १० प्रतिशत | 


%| है। इसे व्यापार-बट्टा कहा जाता है । 
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मान लें, तो आज के १०० रुपये एक वर्ष 
के बाद ११० रुपये के बरावर होंगे । 
इसके विपरीत एक वर्ष बाद के ११० 
रुपये आज के १०० रुपये के वराबर बंठेगे, 
क्योंकि १० प्रतिशत दर से यदि आज 
इस राशि को निवेश-कार्यं में लगाया जाये 
तो एक वर्ष की अवघि में यह राशि  वढ- 
कर ११० रुपये हो जायेगी । एक निश्‍चित 
समय पर नकद प्रवाह के मूल्य को व्यक्त 
करने की इस प्रक्रिया को वट्टा अथवा 
पुवेप्रापण करना कहते हैं । 


वट्टागत नकद प्रवाह-विश्लेषण में एक 


निश्चित समय चुन र चला जाता है और 
अलग-अलग नकद प्रवाहों का उस छुने हुए 
समय के आधार पर वट्टा किया जाता है 
तथा उस निर्धारित समय पर मुद्रा-मूल्य 
के रूप में कुल निवेश-मूल्य के जोड़ को 
प्रस्तुत किया जाता है। यदि, जैसा कि 
सामान्य तौर से किया जाता है, आधार- 
समय के रूप में आज को चुना जाता 


| 


नकद प्रवाह के समेकित मूल्य को 


निवल'वितंमान मूल्य कहेंगे । 


इस प्रकार इस तरीके के सहारे उस 


व्याज-दर का हिसाव लगाया जा सकता 
है, जिसके होने पर निवल वर्तमान मूल्य 
शून्य हो सकेगा और फिर उस आधार 


या 


प्रतिफल की उस न्यूनतम दर को 


निर्धारित किया जा सकता है जोकि निवेश 


को लाभकारी बनाने के लिए आवश्यक है।. 


से किसी भावी राशि का. वर्तमान: मूल्य 


संक्षेप में बट्टागत नकद प्रवाह के तरीके 


मालूम किया जा सकता है । और इस 
आधार पर निवेश की “बास्तविक लाभ- 
करिता का मूल्यांकन किया :जा सकता 


है 
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-से है, जिस पर केन्द्रीय बैंक 


"उन्हें उधार देगा । मुद्रा-नीति का बट्टा 


|) 


discount house (डिस्काउण्ट हाउस) 
बट्टाघर, प्रपत-क्रेतागृह । 
एक वित्त-संस्था, जो बिल या हषो ह 
के बट्टा सम्बन्धी कार्य में लगी होती ३ 
यह 'अल्पकालिक सरकारी प्रतिभतियों 
सम्वन्ध में.भी व्यापार-कार्य करती ३ i 
साधारणतः अपनी पूंजी, दूसरों से प्राप | £ 
जमा एवं वेकों से थोड़े समय के. लिए ल्यि 
गये उधार के सहारे इस प्रकार की संस्था ह 
बट्टा. सम्बन्धी कार्य चलाती हैं । 
discount market ने 
मार्केट ) : हुण्डी-बाज्ञार । वि 
वह बाजार: जहाँ ट्रेजरी विल और 
हुण्डियो का बट्टा-सम्बन्धी कार्य होता है। : 
इस कार्य में वैंक, प्रपत्न-क्रेतागह बौर १ 
स्वीकृतिगृह भाग लेते हें । वैसे तो मुद्र 
वाज़ार और हुण्डी-वाज़ार की अलग-अळग 
परिभाषा की जा सकती है (जैसे कि मुद्रा 
वाज़ार वह वाज़ार है, जिसका सम्बन्ध 
वहुत थोड़े समय के लिए दिये जानेवाहे 
क्रणों से होता है, जवकि हुण्डी-वाजार 
वट्टा-कार्य से सम्बन्धित होता है), लेकिन 
ये दोनों बाज़ार इस प्रकार परस्पर जुड़े हुए 
हैं कि ये एक-दूसदे के पर्यायी समझे जाते 
हैं । 
discount 1४2 ( डिस्काउण्ट रेट ): 
बट्टा-दर, बेंक-दर । ॥ 
ब्याज की वह दर, जिस पर केन्द्रीय 
बॅक अन्य बेंकों को उधार देगा । व्यावः 
हारिक इष्टि से इसका आशय उस दर 


गृहों के प्रपत्नों का पुनबेट्टा करेगा अथवा 


YDS TATE MES TE NE !। 


एक महत्त्वपूर्ण उपकरण वन गयी है! 
स्फीति को रोकने के लिए वद्टा-दर गो 


| 
iscount store 


| दिया जाता है और व्यवसाय-क्षेत्र में 
प की स्थिति का सामना करने के 
(हुए वट्टा-दर में कमी कर दी जाती है । 
देखिए : bank rate 

| iscount $०7९ ( डिस्काउण्ट स्टोर): 

रियायती भण्डार । 

रियायती भण्डार का आशय उन 

दुकानों या भण्डारों से है, जो विभिन्न 
प्रकार का माळ वेचते हैं और अपने ग्राहकों 
को उनकी खरीद पर भारी छूट देते हैं। 
बिक्री वढाने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता 
६ | ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका आदि देशों में 
इस तरह के भण्डार बहुत लोकप्रिय हैं । 
discriminating duty ( डिस्क्रिमिनेटिग 

ड्यूटी ) : भेदमूलक शुल्क । 
। जब भिन्न-भिन्न देशों के आयात पर 
" मान दर से नहीं वल्कि अलग-अलग दर 
के हिसाब सें आयात-शुल्क लगाने की 
व्यवस्था की जाती है, तब ऐसे शुल्क 
'भेदमूलक शुल्क' कहलाते हैं । उदाहरण 
के लिए, १९३२ ई० के ओटावा-करार के 
अन्तरगत ग्रेट ब्रिटेन द्वारा राष्ट्रमण्डलीय 
_|दिशों के पक्ष में भेदमूलक शुल्क लगाने की 
नीति का व्यवहार किया गया । 

discriminating monopoly (डिसि- 
| क्रमिनेटिग मोनोपेली) : भेदमूलक 
एकाधिकार । 

एकाधिकार की वह स्थिति, जिसमें 
` |एकाधिकारी अपनी वस्तु या सेवा को 
` भिन्न-भिन्न क्रेताओ को अथवा भिन्न- 
` |भिन्त स्थानों पर या भिन्न-भिन्त कार्यों 
| के लिए अलग-अलग कीमतों पर वेचता 
! /है। एक कीमत के स्थान पर भिन्न-भिन्न 
| कीमतें वसूल करना एकाधिकारी के 
लिए तभी सम्भव हो सकता है जबकि 


१३१ 


disreconomy 


विभिन्न बाजार एक-दूसरे से अलग रखे 
जा सकें जिससे न तो. कम कीमतवाले 
वाज्जार में विकी वस्तु अधिक कीमतवाले 
वाजार में दुवारा बिक्री के लिए लायी 
जा सके ओर न ही महेंगे वाज्जारवाले . 
खरीदार सस्ते वाजार में जाकर उस 
वस्तु या सेवा को खरीद सकें । कीमत- 
विभेद की नीति अपनाकर एकाधिकारी 
अपने लाभ को वढ़ा सकता है, लेकिन 
इसके लिए आवशयक शत्त यह है कि उस 
वस्तु या सेवा के लिए मांग की लोच 
विभिन्न वाज़ारों में एक-जैसी न होकर 
अलग-अलग हो । 
देखिए : price discriminations 
discriminatory ‘taxation (सिक: 
मिनेटरी टॅक्सेशन) भेदमूलक 
कराधान । 
प्रायः कुछ उद्योगों के माळ पर इस 
उद्देश्य से कर लगाये जाते हैं कि किसी 


अन्य उद्योग के माल आसानी से उनके | 


साथ प्रतियोगिता कर सक । इस ,प्रकार्‌० 


के कराधान को, जो विभिन्न उद्योगों के - 


वीच विभेदकारी होते हैं, 'भेदमूलक 
कराधान” कहते हैं । भारत में अनेक 
मिळ-उद्योगों के माल पर भेदमूलक 
कराधान की व्यवस्था है, ताकि उप्त 
प्रकार के लघ तथा कुटीर-उद्योगों के 
माल प्रभावपूणं ढंग से मिल-उद्योगों के 
साथ प्रतियोगिता कर सक । 
ठs-९८०॥०॥ (डिस्‌-इकॉतॉमि) : 
अपार्थं । 

एक सीमा के पश्चाह्न जब उत्पादन | 
के पैमाने को बढ़ाया जाता है, तब. 
प्रायः अनेक उत्पादन-क्षेत्रो में तरह-तरह 
के सुलाभों या बचतों के स्थान पर 
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पा मज्ने 


विभिन्न प्रकार के अलाभो का उदय होने 
लगता है । इसके फलस्वरूप औसत 
उत्पादन-लागत बढ्ने लगती है । उदाहरण 
के लिए, उत्पादन के पमाने में वराबर 
वद्धि होते रहने पर एक सीमा के 
उपरान्त संगठन व देख-रेख का कार्य 
टिलतर और अधिक खर्चीला वनता 
जाता है। अलाभ की बात केवल उत्पादन- 
क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि उपभोग- 
क्षेत्र पर भी लागू होती है। 
disequilibrium (डिसइक्विलिब्रियम) : 
असन्तुलन । 
सन्तुलन न प्राप्त होने की स्थिति । 

यह स्थिति उस समय पैदा होती है 
जबकि विरोधी शक्तियो के बीच सन्तुलन 
नहीं रहता और उनमें परिवतंन होता 
रहता है । सन्तुलन की स्थिति में चीज़ों 
में पूर्ववत्‌ रहने की प्रवृत्ति पायी जाती 
है। यदि किन्हीं कारणों से सन्तुलन टूट 
जाता है, तो सम्बन्धित शक्तियाँ सन्तुलन 
की पुनः स्थापना के लिए काम करने 
ऊँगती हँ । मान लीजिए कि बाजार में 

सन्तुलन-कीमत है--अर्थात्‌ वह कीमत 
जिस पर माँग ओर पूर्ति की मात्राएँ 
बराबर होती हैं। यदि किसी कारण से 
माँग या पुति की मात्ना बदल जाती है, 
तो सन्तुलन टूट जायेगा । असन्तुलन की 
यह स्थिति उस समय तक बनी रहेगी, 
जब तक कि माँग और पूर्ति की शक्तियाँ 
परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया से सन्तुलन की 
नयी स्थिति प्राप्त न कर लें। 

भुगतान-शेष के सम्बन्ध में 

असन्तुलन , का आशय उस स्थिति से 
. होता है, जवकि प्राप्तियाँ और भुगतान- 
राशियाँ बराबर नहीं होती, अर्थात्‌ जब 
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भुगतान-शेष अनुकूल या प्रतिक ) 
है । साधारणतया असन्तुलन गद 
प्रयोग प्रतिकूल भुगतान-शेष $ 
किया जाता है । 
disguised unemployment 
गाइड अनएम्पलॉयमेण्ट) 
बेरोजगारी । 
श्रमिक जब ऐसे कार्यों में छो | 
जहाँ उनकी शक्ति या क्षमता का t 
पुरा उपयोग सम्भव नहीं होता 
जहाँ उनकी उत्पादिता अपेक्षाकत 
होती है, तब उसे "प्रच्छन्न वेरोब : 
की संज्ञा दी जाती है। अत्पकि : 
क्षेत्रों में इस प्रकार की बेरोजगारी ₹ 
पायी जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों! 
शिक्षित एवं कुशल श्रमिकों के ६ 
रोज़गार के अवसर बहुत सीमित 1 
में उपलब्ध होते हैं। मन्दी-काळ ग्र! 
काफी बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न वेरोगा 
देखने में आती है । ऐसे समय ४ 
कुशल श्रमिकों को अर्धकुशल कायं झू 
पड़ते हैं और अर्घकुशळ श्रमिक साध! 
कार्यो को चलाते हैं । इस प्रकार 
गार में लगे श्रमिकों का प्रभावपूरण पर 
नहीं हो पाता, जोकि प्रच्छन्न बेरापर 
का सूचक है । समृद्धि-काल में भी मं 
उद्योगों में प्रायः काफी प्रच्छल ब] 
गारी दिखायी पड़ती है, जहाँ १ 
की तुलनात्मक उत्पादिता तथा १४ 
नीची होती है। 
dish०2rdगnश्र (डिसूहोडिग) : 
निसंचित धन या वस्तु को ९ 
से बाहर निकालना । लोग कि 
कारणों से मुद्रा तथा अन्य 
संग्रहं करते हैं। उदाहरण के लिए १ | 


(५८० 1 


उ जन के भय से लोग स्वणे का संग्रह करने 
| छगते हैं अथवा कमी के समय या कमी 
॥ होने के भय से अनेक वस्तुओं का, उनके 

लिए लोगों की माँग से अधिक मात्रा में, 
॥ संग्रह किया जाने लगता है। संग्रह के इन 


बाहर आने लगती हैं । यही 'विसंग्रह' के 
$ नाम से जाना जाता है । 
| aishonour (डिसूआऑनर) 
अनादरणः । 

भुगतान की तिथि आने पर जब 
॒ विनिमय-पत्न या हुण्डी छुकानेवाला 
पर्व 
द 
| 


* नकारना, 


NY 


पर्याप्त साधनों के अभाव के कारण 
उसका भुगतान नहीं कर पाता, तब 
उसे विनिमय-पत्र या हुण्डी का नकारना 
| या अनादरण कहते हैं । इसी प्रकार जव 
ए काटे गये चेक के भुगतान के लिए चेक 
काटनेवाले के बैंक-खाते में पर्याप्त राशि 
| नहीं होती और इस कारण चेक का 
झे. भुगतान नहीं हो पाता, तव वह चेक का 
| नकारना कहलाता है । ऐसे चेक को 
| 'अनाइत चेक' भी कहा जाता है । 
| disinflation (डिस्इनफ्लेशन्‌ ) 
> विस्फीति। र 
॥ अवस्फीति का हल्का या छोटा रूप । 
ह| इसका आशय है स्फीति-प्रभाव के फल- 
॥ स्वरूप निमित लागत व कीमत के ढाँचे 


०७, 


2 में आयोजित ढंग से अधोमुखी समंजन 


७ 


गारी फैलाये बिना लागत और कीमतों 
के स्तर को एक न्यायोचित सीमा तक 
घटाना है। कीमतें अवस्फीति के 
अन्तर्गत भी घटती हैं, लेकिन अवस्फीति 
॥॥ की घारणा अनिवायें रूप से उत्पादन में 
$| घटी और बेरोजगारी में वृद्धि के साथ 


$| क्वारणों के दूर होने पर निसंचित वस्तुएँ 


| छाना । “विस्फीति” का उद्देश्य बेरोज-. 
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disposable income 


जुड़ी होती है। 
disinvestment 
विनिवेश। 

इस अवधारणा का प्रयोग लाड केन्स 
ने निवेश-विक्रय के अर्थ में किया है। कभी- 
कभी उन्होंने ऋणात्मक निवेश के रूप में 
भी इसका प्रयोग किया है। उत्पादन- 
वृद्धि के लिए विनिवेश की तुलना में नये 
निवेश का अधिक होना अनिवाय है । 
दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान इंगलंण्ड को 
अपने अनेक विदेशी निवेश वेचने पड़े, 
ताकि विदेशी मुद्रा प्राप्त करके आयात 
का मूल्य चुकाया जा सके । 
dismal science (डिस्मल साइन्स) : 

निकृष्ट विज्ञान । 

-ह्वासमान प्रतिफल नियम एवं बढ़ती 
हुई जनसंख्या को लेकर माल्यस ओर 
उनके समर्थकों ने भविष्य के लिए अत्यन्त 
निराशाजनक निष्कर्ष निकाले । इत 
निराशाजनक निष्कर्षों के आधार पर 
सुविख्यात विचारक थामस कारलाइल ने 
अर्थशास्त्र को 'निकृष्ट विज्ञान' क्ला नङ्ग्स 
दिया । 
disposable income 

इन्कम) : प्रयोज्य आय । 
आय का वह भाग जो सब प्रत्यक्ष 
करों के भुगतान के वाद प्रयोग के लिए 
बचता है। निजी आय की सम्पूर्ण रकम हमें 
खर्च के लिए नहीं मिलती । कारण, उसका 
एक भाग प्रत्यक्ष कर के रूप में हमारे 
हाथ से निकल जाता है। आय का शेष 
भाग, जो प्रत्यक्ष कर के भुगतान के बाद 
खर्च के लिए बच रहहा है, 'प्रयोज्य आय' 
अथवा 'व्यवहारयोग्य आय' कहलाता है। . | 
प्रयोज्य आय उपभोग-व्यय का प्रधान 


(डिसूइन्वेस्टमेण्ट) : 


(डिस्पोजेबल 


क पयली is-saving 


निर्धारक तत्त्व है । प्रायः राष्ट्रीयं जीवन- 
स्तर में हो रहे परिवर्तनों की माप के लिए 
` इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए 
प्रयोज्य आय के साथ-साथ कीमतों एवं 
जनसंख्या में हुए परिवतंनों का ध्यान 
रखना पड़ता है। इस अवधारणा के सहारे 
हमें राज्य की कराधान-नीति और व्यक्ति- 
गत उपभोग तथा बचत पर पड़नेवाले 
उसके प्रभावों की जानकारी प्राप्त हो जाती 
है । 

015-592108 (डिस्‌-सेविग) :. निर्बेचत । 
इस अवधारणा का प्रयोग मुख्य रूप 
से लॉड केन्स द्वारा किया गया है । इसका 
आशय उस स्थिति से है, जबकि कोई व्यक्ति 
* अपनी पिछली वचत के इस्तेमाल द्वारा 
अथवा दूसरों से ऋण लेकर अपनी आय से 
अधिक व्यय करता है। स्फीति-काल में 
मुद्रा के मूल्य में घटी होने के कारण 
चालू आय से वर्तमान जीवन-स्तर को 
बनाये रखना अथवा उसे गिरने न देना 
सम्भव नहीं रहता । ऐसी स्थिति में कुछ 
लोग अपने जीवन-स्तर में घटी होने देने 
“की वजाय अपनी पिछली बचत का सहारा 
लेने लगते हैं । इस प्रकार वे अपनी आय 
से अधिक खर्च करने की स्थिति में हो 
जाते हैं । यही 'निर्बंचत” है। कुल बचत 
में से कुल निर्बचत की मात्रा घटाकर 

निवल बचत मालूम की जा सकती है। 
निर्वेचत प्रत्यक्ष रूप से आय की मात्रा 
से नहीं, अन्य तत्त्वों से प्रभावित होती 
है । साधारणतः निर्बचत पर वेरोजगारी, 
भारी आकस्मिक व्यय, हार में हुई आय 
में घटी, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की 
खरीद आदि अर्नेक वातों का प्रभाव पड़ता 


र «+ है ८ 
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. आसानी से कल्पता की जा सक्ती! 


distressed area (डिस्टरेस्ड | 
विपद्ग्रस्त क्षेत्र । 

वह क्षेत्र, जहाँ | 
लोग बेरोजगार पाये जाते हुँ | i 

देखिए : depressed are | 
distress 5910 (डिस्ट्रेस सेल) 
बिक्री । 

व्यापार-क्षेत्र में कभीक | 
अवसर आ जाते हैं जवकि स्वेच्छा). 
बल्कि परिस्थितियों के वश होकर 
को अपना माल बेचना पता 
समय जो भी कीमत मिल पाती है 
वह लागत से बहुत कम हो को 


लीजिए कि किसी विक्रेता ने क 
रखा है और ऋण चुकाने के समपर 
उसके पास ऋण-चुकता करने क 


स्पष्टतः ऐसी स्थिति में वाज्ञारमें३ 
कीमत मिळ सकेगी, उसी पर विश्न 
विवश होकर अपना माल बेचना फ 


इस तरह. की अन्य अनेक सि के, 


ऐसी बिक्री को 'जबरी विशी॥ 
'आपात विक्री' का नाम दिया उ 
$६५०० ( डिस्ट्रीव्यूशेन्‌) : १ 

उत्पादन का उसके सहयोगी 
के बीच विभाजन । उत्पादव' 


र 


distributive costs 


2 समन 
विभिन्न साधनों के सहयोग का फल होता 
$ 1 यह उत्पादन अथवा उसका मूल्य 


छठ 


सहयोगी साधनों के बीच बाँट दिया जाता 


. है। यही 'वितरण' कहलाता है। 


"वितरण अर्थशास्त्र का एक मुख्य 
अंग है, जिसका सम्बन्ध कुल उत्पादन 
अथवा राष्ट्रीय आय॑ में उत्पादन-साधनों 
के योगदान-निर्धारक सिद्धान्तो से है। 
उत्पादन-साधनों को प्राप्त होनेवाले अंशों 
को अलग-अलग नाम दिये गये हैं । भूमि 
के स्वामी को जो अंश मिलता है, उसे 
“लगाने? कहते हैं। श्रम को मिलनेवाला 
अंश 'मजदूरी' कहलाता है। पूँजी के 
स्वामी को 'व्याज' मिलता है। इस प्रकार 
के सभी भुगतान करने के वाद जो वच 


रहता है, वह उद्यमी का अंश होता है: 


जिसे 'लाभ' कहते हैं ।.साधनों को मिलने- 
वाले ये अंश कैसे निर्धारित होते हैं, इसी 
प्रश्‍न का विश्लेपण 'वितरण' नामक अंग 
| है । वितरण के सीमान्त उत्पांदिता- 
सिद्धान्त के अनुसार, कुल उत्पादन में 
साधनों का अंश उनकी सीमान्त उत्पादिता 
हारा निर्धारित होता है । एक अन्य 
विचारधारा के अनुसारः साधनों का प्रति- 
फल वस्तुओं की कीमत के समान निर्धारित 
होता है । जिस प्रकार किसी वस्तु की 
कीमत उसकी माँग और पूर्ति द्वारा 
निर्धारित होती. हैँ, उसी प्रकार साधनों 
का प्रतिफल भी उनकी माँग और पूर्ति 
सम्वन्धी परिस्थितियों द्वारा निर्धारित 
होता है । 
distributive . एड (डिस्ट्रिब्यूटिव 
कॉस्ट्स) : वितरण-लागत । | 
वस्तुओं को उत्पादन के स्थल से 
खरीदारों फे पास तक पहुंचाने की लागत । 
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` प्रादेशिक श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण 


` का आशय किसी वस्तु से प्राप्त होनेवाली 


“के पश्चात्‌ किसी वस्तु के संचय में वृद्धि 


: हो जाती है; अर्थात्‌ उस वस्तु की अतिः 


disutility 


के क्षेत्र में हुई प्रगति के फलस्वरूप 
'वितरण-लागंत' में भारी वृद्धि हुई है। 
बड़े पेमाने की उत्पादन-प्रणांली का एक 
प्रमुख अलाभ है--वितंरण-लागत में वृद्धि। 
विक्रय-लागत,' मुख्यत: विज्ञापन-व्यय, से 
भी वितरण की लागत काफी बढ़ी है । 
पाझा](४ (डिसूयूटिछिटी) : अनुपयो- 
गिता । न 

किसी वस्तु या सेवा के कारण होने- 
वाली सन्तुष्टि की हानि । यह 'उपयो गिता' 
का विपरीतार्थंक शब्द हे । 'उपयोगिता: 


'सन्तुष्टि की मात्रा' से है । अस्तु, 'उप- 
योगिता' के विपरीताथेक शब्द 'अनुपयो- 
गिता' का अर्थ हुआ किसी वस्तु के कारण 
होनेवाली सन्तुष्टिः की हानि । एक सीमा 


होने से उस वस्तु की सीमान्त उपयोगिता 
घटने लगती है । सीमान्त, उपयोगिता के 
उत्तरोत्तर हास से वह सीमा भी आ 
पहुंचती है जब सीमान्त उपयो गिता, गून्य 


रिक्‍त इकाई से कोई अतिरिक्त सन्तुष्टि 
प्राप्त नहीं होती । यदि इस सीमा के 
पश्चात्‌ भी वस्तु की मात्रा में वृद्धि लायी 
जायेगी, तो सन्तुष्टि के स्थान पर असन्तुष्टि 
या अनुपयोगिता प्राप्त होगी । उदाहरणार्थं, 
भूखे व्यक्ति के लिए रोटी की अतिरिक्त 
इकाइयों से मिळनेवाली उपयोगिता क्रमश: 
घटती जायेगी, और एक सीमा के उपरान्त 
उसकी भूख बिल्कुल मिट जायेगी ओर 
फिर अतिरिक्त रोटी से उसे कोई अति- _ 
रिक्त उपयोगिता प्राप्त स होगी । इसके _ 


(बाद और रोटियाँ खाने से तो उसे कष्ट 


diversification 


ही होगा; अर्थात्‌ हो होगा; अर्थात्‌ 'अनुपयोगिता? प्राप्त को विशेष कठिनाई का स प्राप्त 
होगी । 
diversification (डाइवसिफिकेरान) : 
विविधीकरण । 
किसी क्षेत्र में, विशेष रूप से ऐसे क्षेत 
में जो किसी अत्यधिक स्थानीकृत उद्योग 
पर निर्भर करता है, विभिन्न उद्योगों की 
व्यवस्था । कोई क्षेत्र जव किसी बहुत 
ही स्थानीकृत उद्योग पर मुख्य रूप से 
निभंर करता है, तब ऐसे उद्योग में घटी 
होने की दशा में वहाँ वेरोजगारी की 
* गम्भीर समस्या पैदा होने की आशंका 
हो जाती है, भले ही समग्र रूप में देश में 
पुणं रोज़गार की स्थिति ही विद्यमान 
क्यों न हो । क्षेत्रविशेष में विभिन्न प्रकार 
के उद्योगों की व्यवस्था अथवा उद्योगों के 
विविधीकरण से वेरोजगारी की उस आशंका 
को दूर किया जा सकता है। कारण, ऐसी 
व्यवस्था होने पर रोजगार के अवसरों में 
पर्याप्त विविधता आ जाती है । इसी 
कारण पूर्ण रोज़गार की स्थिति बनाये 
रखने में औद्योगिक विविधीकरण को 
महत्त्वपूर्ण ठहराया जाता है। इसके लिए 
काफो समय से स्थापित भारी उद्योगों 
को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में फैलाना तो सम्भव 
नहीं है; फिर भी उन क्षेत्रों मे, जहाँ 
ऐसे उद्योग स्थापित हैं, नये हल्की किस्म 
के उद्योग खोले जा सकते है । 
विविधीकरण का प्रयोग एक अन्य 
. अर्थ में भी किया जा सकता है। वह है 
किसी फर्म द्वारा विभिन्‍न प्रकार की 
वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन या विक्रय । 
जव कोई फर्म किसी एक वस्तु को ही 
बनाती या" बेचती है तब उस वस्तु की 
= माँग में तीब्र घटी होने की दशा में फर्म 
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पडता है । विविधीकरण से यह 
दूर करने में बड़ी सहायता 
है । इस दशा में किसी एक वस्तु की 
के उतार-चढ़ाव का प्रभाव उतना गा 
नहीं होगा । 
मागात (डिविडेण्ड) : लाभांश | 
किसी कम्पनी या निगम द्वारा 
शेयरधारियों को लाभ के रुप में र 
गयी राशि । यह व्यवसाय से प्राप्त ह 
का वह भाग है जो संचालकयाह | 
शेयरधारियों में वाँटने के लिए ति | 


' करते हैं। लाभांश शेयर-पूंजी के बोर 


मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यत 


'जाता है । इसकी मात्रा मुख्य रूप पे 


दो बातों पर निर्भर करती है : १. गक 
की आय तथा २. आय का वह भाग र 
व्यवसाय के विस्तार, आधुनिकीकरण ब 
के लिए सुरक्षित रखा जाता है। साधारण 
लाभांश की घोषणा वाषिक हिसाब पर 
जाती है । कभी-कभी स्फीति की स्थिति 
लाभांश बढ़ाने पर रोक लगा दी जाती| 
dividend यहा (डिबि 
लिमिटेशन) : लाभांश परिसीमन। | 
मुद्रा-स्फीति के नियन्त्रण के तिएइ 
मज़द्री-वृद्धि पर रोक लगाने की गौ 
अपनायी जाती है, तब लाभांश-व्तिरष 
भी प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक | 
न्यायसंगत ठहराया जाता है। इस 
के अन्तर्गत सरकार कम्पनियों गो 
आदेश देती है कि निर्धारित दर के औँ 
लाभांश का वितरण न किया जाये। 
लाभांश परिसीमन कहलाता है । 
dividend warrant (fिविडेण्ड वाः 
लाभांश आधपत्न । ; 


दु division of Jabour 


५ division of Jabour 


वह चेक, जिसके द्वारा कम्पनियाँ 


अपने शेयरधारियों को लाभांश वाँटती हैं । 


(डिविजन ऑफ़- 
लेबर) : श्रम-विभाजन । 
उत्पादनःप्रक्रिया के विभिन्न भागों को 


| अलग-अलग लोगों में बाँटकर संचालित 


करने को श्रम-विभाजन कहते हें । सम्पूर्ण 


१ सामाजिक उत्पादन-प्रक्रिया को छोटे-छोटे 


हिस्सों में बाँट लिया जाता है। अलग-अलग 


छ| लोगो के समूह विभिन्न वस्तुओं तथा 


प 


सेवाओं के उत्पादन में लग जाते हैं। जैसे, 


हि कुछ कृषि-काये करते हैं, कुछ पशु-पालन, 
> कुछ कपडा वनाने का काम, कुछ यन्त्रादि 
$| बनाने का। इस प्रकार समाज' या 
है अर्थव्यवस्था की आवश्यकता की सब वस्तुएं 


> 


तथा सेवाएँ अलग-अलग लोगों के प्रथक- 
पृथक प्रयासों द्वारा उत्पादित की जाती हैं। 
आपसी विनिमय द्वारा सव व्यक्ति, अन्य 
लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ तथा सेवाएँ 
| उत्पादन के वदले में प्राप्त करके, 
अपनी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करते है । 
इसे सामाजिक श्रम-विभाजन कहा जाता है, 
जिसके फलस्वरूप समाज अनेक व्यवसायों 
में बॅट जाता है । आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं 
में सामाजिक श्रम-विभाजन इतना सूक्ष्म हो 
गया है कि व्यवसायों की संख्या हजारों- 
लाखों में पहुँच जाती है। ` 

श्रम-विभाजन का एक दूसरा रूप वह 
होता है, जहाँ किसी एक वस्तु या सेवा के 
उत्पादन की तकनीक को कई हिस्सों में 
वाँटकर प्रत्येक छोटी प्रक्रिया किसी खास 
व्यक्ति के सुपुदं कर दी जाती है । हर 
ब्यक्ति पूरी वस्तु का उत्पादन न करके 
केवल उत्पादन-प्रक्रिया के एक छोटे अंग 
को संचालित करने में पुरी तौर पर संलग्न 
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dollar area 


रहता है। इन छोटे अंगों को करने के 
लिए विशिष्ट प्रकार की मशीनें होती हुँ । 
एक व्यक्ति एक ही काम करते रहने से 
न केवळ उसमें विशेष दक्षता हासिल कर 
लेता है, वरन्‌ उस मशीन का भी लगातार . 
प्रयोग होता रहता है । एक मशीन से 
दूसरी पर जाने, नये काम तथा नयी मशीन 
पर लय प्राप्त करने में समय व्यर्थं नहीं 
जाता है। एडम स्मिथ ने श्रम-विभाजन के 
इन लाभों को वताते हुए यह भी बताया 
था कि एक ही काम पर लगे रहने से श्रम 
की आविष्कार-प्रवणता वढ़ जाती है तथा 
वे उत्पादन की तकनीकों में तीव्रतर गति 
से सुधार ला सकते हैं। आधुनिक विशाल- 
स्तरीय उत्पादन तो इस प्रकार के श्रम- 
विभाजन के विना सम्भव ही नहीं होता है। 
इस श्रम-विभाजन को तकनीकी श्रम- 
विभाजन या विशिष्टीकरण भी कहां 
जाता है । श्रम की उत्पादिता बढ़ातेवाले 
क्रान्तिकारी कदमों में श्रम-विभाजन का 
स्थान बहुत ऊँचा हैं। 
श्रम-विभाजन के कारण अर्थव्यवस्था 
में आपसी निर्भरता बढ़ जाती हैं तथा किसी 
खास वस्तु के उत्पादन में भी ताल-मेल तथा 
सामंजस्य की आवश्यकता बढ़ जाती है । 
documentary पपषठ ( डाकुमेण्टरी 
क्रेडिट): दस्तावेजी जमा । 
विदेश-व्यापार के क्षेत्र में भुगतान 
करने का एक तरीका । निर्यातक के देश में 
आयातक वहाँ के किसी बेंक में निर्यातक 
के पक्ष में जमा-खाता खोल देता है । 
आयातक तब निर्यातक के पक्ष में दस्तावेजी 
बिल लिखता है। , 
दज ३7९३ ( डॉलर एरिया ): डालर-_ 
क्षेत्र । ं ई 
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dollar gap 


१३८ 


dormer, की 


आ देशों का समूह, जिनके स्टरिंग- 
लेखे दूसरे विश्वयुद्ध के वाद डालर-अभाव 
के काल में डालर में पुरी तरह बदले जा 
सकते थे । इन देशों में प्रमुख थे अमरीका 
और उसके अधीन क्षेत्र, कनाडा, कोल- 
म्बिया, बोलविया, मैक्सिको, क्यूबा 
आदि | स्टािग की बढ़ती परिवतनीयता 
के साथ डालर-क्षेत्र का अर्थ घटता रहा 
भोर अन्ततः इसका प्रयोग हट-सा गया । 
4०१7 ४३9 ( डालर गॅप ) : डालर 
अन्तराल | 

किसी देश का डालर-क्षेत्र को भुगतान 
और उससे प्राप्ति के वीच का अन्तर । 
दूसरे विश्वयुद्ध के फलस्वरूप पश्चिमी 
यूरोप के देशों की उत्पादन-क्षमता को गहरी 


ठेस लगी थी। इस युद्ध के समाप्त होने .- 


पर इन देशों के सामने मूख्य समस्या अर्थ- 
व्यवस्था के पुननिर्माण की थी। इसके 
लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों और कच्चे 
माल की आवश्यकता थी । साथ ही उप- 
भोक्ताओं की युद्ध-काल से रोकी हुई 
आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए उप- 
“भोग-सामग्री की भी ज़रूरत थी । स्वदेशी 
साधनों से ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो सकती 
थीं । इस प्रकार आयात का सहारा लिया 
जाना आवश्यक वन गया । उस समय 
अमरीका ही ऐसा देश था जहाँ से ये 
आवश्यक वस्तुएं मिल सकती थीं। भारी 
मात्रा में अमरीका से माल मंगाने के 
कारण इन देशों का भुगतान-शेप प्रतिकूल 
हो गया । इस घाटे को पूरा करने के लिए 
अमरीकी पहायता अधिकाधिक मात्रा में 
ली जाने लगी । डालर का यह अन्तराल 
१९५०-६० ई० वाले दशक के मध्य तक 


न बना रहा । 
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` द्वारा दिये गये कच्चे माल द्वारा 


-चलन था । 


निष्क्रिय साझेदार । 


कार वाकी साझेदारों को सांप 


domestic system (डोमेस्टिक 
पारिवारिक प्रणाली, 
प्रणाली । 
आधुनिक फंक्टरी-प्रणाली ३ 
के पहले की औद्योगिक 
जिसमें कारीगर अपने घरों पर 
के सदस्यों की सहायता मै, 


R 


गृह 


करते थे । व्यापारी घूम-घूमक ॥ 
माल कारीगरों को दे आते थे ब 
पर तैयार माल उनके घरों से 

लेते थे । माल बनाने और वेचने भेज, 
नुकसान होता था, उसे व्यापारी ₹ 
कारीगर नहीं। कारीगरों को तो उक! 
के बदले एक निश्चित मजदुरी पिर 
करती थी । सत्रह॒वीं और अठारह 
ब्दियों में यूरोप में इस प्रणाली ग्र। 


dormant partner ( डॉरमेण्ट 


वह साझेदार, जो व्यवसाय वे 
में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेत 
व्यवसाय. के प्रवन्ध के वारे में पुषे! 
से अपने अन्य साझेदार या साझेदार 
निर्भर रहता है । कानून की ६ 
निष्क्रिय साझेदार के सब दापित 
अधिकार सक्रिय साझेदार के समाग 
हैं । परन्तु. वास्तव में वह पूंगी प] 
तथा उस पर लाभ प्राप्त करने ३ 
रिक्त अन्य सव कार्य, दायित्व तष 


सक्रिय साझेदार अपने कार्य ह. 
पृथक्‌ रूप से पारिश्रमिक भी छे र| 
सैद्धान्तिक स्तर पर निष्क्रिय सा| 
साहुकार के कुछ लक्षण देखे जा ह|| 


र” 


double counting 


double counting ( डबल काउप्टिग ): 
दोहरी गणना । 

राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न 
होनेवाला एक सामान्य दोष । प्रायः देखा 
जाता है क्रि अन्तिम उत्पाद के तैयार 
होने से पहले उत्पादन के मध्यवर्ती चरणों 
में एक ही वस्तु वार-बार स्थानान्तरित 
होती है। इन मध्यवर्ती निर्माणाधीन 
वस्तुओं की कीमतें अन्तिम उत्पाद में 


. शामिल रहती हैं। न केवल अन्तिम 


उत्पाद में, वरन्‌ मध्यवर्ती वस्तुओं में भी 
अन्य मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतें समा- 
विष्ट रह सकती हैं। इस प्रकार इन 
मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतों को राष्ट्रीय 
आय में गिनने से एक ही वस्तु कई वार 
| ली जायेगी । जैसे किसी मशीन की 
कीमत के साथ ही उसमें लगे लोहे, कल- 


पुर्जों आदि की कीमतों को भी राष्ट्रीय आय , 


में शामिल करने से दोहरी गणना का 
दोष आ उपस्थित होगा । वस्तुतः राष्ट्रीय 
आय किसी अवधि-विशेष में उत्पादित 
समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत 
का योगफल नहीं है; वह तो केवल अन्तिम 
उत्पादों की कीमत का ही योगफल है । 


double entry ( डबॅल इष्ट्री ) : 
दोहरा लेखा । 
हर आथिक सोदे के दो पक्ष होते हैं। 


अतः खाता-प्रणाली में भी हर सौदे को 
दो वार दो जगह दिखाया जाता है । इस 
प्रकार प्रत्येक लेन-देन को दो जगह 
दिखाया जाता है। एक जगह तो यह नामे 
की तरफ और दूसरी ओर जमा की तरफ 
दिखाया जाता हे । इस तरह कुल जमा 
तथा कुळ नामे का जोड़ हमेशा बरावर 
होगा । 


१३९ 


double standard (डवॅल ८ 
दोहरा मान । 

वह मुद्रा या करेन्सी-प्रणाली, जिसमें 
दो धातुएं एकसाथ मुद्रा-मान का कार्य 
करती हूं, जैसे सोने तथा चाँदी दोनों पर 
आधारित करेन्सी-प्रणाली। इसका उद्देश्य 
मुद्रा-मूल्य को विशेष रूप से स्थायित्व 
प्रदान करना होता हे । 

देखिए : bi-metallism 
double-taxati०॥ (डबल टेक्सेशन) : 

दोहरा कराधान । 

विदेशों से निवेश आदि द्वारा प्राप्त 
आय पर दो वार कर छुकाना पड़ सकता 
है--एक तो उस देश में जहाँ निवेश 
किया गया है, और दूसरे उस देश में 
जहाँ के नागरिकों ने निवेश किया है । _ 

इस प्रकार दोहरा कराधान विदेशों 
में क्रिये जानेवाले निवेश को हतोत्साहित 
करता है । विदेशी निवेश को प्रोत्साहन 
देने के लिए कई देश दोहरे कराधान से 
वचने के लिए आपसी समझौता कर लेते 


हैं । 2 
double फणा ree! (ठल 
टैक्सेशन रिलीफ) : दोहरा कराधान 
सहायता । 


दो या अधिक देशों के बीच 
पारस्परिक समझौता, जिसके अनुसार 
एक-दूसरे देश के प्रतिभूति-धारकों को 
उसी निवेश पर दोनों देशों में कर देने की 
बजाय एक ही देश में कर का भुगतान 
करता पड़ता है । 
downward p5९ (डॉउनवडं फेज) : 
अधोमुखी अवस्था । 
व्यापार-चक्र का वह» चरण, जिसमें 


राष्ट्रीय उत्पादन, रोजगार, निवेश, कीदते 
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downward phase ॥ 


_ theory 


उपभोग-व्यय, लाभ आदि घटना शुरू कर 
देते हैं। इसे हम मन्दी की आरम्भिक 
अवस्था भी कह संकते हैं। कई अर्थ- 
शास्त्रियों ने अनेक व्यापार-चक्रों का 
अध्ययन कर इस स्थिति की अवधि के 
बारे में सामान्यीकरण का प्रयास किया 
है । परन्तु इन सामान्यीकरणों का 
व्यावहारिक महत्व कम हो गया है, 
क्योंकि व्यापारचक्र-प्रतिकारी आर्थिक 
नीति एवं आथिक स्थिति का पूर्वानुमान 
करने की क्षमता बढ़ जाने के कारण अब 
च्यापार-चक्रों का परिरूप ही बदल गया 
है 
९० (४००४ (डो थिअरी) : डो- 
सिद्धान्त । 
अमरीका में प्रचलित सिद्धान्त, 

जिसके अनुसार सट्टा बाजार की कीमतों 
की प्रवृत्ति का पुर्वानुमान कुछ खास 
चुनी हुई प्रतिभुतियों की कीमतों. की 
देनिक तथा माध्यमिक अवधि की प्रवृत्ति 
के आधार पर किया जा सकता है। 
तद ४४४८ (ड़ा बंक) : वापसी । 

. आयात-शुल्क की वह वापसी, जो 
आयातित वस्तुओं के निर्यात करने पर 
दी जाती है। आयातित वस्तुओं पर 
आयात-शुल्क देना पड़ता है । परन्तु जो 
आयात वास्तव में घरेलू उपभोग के लिए 
नहीं मँगाये जाकर पुननिर्यात के लिए 
मंगायें जाते हैं, उन पर निर्यात करने 
के वाद कर-राशि लौटा दी जाती है । 
कई वार किसी भी एक वार ब्रुकायी 
गयी कर-राशि की वापसी भी इसी नाम 
से जानी जाती है। « 
drawing rights (ड्राइंग राइट्स) : 
आहरण-अधिकार । 
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अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष क्के 
राष्ट्रों का वह अधिकार, जिसके 
तात्कालिक भुगतान-शेष सम्बन्धी 
नाइयों का सामना करने के त्रि; 
अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के बदके हि 
मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं । प्रत्येक गे 
देश के लिए एक अधिकतम 
निर्धारित कर दी गयी है, जिसके 
वह आहरण-अधिकार का प्रयोग; 
विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है | प; 
यदि भृगतान-शेष में लगातार स्यागीर 
घाटा रहने लगे तो फिर आहु 
अधिकार के प्रयोग से काम नहँक 
सकता । तव तो विदेशी विश 
सम्बन्धी संकट का सामना कसे 
लिए अवमूल्यन, आयात-नियन्त्रण झै 
तरीके अपनाने पड़ते हैं । 
4०१]ऽm (ड्यूएलिज्म) : द्वेतवाद। 
किसी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार ई 
आथिक प्रणालियों का दींामि 
सहअस्तित्व । वैसे तो प्रत्येक अर्थव्यवस| 
मिश्रित होती है, परन्तु यह विक्षि 
आथिक प्रणालियों का मिश्रण असा 
तथा परिवर्तनीय होता है । जब दो परत, 
विरोधी तथा असंगत आर्थिक प्रणा 
दीरघेस्थायी रूप से एकसाथ विचर 
रहती हैं, (कुछ क्षेत्रों में एक बार 
प्रणाली प्रधान होती है तया अन्य ब 
में कोई दूसरी आथिक प्रणाली १ 
फलस्वरूप आथिक संगठन का स्वल्प १ 
क्षेत्रो में भिन्न हो जाता है) तो यह ६ 
जायेगा कि यह द्वेतवादी अर्यव्यवस्या। | 
मुख्यतः १९वीं शताब्दी से पि || 
आधुनिक विकास की प्रक्रिया शुरु $' 
यह प्रक्रिया पूंजीवाद के उदय के 9. 


भ 


3 


साथ चली । कुछ यूरोपीय देश इस 
विकास-प्रक्रिया में आगे थे । उनके 
विकास के फलस्वरूप विशेष प्रकार के 
अन्तर्राष्ट्रीय आथिक सम्वन्धो का जन्म 
हुआ । इन सम्वन्धों से प्रभावित होकर 
एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीका 
के देशों में भी आथिक परिवर्तत की 
लहर दौडी । परन्तु औपनिवेशिक आथिक 
नीति के कारण इन देशों में यह आथिक 
परिवर्तन अपूर्ण तथा कुछ क्षेत्रों तक ही 
सीमित रहा । आधुनिक पूँजीवादी 
प्रणाली, तत्सम्बन्धी आथिक संगठन तथा 
उत्पादन-प्रणालियाँ कुछ क्षेत्रों में प्रचलित 
हुईं । परन्तु यह परिवर्तन सर्वेव्यापी नहीं 
हो पाया और अनेक परम्परागत आर्थिक 
क्रियाएं पुरानी आथिक प्रणाली के 
अन्तर्गत ही चलती रहीं। इस प्रकार 
उत्पन्न द्वैतवाद प्राय: अवरुद्ध विकास के 
साथ-साथ पाया जाता है। इँतवाद को 
एक तरह से अल्पविकसित देशों में 
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के फलीभूत 
तथा व्यापक होने की असफलता के रूप 
में समझा जा सकता है । 

तवाद के सामाजिक तथा तकनीकी 
रूपों में भेद किया जा सकता है । जहाँ 
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों 
की सामाजिक मान्यताएँ, मूल्य, सामा- 
जिक-मनोबैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक 
प्रेरणाओं के प्रति प्रत्युत्तरदायिता, काम, 
बचत, निवेश तथा परिवतंन-सम्बन्धी 
दृष्टिकोण आदि भिन्त होते हैं, वहाँ 
सामाजिक द्वैतवाद विद्यमान होता है । 
जहाँ कछ क्षेत्रों में आधुनिक, विज्ञाना- 
धारित उत्पादन-तकनीकें काम सें लायी 
(| जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में परम्परागत, 


१४१ 


dumping 


पुरानी तथा पिछड़ी उत्पादन-तकनीके 
प्रयुक्त होती रहती हैं, वहाँ तकनीकी 
द्ंतवाद प्रचलित माना जाता हे । 
` इतवाद का मूलभूत आधार वे 
कारण होते हैं, जिनके फलशवरूप आथिक 
परिवर्तन कुछ आथिक क्रियाओं तक ही 
सीमित रह जाता है । इस प्रकार 
आधिक क्रियाओं की आपसी निर्भरता के 
बावजूद, वे एक-दूसरे को प्रभावित और 
परिवर्तित करने में समर्थ नहीं होती हैं। 
कुछ आथिक क्रियाओं में इतनी जड़ता 
तथा रूढ़िवादिता जड़ जमा लेती है कि 
उनकी कार्य-पद्धति में परिवर्तन छाना 
बहुत दुष्कर हो जाता है। अधिकांश 
अल्पविकसित देशों में द्वैतवादी अर्थव्यवस्था 
ही पायी जाती है। 
हणाफ्राण्ड (डस्पिग) : पाटना । 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह का 
एकाधिकारी कीमत-विभेद । इसका. 
आशय विदेशों को देश के वाज़ार की 
कीमत से या उत्पादन की रागत से कम 
कीमत पर माल बेचने से, है, ताकि 
बिदेशी मण्डी को काबू में करके वहाँ 
एकाधिकारी स्थिति स्थापित को जा 
सके । यह एक प्रकार की कीमत-प्रतियो- 
गिता या कीमत कम करने की होड़ है 
जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में 
लागु की जाती है । इस तरह की कीमत 
घटाने की नीति स्थायी या अस्थायी 
दोनों रूपों में लागू की जाती हैं। 
अस्थायी रूप में यह नीति देशी या विदेशी 
प्रतियोगियों से बाजार छीनने के लिए 
आक्रामक नीति केश रूप में अपनायी | 
जाती है। आकस्मिक रूप है बढ 
उत्पादन को बेचने के लिए भी यह _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri - 


duopoly 


तरीका अपनाया जा सकता है । अस्थायी 
तौर पर अपनायी गयी ऐसी नीति से 


आयातक देश को हानि होती है । कुछ, 


समय के लिए कम कीमत पर वस्तुएँ 
प्राप्त करने के बदले उस देश के अपने 


उद्योग या तो विकसित नहीं हो पाते हैं. 


या वे हानि उठाकर अधोमुखी हो जाते 
हैं। इस तरह की नीति से वचने के 
लिए संरक्षण का सहारा लेना न्यायसंगत 
समझा जाता है । 
दीर्घकारिक रूप में एकाधिकारी 
उत्पादक यह कीमत-विभेद-नीति मुनाफा 
अधिकतम करने के लिए अपना सकते 
हैं। अगर माँग की कीमत-लोच विदेशी 
बाजार में देशी बाज़ार से अधिक है, तो 
विदेशी बाजार में अपेक्षाकृत नीची 
कीमत रखना मुनाफा बढ़ायेगा । इससे 
आयातक देश को भी लाभ होगा, क्योंकि 
वहाँ के उपभोक्ताओं को कम कीमत 
देनी पड़ेगी । ऐसी स्थिति में संरक्षण 
दी नीति आथिकेतर आधारों पर ही 
समर्थन पा सकती है। 
देखिए : infant industry. argu- 
ment protection 
०००] (ड्यूओपाली) : द्र्‍याधिकार । 


बाजार की वहु स्थिति, जहाँ किसी . 


वस्तु या सेवा के दो ही उत्पादक या 
विक्रेता होते हैं। यह एक प्रकार की 
अपुणं प्रतियोगिता की स्थिति है । कहा 
जा सकता है कि बहु-अधिकारी वाज्ार- 
स्थिति का यह एक विशेष या सरल रूप 


ह । का 
द्वयाधिकार-के सिद्धान्त का प्रचलन 

एप्टोनियो ऑगस्टिन . कूर्नो नामक 

फ्रान्सीसी अथंशास्त्री से जोडा जाता है । 
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७०५ 
द्वृयाधिकार मी लागू कीमत लेः 
उत्पादन-स्तर्‌ के निर्धारण के सि 
बहु-अधिकार की स्थिति पर भी लाग 
जा सकते हैं । RR 

जव दो ही उत्पादक फमें ह 
एक. फर्म द्वारा निर्धारित कीमत त 
उत्पादन की मात्रा दूसरी फर्म को प्र 
रूप से प्रभावित करेंगी । इस प्रभावन् 
जो प्रतिक्रिया दूसरी फर्म द्वारा हो ल 
वह पहली फर्म को प्रभावित करेगे। 
इस प्रकार किसी एक फर्म के निगे ऐ 
द्वारा क्रिप्रा-प्रतिक्रिया की एक भुता 
शुरू हो जायेगी । निष्कर्ष यह हह ( 
द्वयाधिकार में प्रतियोगी फर्म के काग | 
और निर्णयों की उपेक्षा नहीं की जक 
सकती है। ऐसी स्थिति में कोई भी फ़ | | 
निश्चित सिद्धान्त हयाधिकारी कीमत | 
या उत्पादन-मात्रा के वारे में नहीं वनागार्वा 
जा सकता । एक ओर तो यह सम्भव है हर्त 
कि इयाधिकारी एक एकाधिकारी बः i 
सी नीति अपना ले तथा बाजार ब्रेड 
आपसे में दो हिस्सों में बाँटकर अपने स्त 
अपने हिस्से में एकाधिकारी की त! 
व्यवहार करें । दूसरी ओर यह सम्भावा 
भी है कि दोनों . में कसकर प्रतियोगिता हि 
हो और फलस्वरूप दोनों प्रतियोगी र 
कीमत पर अपना माल बेचें और केक | 
सामान्य मुनाफ, प्राप्त कर पायें। झि 
दोनों सम्भावनाओं के मध्य अनेक अरि 
णीत स्थितियां हो सकती हैं बढे) 
द्याधिकारी वास्तव में अपनायें । ब 
दोनों विक्रेताओं की हालत डाग, 
नैसगिक सुलाभ तथा उत्पाद की पर 
के सम्बन्ध में एक समान नहीं है, ग i 
फर्म, जिसकी स्थिति बेहतर है, || 


॥। | 
०४७७0 een 

ति का लाभ उठायेगी । 

| देखिए: oligopoly र 
॥ (ड्यूअप्सेनी) : दृयक्रता- 


| 

ना जहाँ किसी वस्तु या 
i के दो ही क्ता होते हैं। ऐसा 
(ग बहुत ही कम वस्तुओं के सम्बन्ध 
। | सम्भव है । विशिष्ट प्रकार के कौशल 
ले श्रम, अणुशक्ति तथा प्रतिरक्षा- 
| वस्था से सम्बन्धित वस्तुओं के सम्बन्ध 
|, ऐसी बाजार-स्थिति पायी जा सकती है। 
| 901० £०००३ (ड्यूरेबॅल गुड्स ): दीघं- 
। रयोगसाध्य वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएँ । 

| । वे वस्तुएँ, जिनकी सेवाएं बार-वार 
[क्र लम्वे असे तक उपलब्ध होती रहती 
क | दीषंप्रयोगसाध्य वस्तुएँ कहलाती हैं। 
गको एक वार खरीद लेने पर काफी 
[बधि तक ये आवष्यकताएँ पूरी करती 
३ हती हैं । ऐसी वस्तुएँ उपभोक्ता वस्तुएँ 
॥ हो सकती हैं; जैसे मकान, मोटर, 
रो ड्यो, फर्नीचर आदि औरं उत्पादक 


- k भी; जसे कारखाने को इमारत, 


हृ शीन, औज्ञार आदि । 

ग | दीर्घकालिक प्रयोगसाध्य वस्तुओं का 
र दित्व आथिक विकास के साथ-साथ बढ़ता 
॥ हिता है । जैसे-जैसे उपभोक्ताओं की आय 


आ रही है। 
| इन वस्तुओं का उत्पादन व्यापार-चक्र 
| उतारं-चढ़ाव से विशेष तीब्रता से 


ती है, तब अपेक्षाकृत अधिक तेजी से 
स्थायी उत्पादक वस्तुओं की माँग बढ़ती 
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होता है। जब उपभोबता-माँग ` 


cylamic economics * 


है । जैसे ही उपभोक्ता-माँग की वृद्धि कम 
होती है, दीघंस्यायी उत्पादक वस्तुओं की 
माँग कम हो जाती है। इस प्रवृत्ति का 
कारण त्वरण सिद्धान्त का लागू होना है । 
देखिए : ॥००९।९३1।०० | 
dynamic economics (डाइनैमिक इकाँ- 
नॉमिक्स ) : गत्यात्मक अर्थशास्त्र । 
आथिक विश्लेषण की वह शाखा, 
जिसमें आथिक क्रियाओं, प्रक्रियाओं तथा 
आथिक चरों में होते रहनेवाले परिवतंनों 
का तथा इन परिवतंनों के आपसी सम्बन्धो 


'का अध्ययन किया जाता है। आथिक जीवन 


गतिमय और परिव्तंनशीळ होता है। समय 
के प्रवाह के साथ विभिन्न आथिक चर 
तथा उनका आपसी सम्वन्ध बदलता रहता 
है । इन परिवतंनों का अध्ययन सामाजिक 
विज्ञानों में भी काफी कठिन होता है, 
क्योंकि ये अनेक चर एक-दूसरे से प्रभावित 
होकर साथ-साथ वदरते रहते हैं। इसलिए 
स्थेतिक अर्थशास्त्र एक परिवतंनहीन 
समयातीत काल्पनिक अर्थव्यवस्या तथा 
उसके नियमों का अध्ययन करता है। परन्तु 
विना इन परिवतंनों की प्रकृति समझ, 
बिना उनकी व्याख्या किये तथा बिना उनके 
वारे में सामान्यीकरण करके नियम बनाये _ 
अर्थशास्त्र अपनी विषय-वस्तु के साथ सम्यक्‌ ` 
न्याय नहीं कर पाता है। अतः अर्थशास्त्र 


` के अध्ययन की यह शाखा विभिन्न आथिक ' 


तत्वों, चरों और कारकों का समय-प्रवाह _ 
के विभिन्न पड़ावों और उनके परिवर्तन- 
क्रम का अध्ययन करती है । क 
राष्ट्रीय आय कैसे घट या बढ़ रही 
है; उपभोग, निवेश, आयात-निर्यात, _ 
राजकीय व्यय तथा आगम, सार्वजनिक | 
ऋण, कर, भुगतान-शेष आदि किस प्रकार | 
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तथा किस गति से बदल रहे हैं; कीमतें, 
मुनाफे को दर, व्याज, बैंक-दर आदि में हो 
रहे परिवतंन, फर्मो का विकास, नये निगमों 
का प्रारम्भ, उनका आपसी विलयन, 
राष्ट्रीय आय के वितरण के बदलते अनुपात, 
रोजगार की स्थिति आदि इस अर्थशास्त्र 
की विपय-वस्तु के प्रमुख तत्त्व हैं । 
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, जैसे स्मिथ, 
रिकार्डो, मिल, माल्थस आदि, ने इन 
गत्यात्मक प्रश्‍नों को ही अपने सिद्धान्तो का 
केन्द्र-विन्दु, बनाया था । परन्तु वाद में 
काफी असे तक इस शाखा का महत्त्व 
अपेक्षाकृत कम हो गया था । पिछले ३०- 
३५ वर्षों से इसका महत्त्व फिर से समझा 
जाने लगा है। 
dynamic functions of money (डाइ- 
नैमिक फन्वशन्स ऑफ मेनी) : मुद्रा 
के गत्यात्मक कार्य । 
मुद्रा की मात्रा तथा प्राप्ति को घटा- 
बढ़ा कर अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण कारकों, 


. जैसे रोज़गार, राष्ट्रीय आय, उपभोग, 


निवेश, सामान्य कीमत-स्तर, भुगतात-शेष 
आदि, को प्रभावित किया जा सकता है । 
इन कार्यों के लिए मुद्रा के प्रयोग को मुद्रा 
के गत्यात्मक कार्य कहते हैं, जबकि 
विनिमय-माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग 
उसका स्थेतिक. कार्य कहलाता है। इन 
कार्यों को गत्यात्मक कार्य इसलिए कहा 
जाता है कि इनमें मुद्रा के द्वारा महत्त्वपूर्ण 
परिवतेन लाये जाते हैं। विनिमय-माध्यम, 
मूल्य-मान आदि कायं निष्क्रिय हैं; क्योंकि 
वास्तविक लेन-देन तो वस्तुओं, सेवाओं 
और संसाप्नत्तों का होता है । मुद्रा तो इन 


= कार्यों को सरल बनाने का केवल एक साधन 


है। मुद्रा विनिमय को प्रभावित नहीं करती 
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ओर न ही यह उसका निर्धारण; 
यह तो केवल विनिमय का भै 
इसके विपरीत मुद्रा की प्राप्ति यामन, 
घटा-बढ़ाकर मुद्रा-नीति अथे 
विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर + 
है । अतः यह्‌ मुद्रा का सक्रिय कार) 
earmarking of taxes ( यराः 
ऑफ़ टॅक्सेज) : कर-विनियुक्ति| | 

कुछ कर किसी खास राजकी, 


22 re be 4 आता Il छक 


साधारणतः करों से प्राप्त आगम सदह 
के सार्वजनिक व्यय को पूरा करे. 
प्रयुक्त किया जाता है। करों ग. 
परिभाषागत विशेषता होती है कि क. 
भुगतान किसी खास वस्तु या सेवा ने 
सें नहीं किया जाता है। परन्तु सावं 
वित्त में यह भी एक सुस्थापित पफ 
है कि राज्य, कुछ खास परिस्थिति 
किसी खास खर्च को पूरा करे केर 
करारोपण करता है । उदाहरण के | 
शिक्षा की व्यवस्था तथा प्रसार के 
एक अधिणुल्क (प्रतिशत या निश्चित 
के रूप में) लगा दिया जाता है।! 
१६७१ में भारत सरकार ने बांग 
से आये विस्थापितों की व्यवस्था बे 
कई कर लगाये । ये कर एक खातर श॑ 
के लिए लगाये गये थे। करों से ॥ 
आगम के उपयोग की यह निर्दिष्ट 
सामान्य बात नहीं है और विशेष प्रि 
में ही लागु की जाती है । कई बार | 
होता है.कि करों का बोझ इतना ॥ 
होता है कि राजनीतिक इष्ट से ले 
लगाना कठिन हो जाता है । ऐसी 
में यदि कोई ऐसा नया राजकीय १, 
जिसका जनता विरोध नहीं कर | 


र income 


pb नी 0 छ 
इस निर्दिष्ट व्यय को पूरा करने के लिए 
एक खास कर लगाया जा सकता है। वैसे 
किसी विद्यमान कर से प्राप्त आगम के 
प्रयोग का भी पूर्वनिर्धारण किया जा 
सकता है । 
देखिए : taxation. 
earned income (अनूडं इनकम) : 
अजित आय । 

ह बह आय, जो श्रम या श्रम द्वारा 
| सेवाएं करने के बदले प्राप्त होती है, अजित 
या उपाजित आय कहलाती है । यह 
अवधारणा सम्पत्ति, पूँजी आदि. द्वारा 
| प्राप्त आय (जो अनजित या अनुपाजित 
| कहलाती है) से भिन्न है। मोटे तौर से 
॥ आय को दो कोटियों में बाँटा जा सकता 
है: १. श्रम-आय या अजित आय तथा 
ए) २, सम्पत्ति-आय या अनुपाजित आय। 


| प्रतीत होता है कि श्रम वास्तविक अथं में 
| उत्पादक संसाधन है । अतः श्रम द्वारा 
प्राप्त आय अजित मानी जाती है । सम्पत्ति 
| श्रम द्वारा प्राप्त आय से भी खरीदी जा 
। सकती है । फिर भी सम्पत्ति द्वारा प्राप्त 
॥ आय अनुपाजित ही कहलायेगी । सम्पत्ति 
॥ द्वारा अन्य लोगों का श्रम खरीदने की 
| क्षमता प्राप्त होती है। फलतः सम्पत्ति- 
| वर्ग द्वारा गैर-सम्पत्ति-वगं का शोषण होता 
॥ है *ओर उनका सामाजिक स्तर घट जाता 
छ| है। इन कारणों से इस शब्दावली के पीछे 
॥ सम्पत्ति को आय को श्रम की आय सें 
नेतिक इष्टि से निम्न मानने का दृष्टिकोण 
ख| विद्यमान प्रतीत होता है । आय-कर की दर 
| अजित आय पर प्रायः कम तथा अनजित 
| आय पर ऊंची होती है। 


हि देखिए : unearned income. 


१४५ 


ब्र) इस शब्दावली में यह विचार अन्तनिहित : 


: उनके अर्जन में अन्तर किया जाता है। 
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earnings 


earnest money 
बयाना मुद्रा । 
वह राशि, जो किसी मौखिक या 
लिखित सौदे, अनुवन्ध या समझौते को 
अनिवार्य रूप से लागू करवाने के लिए दी 
जाती है। जैसे यदि एक फर्म को माँग 
पर कोई उत्पादक किसी बस्तु का 
उत्पादन शुरू करे या बढ़ाये, तो प्रायः 
पूतिकर्त्ता माँग करनेवाले से कुछ राशि 
अग्रिम रूप से ले लेगा। यह इस बात की 
गारण्टी रहेगी कि माँग करनेवाली फर्म 
अपने अनुबन्ध से मुकरेगी नहीं। मुकरने 
पर उसे इस राशि से हाथ धोना पड़ेगा। 
earning 4556 (अनिंग असेट) : 
अर्जक परिसम्पत्ति । : 
वह परिसम्पत्ति, जिससे उसके धारक 
को आय की प्राप्ति हो, जैसे : किराये पर 
चढा मकान, स्थायी खाते में जमा राशि, 
शेयर ऋण-पत्र, सरकारी प्रतिभूतियाँ, 
किसी व्यवसाय में प्रयुक्त पंजीगत सामान | 
आदि । इन परिसम्पत्तियों में त्रलता कः *ः | 
गुण तो मुद्रा-जैसी अनुपाजंक परिसम्पत्ति 
की तुलना में कम होता है, परन्तु इसके 
स्थान पर इनमें आय प्राप्त करने को 
विशेषता होती है । वाणिज्य बेंक-जैसी 
संस्था को अपनी समस्त परिसम्पत्तियो को 
अर्जक तथा अनर्जक परिसम्पत्तियों में इस | 
तरह बाँटना पंडता है कि आवश्यक 
तरलता बनाये रखते हुए आय को अधिकतम 
किया जा सके । 
6917025 (अनिग्स्‌) : अर्जन, कमाई । 
आमदनी या आय क्रा ही दूसरा नाम, _ 
लेकिन साधारणतः . अजित औय के अर्थ _ 


में। कई वार मजदूरों की मजडूरी दर तया 


(अर्नेस्ट मॅनी) : 


ERMAN ard ५ शी १, “4: ७४४३३ 


easy money 


अजेन में अतिरिक्त या हु कक । काम 
से प्राप्त आमदनी भी शामिल की जाती है। 
अर्जन का प्रयोग किसी व्यवसाय के 
सन्दर्भ में हो, तो तात्पर्यं उस व्यवसाय की 
सारी आय (वितरित तथा अवितरित, 
दोनों) से होता है । 
देखिए : earned income 
retained earnings. 
e259 ००९) (इजी मॅनी) : सुगम मुद्रा । 
सस्ती मुद्रा-तीति का ही दूसरा नाम। 
देखिए : cheap money. 
econometrics 


(इकॉनॉ मेट्रिक्स 
अर्थमिति । 


आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में 
गणितशास्त्र तथा सांख्यिकी की तकनीकों 
का प्रयोग । इस प्रकार अर्थमिति कोई 
स्वतन्त्र विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक 
प्र॒इनों के अध्ययन का ही एक विशेष तरीका 
है। उत्पादन, जनसंख्या, श्रम, की मतें, मुद्रा, 
जीवन-स्तर, उपभोग आदि कई आर्थिक 
) अश्तों क्का परिमाणात्मक विवेचन करके 
उनके बारे में नियम, धारणाएँ, सामान्यी- 
करण और पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित 
किये जा सकते हैं या अन्य विधियों से 
प्राप्त नियमों को परिमाणात्मक निश्चितता 
दी जा सकती है। अर्थमिति के अन्तगंत 
आर्थिक सिद्धान्तों को इस रूप में प्रस्तुत 
किया जाता है कि उपलब्ध तथ्यों, आँकड़ों 
तथा सांख्यिकी के सिद्धान्तो के आधार पर 
उनकी अनुभवाश्चित जाँच की जा सकती 
है। आर्थिक नीति के निर्धारण तथा उसके 
प्रभावों की जाँच में अर्थमिति व 
सहायक होती दै। 
economic (इकॉनॉमिक) : आथिक । 
अर्थशास्त्र या आथिक जीवन से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` वर्गो तथा व्यक्तियों के स्वाथों में का! 


सम्बन्धित अथवा उसके अन्तगंत बोके 
प्रश्‍न, समस्याएं, तथ्य, सिद्धान्त ५ 
आदि । 

देखिए : economics. 
economic conflict ( 

कन्‌फ्लिक्ट/ : आथिक संघष । 

आथिक जीवन समाज का 
महत्त्वपूर्ण अंग है । इसमें समा 
विभिन्न सदस्य एकसाथ मिल करक 
द्वारा अपने कायं करते हैं। साधां 
सीमित मात्रा, उद्देश्यों की विभिर 
सामाजिक-आशिक संगठन में भिन 
स्थिति आदि कारणों से समाज के 


होता है। इस प्रकार के आथिक हे 
आशिक जीवन की केन्द्रीय घटना है॥ 
संघर्षो द्वारां न केवल आधिक व्यवसाई 
नियमों, 'प्रक्रियाओं और फलिता र 
निर्धारण होता है, अपितु इन्हीं के ह 


का निर्धारण होता है । वस्तुतः बाध 
संघष-विहीन अर्थव्यवस्था की कला 
नहीं की जा सकती है । उ 
economic controls काम 
केण्ट्रोल्स) : आथिक नियन्त्रण। |® 
नियन्त्रणों का, जिनके द्वारा ब] 
क्रिया-कछापों तथा प्रक्रियाओं का |स 
किया जाता है, पूरा नाम। | 
देखिए : controls 
economic determinism 
डिटरमिनिज्म) : आथिक विधा 
माक्संवादी अर्थशास्त्र का | 


ENE 
"न ah A 20 (81 


वी 


प्रक्रिया, उत्पादन-शक्तियाँ तथा र 
सम्बन्ध एवं अन्य सामाजिक `| 


हा 
र , संक्षेप में उत्पादन-प्रणाली, आथिक 

तथा सामाजिक जीवन के अन्य 
रिध पहलुओं को बहुत गहरे रूप से 
प्रभावित करते हैं। ये पहलू एक प्रकार 
; सामाजिक जीवन तथा इतिहास के 


तिक्रिया द्वारा ही सामाजिक इतिहास 
निर्माण होता है । इन आथिक तत्वों 
टो जानकर इतिहास की धारा को जाना 
का सकता है । इसी अर्थ में इसे ऐतिहा- 
| निर्धारणंवाद भी कहा जाता है। 
देखिए : economic interpre- 
tation of history. 
nomic development (इकॉनॉमिक 
डिवलपमेण्ट) : आथिक विकास। 
॥ आथिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो 
गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों होती है । 
पिस प्रक्रिया से तात्पर्यं न केवल कुल एवं 
व्वति-व्यक्ति उत्पादन-वृद्धि से है, बल्कि 
इनके साथ हो रहे आथिक ढाँचे तथा 
आथिक संस्थाओं के परिवर्तन एवं समाज 
कि आथिक सम्बन्धों के विकास से भी है। 


के विकास की प्रक्रिया का एक अग्रिम 
{सोपान माना जाता है। 
| चिरप्रतिष्ठित या संस्थापित अर्थशास्त्र 
॥का सबसे मुख्य प्रयोजन आथिक विकास 
की प्रकिया को संमझाना, उसके निर्धारक 
तत्वों को स्पष्ट करना और इसकी व्याख्या 
॥ करना था । संस्थाप्नित अर्थशास्त्र का 
(| विकास आधुनिक पूँजीवादी विकास के 
आरम्भिक काल में हुमा । अतः तात्कालिक 
सामयिक परिस्थितियों का प्रभाव इस तरह 


1 _onomic development १४७ 


monn 
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economic dynamics 


उद्भूत आशिक विकास के सिद्धान्तों पर 
स्पष्ट परिलक्षित होता है । 

जब इन देशों ने आथिक विकास का 
काफी ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया तब 
आथिक सिंद्धान्तों में भी विकास की 
समस्याओं का अध्ययन कम हो गया। 
परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 'तीसरे 
विशव' की आथिक विकास की समस्याएं, 
अर्थशारित्मयों के चिन्तन का फिर से मुख्य 
विषय बन गयीं। आथिक विकास के 
सिद्धान्तों का आज के विश्‍व में गहनतम 
व्यावहारिक महत्त्व है । 

आथिक विकास को प्रक्रिया अब 
स्वतःस्फूतं न रहकर योजनावद्ध सामूहिक 
प्रयासों पर निर्भर नज़र आती है । 
सोवियत रूस तथा अन्य समाजवादी देशों 
में योजनावद्ध सामूहिक विकासात्मक प्रयासों 
ने काफी सफलता प्राप्त की है। आथिक 
विकास के शुरू के चरणों में बड़ं पैमाने 
पर आथिक त्याग, कठिन परिश्रम तथा 
सामूहिक प्रयासों की जरूरत होती हैं। = | 
बचत, निवेश, तकनीकी परिवर्तन, कौशल 
तथा अधिक उत्पादन आर्थिक विकास के 
लिए अपुरिहायं हँ 1 इन आर्थिक कार्यो के 
अनुकूल सामाजिक, राजनीतिक, आधिक 
तथा अन्य आथिकेतर संस्थाओं, प्रेरणाओं 
और व्यवस्थाओं का महत्त्व विकास के 
लिए स्पष्ट ही है । विकसित तथा विकासः 
शील देशों के वीच की खाई 2 पाटने के 
लिए अन्तर्राष्ट्रीय Pa को 
बढ़ाता बहुत आवश्यक ह । 
बहाना पह काल (इकोनोमिक 

डाइनैमिक्स) : आर्थिक गर्तिविज्ञान। .. | 

अर्थशास्त्र की वह शाखा, जिसमें | ५ 

समय-प्रवाह के साथ हो रहे ल ५७ 


economic efficiency 


परिवतंनों का अध्ययन किया जाता है । 
इसमें स्थैतिक अर्थशास्त्र की तरह के 
“सन्तुलन' पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया 
जाता । इस अध्ययन का केन्द्रविन्दु होता 
है वास्तविक ऐतिहासिक समय-क्रम में 
अर्थव्यवस्थाओं तथा आथिक प्रणालियों का 
विकास तथा परिवर्तन। आथिक संवृद्धि, 
आथिक विकास, व्यापार-चक्र, आर्थिक 
प्रणालियाँ आदि इस विषय के मुख्य सवाल 
हैं । 

देखिए : dynamic economics. 
economic efficiency (इकॉनॉमिक 
एफिसियेन्सी) : आथिक कुशलता । 

आथिक प्रक्रियाओं तथा आथिक 
प्रणालियों के 'उत्तम' या श्रेष्ठ संचालन 
की स्थिति। इसे १. उत्पादन-कुशलता 
तथा २. आवण्टन-कुशलता की दो कोटियों 
में बांटकर देखा जाता है । परन्तु यह 
विभाजन स्थैतिक अर्थशास्त्र के अन्तर्गत 
ही उचित है। गत्यात्मक अर्थशास्त्र में 
` -,संवृद्धि तथा विकास की कुशलता का भी 
निर्धारण करना पड़ता हैं । आथिक 
संगठन की कुशलता का अध्ययन भी 
आवश्यक है । 

देखिए : efficiency. 
economic freedom . (इकॉनॉमिक 

फ्रीडम) : आथिक स्वाधीनता । 

यह अवधारणा बहुत ही व्यक्तिपरक 
तथा आत्मनिष्ठ बन गयी है। आथिक 
साहित्य में आथिक स्वाधीनता के अनेक 
अथे खोजे जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था 
एक सामाजिक अवधारणा है, अतः आथिक 
स्वाधीनती का अभिप्राय आथिक मामळों 
में इच्छानुसार काम करने तथा निर्णय 
लेने को आजादी नहीं हो सकता । यह 
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अर्थं तो आथिक अराजकता का. बही 
आथिक स्वतन्त्रता से बा. माझ 
की स्वतन्त्रता से है। लोगो ल. 
प्रश्‍नों पर चयन की कितनी बाई 
अर्थात्‌ वे चयन अपने निजी उ 
कारणों से कर पाते हैं या नहीं, 
सीमा तक वे यह कर पाते हैं। ह| 
यह भी देखना पड़ता है कि च त् 
क्षेत्र कितना व्यापक, सार्थक तथा ३ 
है। अर्थात्‌ किस तरह के तथा 


इन विकल्पों की संख्या तबा ५ 
सारतत्त्व कुछ लोगों के हितों में ह इ 
लोगों के हितानुकूरू हैं और विष 
के हितों के अनुकूल या ध्र 
चयन का व्यापक क्षेत्र तथा अनेक हर 


सैद्धान्तिक होगी । फिर विभिल शमि 
इकाइयों को स्वतन्त्रता के क्षेत्र में 
भी हो सकता है । एक व्यक्ति की [न 


क्षेत्र, विकल्पों की संख्या तथा प 
और चयन कर पाने के अवसरों 
कर सकती है। ऐसी स्थिति में, ता 
हष्टिकोण से, आथिक स्वतत्तताओ। 
सीमित ही माना जायेगा । 1 हि 
` आथिक स्वतन्त्रता को %९| 
उपभोग की स्वतन्त्रता, 
आदि हिस्सों में बाँटकर देखते है! . 
समझाने में तो यह विभाजन शा. 
काम का हो, परन्तु नीति-तिधा 
विश्लेषण के स्तर एर यह विश 


आ कारण, ये सब स्वतन्त्रताएं इतने 
रूप में परस्पर जुड़ी हैं कि इनका 
कृत्रिम और सारहीन ही ठहरेगा । 
सा कि कहा जाता है, स्वतन्त्रता अवि- 
भाज्य हुँ । 

\.conomic friction (इकॉनॉमिक 
फ्रिक्शन) : आथिक घर्षण । 

कई कारणों से, जो प्रायः आधिकेतर 
न हैं, आथिक प्रक्तियाएँ 'शुद्ध' आर्थिक 
१ 


'गहरे 


EA 


कारणों द्वारा अपना निर्धारित स्वरूप ग्रहण 
॥ ks कर पाती हैं। या इस तरह कहिए कि 
[|= वार गैर-आशिक प्रभाव इतने प्रभाव- 
| i [ली होते हैं कि वे आथिक चरों द्वारा 
| त्यन्त प्रभाव को ढक लेते हैं । फलस्वरूप 
नआथिक क्रियाएँ अपना 'सामान्य' रूप 
हीं ले पाती हैं। जैसे एक उद्योग का 
दूसरे उद्योग द्वारा लिये जाने पर 
बढ़ते उद्योग में श्रम का अभाव तथा घटते 


। जा है, क्योंकि श्रम की गतिशीलता 
अपर्याप्त है । माँग, पूति, कीमतों आदि 


फ्रहरण नु | 

20९0101110 ८००0५ (इकॉनॉमिक गुड्स) : 

में। आथिक वस्तुएं । 

ह| वे वस्तुएँ जो सीमित हों, आवश्यकः 

ताओ की पूति करें और विनिमय द्वारा 
अर्थात्‌ सामाजिक प्रयासों द्वारा उपभो- 

;{क्ताओं को प्राप्त हों, आथिक वस्तुएं कह 

ह| जाती हैं। अनेक वस्तुएँ लोग अपने उप- 

क भोग के लिए स्वयं उत्पादित करते हैं। 


We 


त व्यवस्था का भाग न ब्रनने के कारण 


व bs > 
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उनका सामाजिक रूप उभर नहीं पाता । 
अतः उन्हें आथिक वस्तुओं में शामिल 
नहीं करेंगे। स्पष्टतः एक कृषक पारिवा- 
रिक अर्थव्यवस्था में यह परिभाषा लागू 
नहीं होगी, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था की 
तो यह प्रकृति ही है कि वहाँ परिवार 
अपने निजी उपभोग के लिए वस्तुओं का 
उत्पादन करते हैं। अतः हम यह्‌ कह सकते 
हैं कि आथिक वस्तुओं की उपयु क्त अव- 
धारणा विनिमय की वाज़ार-मूलक आथिक 
प्रणाली में ही लागू होती है । पारिवारिक 
अर्थव्यवस्था में लागू करने के लिए इस 
'परिभाषा का यह अंग हटाना पड़ेगा । 
economic 1०M (इकॉनॉमिक 
ग्रोथ ) : आथिक संवृद्धि। ` 
प्रायः आथिक विकास के समानार्थक 
समझी जानेवाली अवधारणा । वस्तुतः 
यह आधिक विकास से पृथक्‌, एक अपेक्षां- 
कृत सीमित अवधारणा है । समस्त 
राष्ट्रीय आय या उत्पादन, प्रति-व्यक्ति 
आय, समस्त औद्योगिक उत्पादन, रोज- 
गार, प्रति-व्यक्ति उपभोग आदि किसी एक 
या कई सूचकों की मात्रात्मक वृद्धि की 
प्रक्रिया को आथिक संवृद्धि कहते हैँ 
इसमें आथिक विकास की तरह गुणात्मक 
तत्त्व, संस्थागत तथा संरचनात्मक परि- 
वर्तन समाविष्ट नहीं होते | किसी देश में 
किसी अवधि-विशेष में आथिक संवृद्ध हो 
रही हो तो यह जरूरी नहीं है कि साथः | 
साथ आथिक विकास भी हो रहा दा 1. 
परन्तु दीघंकालिक आथिक संवृद्धि आथिः 
विकास के विता नहीं हो सकती। | 
आथिक विकास की धारणा कुछ 
अंझों तक व्यक्तिपरक तथा आत्मनिष्ठ ह | 
परन्तु आथिक संवृद्धि एक वस्तुपरक अवः | 1. क्ट 


economic history 


धारणा है । आथिक संवृद्धि के आँकड़ों 
की तुलना करके विभिन्न देशों की आथिक 
स्थिति की तुलना की जाती है । आथिक 
संवृद्धि की अवधारणा में उत्पादन का 
एक विशिष्ट अर्थ और उसकी महत्ता की 
एक विशेष परिस्थिति का सन्दभ जुड़ा 
रहता है । यह मुख्यतः पूँजीवादी अर्थ- 
प्रणाली से जुड़ा रहता है। जहाँ आदमी 
वस्तुओं की दासता से मुक्त हो जाता है 
और एक बदले हुए नयें जनमानस का 
जन्म हो जाता है, वहाँ आर्थिक संवृद्धि 
की महत्ता भी घट जाती है । 
economic history (इकॉनॉमिक 
हिस्ट्री) : आथिक इतिहास । 

किसी भी देश, प्रदेश या भू-भाग के 
आथिक विकास, आथिक क्रिया-कलापों के 
उतार-चढ़ाव तथा आथिक दशाओं के 
अंतीत: की विभिन्‍न अवधियों का लेखा- 
जोखा तथा उनका आथिक सिद्धान्तो के 
आधार पर विवेचन-विश्लेषण आथिक 
इतिहास कहलाता है। आथिक इतिहास 


- _ न केवल आथिक सिद्धान्तों की पुष्टि या 


खण्डन करने में ही उपयोगी होता है, 
वरन्‌ दीर्घकालीन आथिक नीति-निर्धारण 
सें भी सहायक होता है। आथिक इति- 
हास के परिप्रेक्ष्य से परे आथिक सिद्धान्तो 
का निर्माण और विवेचन अपूर्ण और 
अनावश्यक रूप से अमुत होता है । 
economic imperialism (इकॉनॉमिक 
इम्पीरियलिज्म) : आथिक साम्राज्यवाद । 
आथिक सुलाभ पर आधारित एक 
देश का दूसरे देश पर प्रभाव जमाना | 
साधारणतया एक विकासशील देश को 
विकसित देशों से सहायता लेना जरूरी 


” हो जाता है, क्योंकि अपनी बचत द्वारा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


निवेश-क्रियाओ को पूरा 
कठिन होता है । प्राथमिक स्ताः 
के कारण ऐसे देशों को अपने: | 
लिए भी बहुत वरीसीमा तक 
देशों पर निर्भर करना पह 
प्रकार विकसित देश इन देशे |. 
कार जताने की स्थिति में हो ब 
economic indicator (२: 
इण्डिकेटर) : आधिक संकेत | 
किसी अर्थव्यवस्था की परि 
द्योतक आथिक चर (जैसे: राष्ट; 
कीमत-स्तर, लाभ की औसत-दर | 
गिक उत्पादन सूचकांक, विदेशी । 


सूचनाएं प्रदान करते है । निवेश शै. 
उनकी प्रकृति तथा सम्बन्धि । 


विश्लेषण की रिपोर्ट आदि भी र 
का काये करती हैं। सरकारी वद 
वेंक-दर भी बहुत महत्त्वपूर्ण सुश 


हैं । 


मय, उपभोग, नियमन, संगठत बा | 
में निर्णय लेने, कार्यात्वयन कणे | 
कार्यों में लगे व्यक्ति, समूह | 


| economic institutions 


| इकाइयाँ या ब्यावसायिक संगठन आथिक 
|| संस्थाऐ होते हैं। परिबार, व्यावसायिक 
॥ इकाइयाँ ( फर्म, निगम, सहकारी समिति, 
सामूहिक खेत आदि), राज्य, उसके विभाग 
या उसके अन्तर्गत स्वायत्त इकाइणौँ, कम्यून 
आदि आथिक संस्थाएं होते हैं। आर्थिक 
ओं के संचालन में बॅंक, बीमा कम्प- 
नियाँ, निवेश-निधियाँ, यातायात, शिक्षा; 
प्रशिक्षण आदि कार्यों में लगी इकाइयाँ 
आदि भी सहायक होती हैं । “इन्हें. भी 
आथिक संस्थाओं में शामिल किया जाता 
है । किसी भी अर्थव्यवस्था में किस तरह 
की कितनी संस्थाएँ होती हैं, उनके क्या 
कार्य, अधिकार तथा कतंव्य होते हैं, उनके 
अन्य संस्थाओं से क्या सम्बन्ध होते हैं, ये 
बातें आथिक प्रणाली तथा आथिक विकास 
के स्तर पर निर्भर होती हैं। आथिक प्रणाली 
को इस तरह मूलभूत आथिक संस्था कहा 
जा सकता है। 
आथिक संस्थाओं का एक दूसरा अर्थ 
भी होता है । आर्थिक प्रक्रियाओं के संचालन 
के संगठन, नियमों, उपनियमों, विधियों, 
परम्पराओं तथा सिद्धान्तो को भी आथिक 
संस्थाओं के रूप में जाना जाता है । इन 
नियमों या सिद्धान्तो का असर आर्थिक 
इकाइयों के आकार, प्रकार, स्वरूप, कार्यों 
तथा अधिकारों पर भी पड़ता है। अतः दोनों 
अर्थ परस्पर-सम्वन्धित हैं । इन विषयों में 
हुए परिवतंन संस्थागत परिवतंनों के रूप 
में समझे जाते हैं । परम्परागत अर्थशास्त्र 
में संस्थागत पहलुओं की उपेक्षा की गयी 
है । अथंशास्त्र के संस्थागत स्कूल में इन 
पहलुओं के अध्ययन पर बहुत जोर दिया 
गया है । माक्सवादी दृष्टिकोण के आधार 
पर संस्थागत तथा आथिक क्रियाओं. के 


बाण उस आस 


निक 
economic Interpretation) ७1०० 


संचालन-सम्बन्धी नियमों का सम्यक तथा 


समन्वित अध्ययन कर सकना सम्भव है । 
वस्तुतः आथिक ` प्रणाली को आथिक 
विश्लेषण में बाह्य चर नहीं माना जाये, तो 
आथिक संस्थाओं और संस्थागत परिवतंनों 
का अध्ययन न केवल सम्भव अपितु आव- 
इयक भी हो जाता है। 
देखिए : institutionaleconomics 
institutional change. : 
economic ‘integration (इकॉनॉमिक 
इण्टिग्रेशन) : आथिक एकीकरण । 
कुछ देशों द्वारा मिलकर अपनी अर्थे- 
व्यवस्थाओं का एक संयुक्त बाज़ार वत्ताना | 
किसी समझौते के आधार पर आपसी सीमा- 
शुल्क समाप्त कर “लिये जाते हैं और 
धीरे-धीरे ये देश आर्थिक मामलों में एकः 
दूसरे के बीच विभेद करना वन्द कर देते 
हैं। इस प्रकार इन देशों का आथिक एकी- 
करण हो जाता है । | 
आथिक एकीकरण शब्द का. कुछ अन्य 
सन्दर्भो में, अन्य अर्था में भी प्रयोग किया 
जाता है। किसी देश के विभिन्न 
में या प्रदेशों में गहरी विषमता* होने पर 
उन्हें दूर कर इन प्रदेशों का आधिक एकी- 
करण करना आवश्यक समझा जाता है । 
इसी तरह विभिन्न वर्गों तथा समूहों के 


बीच आथिक एकीकरण की समस्या भी उठ | 


खड़ी होती है. 


देखिए : customs union 


economic ‘interpretation of his 


६०7 (इकॉनॉमिक इण्टरप्रिटेशन ऑफ़ | 
हिस्ट्री) : इतिहास की आथिक 
व्याख्या । 


इसके अनुसार समाज-विकास 
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निश्चित नियम होते हैं । इतिहास-विकास 
का क्रम कोई मनमाना रूप ग्रहण नहीं कर 
सकता है । इतिहास के क्रम के कई 
निश्‍चित निर्धारित तत्त्व होते हैं। ये तत्त्व 
वस्तुगत, मनुष्य की इच्छा तथा ज्ञान से 
स्वतन्त्र होते हैं । सारे मानव-समाज के 
विकास को कुछ नियमों के जरिये समझा 
जां सकता है । समाज का विकास कुछ 
द्वन्द्वात्मक प्रक्रियाओं से होता है । इन 
प्रक्रियाओं में विकास की निरन्तर जारी 
रहनेवाली प्रेरणा मनुष्य तथा सामाजिक 
उत्पादनःप्रक्रिया से सम्बन्धित भौतिक 
वातावरण के बीच की अन्तक्रिया है । 
इतिहास के विकास के इस स्वरूप की 
माक्स ने खोज तथा स्थापना की । इस 
सिद्धान्त ने मानवःसमाज के विकास के 
वैज्ञानिक अध्ययन की नींव डाली । इस 
अर्थ में इस सिद्धान्त को 'मानव-समाज के 
विकास का नियम' कहा जा सकता है । 
इस नियम का अधिक उपयुक्तं नाम 
“इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या' है । 
इतिहास के विकास की मुख्यतया निर्णा- 
यक प्रेरणा न तो आथिक सम्बन्ध है, न 
आथिक सम्वन्धों का वह भाग है जो 
उत्पादन-सम्बन्ध कहलाता है । यह प्रमुख 
एवं निर्णायक प्रेरणा तो मनुष्य तथा उसके 
भौतिक वातावरण के वीच अन्तक्रिया की 
द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया है; अर्थात सामाजिक 
उत्पादन-शक्तियों का विकास है । 
संक्षेप में इस द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया को, 
मोटे रूप में, इस तरह समझा जा सकता 
हे : श्रम की प्रक्रिया में सामाजिक उत्पा- 
दन-शक्तियों का विकास होता है । उत्पा- 
दन-शक्तियों के उत्तरीत्तरं विकास की यह 
अक्रिया कुछ समय बाद विद्यमान सामा- 


१५२ 
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'जिक उत्पादन-सम्बन्धो तथा 
शक्तियों के बीच असंगति या अन्न: भौ 
उत्पन्न कर देती है । इन सामाजिक...) हँ 
दन-सम्वन्धों के अन्तर्गत उत्पादन को 
का और विकास रुक जाता है। वि 
कालान्तर में उत्पादन-शक्तियों के व अ 
स्तर के अनुरूप उत्पादन-सम्बन्ध ३} ९ 
सम्पत्ति-स्वामित्व की व्यवस्था पनपती 

तब इन नये सम्वन्धो का पुराने सामाझि 
अधिरचना से' मेल खाना वन्द हो ऋ 
है। सामाजिक विचारधारा तथा साह हे 
जिक दृष्टिकोण तो सामाजिक उद्या अ 
सम्बन्धों से भी अधिक अपरिवतगी 
प्रकृति के होते हैं। अतः उस अन्तर दे ग अ 
निराकरण भावी सामाजिक विकार [; 
लिए आवश्यक हो जाता है। इसी के! त 
श्रम की प्रक्रिया में नयी उत्पादन-ग है 
का उदय होता है और अन्तविरोपर 
उनके निराकरण तथा पुनरोदय के हन 
त्मक विकास की यह प्रक्रिया च 


(जिसे इतिहास की भौतिक व्याख्या कल्ल 
ज्यादा उपयुक्त होगा) का यह अथे क्त 
नहीं है कि हर ऐतिहासिक परिवतंत र 
कारण केवल आथिक होते है । दर्रा 
विकास की इस प्रक्रिया में सामार्झि 
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रण, अतिप्राक्कतिक या ग 
त्तियाँ नहीं पायी जाती हैं । व्यक्ति 
समाज की सचेतन प्रक्रियाओं में से | 
केवल वही सफल तथा कारगर होती | 


च law 


| क्षैतिक-सामाजिक नियमों के अनुरूप होती 
| = समाज ऐतिहासिक विकास की धारा 
तभी मोड़ पाता है, जवकि वह इस 
वस्तुगत नियमों के अनुरूप 
निराकरण कर सके । 

(इकॉनॉमिक लॉ) : 


हैं । 
को 
विकास के 
अन्तविरोधों का 
| economic law 
आर्थिक नियम । 
आथिक प्रक्रिया मनुष्य के कुछ निर- 
| न्तर दोहराये जानेवाले कार्यों का समूह 
| है । किसी समाज के ऐतिहासिक विकास 
| के फलस्वरूप उत्पन्न दशाओं के अनुसार 
| आधिक क्रियाएँ एक खास रीति से होती 
| रहती हैं और उनकी नियमितता का 
अपना विशिष्ट रूप होता है। आथिक 
क्रियाओं की इस नियमितता की कुछ 
तत्त्वों के रूप में व्याख्या की जा सकती 
हैं। इन क्रियाओं के विभिन्न तत्त्वों के 
बीच निरन्तर तथा नियमित खूप से दोह- 
राये जानेवाळे सम्बन्धों को आर्थिक 
नियम कहते हैं । ये एक तरह के वैज्ञानिक 
नियम हैं और राजकीय, धार्मिक, नैतिक 
तथा सामाजिक नियमों से भिन्न हैं । 
उदाहरणार्थ, अपनी आवश्यकताओं की 
पुति के लिए समाज को अपनी श्रम- 
शक्ति का प्रयोग करना. पड़ता है। जिस 
मात्रा में तथा रूप में समाज श्रम का 
उपयोग करता है, उसी के अनुसार वह 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता 
है। इस प्रकार किसी समाज का जीवन- 
स्तर उसकी श्रम-प्रक्रिया के स्वरूप पर 
निर्भर है । यह एक आथिक नियम हैं। 
| इसी तरह पारिवारिक बजट का नियम; 
§| माँग का नियम, उपभोग-गुणक का नियम 


इ | आदि आथिक नियमों के प्रसिद्ध उदाहरण 


{| हैं। 
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economic man 


ये नियम कार्यकारण-सम्बन्धो, सह 
वर्तेन-सम्वन्धी या कार्यमूलक हो सकते 
हैँ । आथिक नियम वस्तु-परक होते हँ । 
आथिक नियमों के निर्माण में वैज्ञानिक 
रीति का प्रयोग होता है, जिसके द्रारा 
आवश्यक तत्त्वों को आकस्मिक तथा 
अनावश्यक तत्त्वों से पृथक्‌ करके सम्ब- 
न्धित किया जाता है। सामाजिक घटनाओं 
से सम्बन्धित होने के कारण आथिक 
नियम प्राकृतिक घटनाओं से सम्वन्धित 
नियमों जितने व्यापक नहीं होते । 
economic man (इकॉनॉमिक मैन) : 
आथिक मानव । 
आथिक समस्याओं के अध्ययन में 
मनुष्य की मनोदशा से सम्बन्धित एक 
पुरानी परिकल्पना । इसके अनुसार 
आथिक क्रियाओं का मूल प्रयोजन आथिक 
संसाधनों की अधिकतम मात्रा को न्यूनतम 
प्रयत्नों द्वारा शीघातिशीघ प्राप्त करना 
है । शायद ही किसी अर्थशास्त्री ने ऐसी 
परिकल्पना को वस्तुजगत का यथार्थ 
चित्रण माना हो। इस परिकल्पना का”) 
खास मकसद तो इस अमूत आधार पर 
आथिक समस्याओं के अध्ययन को सुगम 
बनाना था । 
इस परिकल्पना के फलस्वरूप मनुष्यं 
का एक ऐसा चित्र उभरता है, जिसमें 
वह अपने निजी लाभ के लिए, भौतिक 
वस्तुओं तथा सुख-सुविधाओं के लिए हूर 
काम के वारे में कोरी गणनाएँ करता 
प्रतीत होता है । इसीलिए इस परिकल्पना 
पर आधारित आथिक सिद्धान्तो को 
“निकृष्ट विज्ञान' के ,नाम से जाना 
गया था । आधिक प्रश्‍नों के अध्ययन के _ 
लिए ऐसी कोई सावभौम मनोवैज्ञानिक _ 


मट 


economic model 


परिकल्पना अपरिहायं नहीं है। और 
फिर, आथिक संसाधनों पर स्वामित्व 
प्राप्त कर उनका प्रयोग अनेक तिविधता- 
पूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। 
आथिक संसाधनों की प्राप्ति कंजूसों-जैसे 
कुछ अपवादों को छोड़कर अपने-आपमें 
साध्य नहीं है बल्कि जीवन की जरूरतों को 
पूरा करने का साधन मात्र है । आथिक 
मानव की परिकल्पना के स्थान पर अव 
विवेकसंगत व्यवहार की परिकल्पना 
स्थापित की गयी है। अर्थशास्त्री विवेक- 
पूर्णे आथिक इकाइयों को परिकल्पना 
के आधार पर अपनी सैद्धान्तिक खोज-वीन 
को आगे बढ़ते हैं। 
economic mode] (इकॉनॉमिक मॉडेल): 
आथिक प्रतिरूप, आथिक माडल । 

सैद्धान्तिक विश्लेषण के लिए परिक- 
ल्पनाओं द्वारा निमित वस्तु-जगत की अमूतं 
रूपरेखा । आथिक जगत वहुत जटिल होता 
है, जहाँ अनेक प्रभाव एकसाथ अपनी क्रिया- 
प्रतिक्रिया जारी रखते हँ । इन सब जटिल- 
._ ताओं का ध्यान रखते हुए विभिन्न ' तत्त्वों 
तथा चलों का पारस्परिक सम्वन्ध उद्घाटित 
करना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव-सा 
है। और फिर, इन सव तत्त्वों में से महत्त्व- 
पूर्ण, आवश्यक और नियमित तत्त्वों को 
चुनने और उनके अन्य प्रभावों से मुक्त 
सम्वन्धों का अध्ययन करने के लिए यह 
जरूरी है कि अनावश्यक, अपेक्षाकृत कम 
महत्त्वपूर्णं और निरर्थक तत्त्वों को गवेषणा- 
क्षेत्र से हटा ही दिया जाये कुछ जटिल- 
तापुणं तत्त्वों को क्रमशः एक-एक करके भी 
अध्ययन करने के क्षेत्र में लाना पड़ता है। 
इस प्रकार परिकल्पनाओं द्वारा तैयार 
ˆ किया गया ढाँचा आर्थिक प्रतिरूप कहलाता 
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है । सैद्धान्तिक अध्ययन के लिए) 
निर्माण की प्रक्रिया असन्दिध् ३. 
महत्त्वपूर्ण है। 
economic गरा01४९(इकॉनॉमिक 
आथिक मन्तव्य । 
. आर्थिक इकाइयों का वह यग 
आवश्यकताओं की सन्तुष्टि और; 
संसाधनों पर अधिकारप्राप्त के स्र 
किया जाता है। 
देखिए : economic man 
rationality. 
economic nationalism (इना 
नेशनेलिज्म): आथिक राष्ट्रवाद । | 
राष्ट्रीय आथिक समृद्धि, आत 
पूर्णता तथा अलगाव की नीति । न 
आथिक, परन्तु आथिकेतर कारणों से( 


राष्ट्रीय पुनरुत्थान आदि) से भी ए 
की आवश्यकताएं राष्ट्र के आन्तरिकळ 


सकती है । इस नीति का सकारात्मक 

तो देश की सीमाओं में विभिन प्र 
की वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन 
है और नकारात्मक पहलू विभिन त 
(जैसे : तटकर कोटा, विदेशी बि 
नियन्त्रण, आयात की निषेधता आ|| 
आयात को घटाना या बन्द *| 


है। | 

प्रथम विदव-युद्ध के बाद रो 
नीति ने काफी जोर पकड़ा था। 
अर्थशास्त्री फ़ेडरिक लिस्ट इस गौ 
बड़े समर्थक थे । परन्तु दुसरे १ 
के बाद इस तरह की नीति की जई || 
प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक ९६ 
संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ । ईस" | 


< 


economic organisation 


निर जाड = 
अल्प-विकसित उद्योगों को संरक्षण देकर 
उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 
सक्षम बनाने का पहलू विकासशील देशों 

के लिए बहुत अथंपूर्ण है। 
आशिक राष्ट्रवाद के अलगाव तथा 
राष्ट्रीय गौरव के पहलू को हटाकर इसे अन्त- 
राष्ट्रीय श्रम-विभाजन के सिद्धान्त से संगत 
बनायो जा सकता है । इस सीमित अर्थ 
में आशिक राष्ट्रवाद का अर्थ आत्म-निर्भे- 
रता (अपने राष्ट्रीय साधनों से निर्यात करने 
के लिए भुगतान -करने की क्षमता) तथा 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास है। 
इस अर्थ में यह रचनात्मक, सार्थक तथा 
पारस्परिक लाभ के अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन का सम- 
थंक सिद्धान्त हो सकता हैः। 
économie organisation (इकॉनॉमिक 
ऑरगेनाइजेशन) : आथिक संगठन । 

आथिक जीवन और आथिक क्रियाओं 
का स्वरूप अनिवार्यतः सामाजिक होता है । 
परन्तु विभिन्न व्यक्तियों तथा आथिक इका- 
इयों की न केवल अलग-अलग आर्थिक 
क्रियाएं ही होती हैं, अपितु उनके पृथक्‌ 
निजी आर्थिक जीवन के इस दुहरेपन के 
कारण आथिक संगठन की समस्या उत्पन्न 
होती है । आथिक संगठन द्वारा समाज या 
देश के विभिन्त आशिक कार्यों, विभिन्न 
इकाइयों के कार्यों में ताल-मेल एवं सामं- 
जस्य विठाने की कोशिश की जाती हे, 
ताकि अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों की पूति 
हो सके । अर्थात्‌ अर्थव्यवस्था की मूलभूत 
- समस्याओं के समाधान की कार्यप्रणाली 
का निर्धारण आथिक संगठन कहलाता है। 
अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान मानते 
पर इस विषय की केन्द्रीय समस्या आथिक 


१५५ 


economic planning: 


संगठन मानी जायेगी । 

माँशंल ने उत्पादन के चार कारण 
बताये थे: भूमि, पूँजी, श्रम तथा संगठन। 
इस अर्थ में संगठन या आथिक संगठन से 
तात्पयं उत्पादततःप्रक्रिया के लिए आवश्यक ' 
अन्य तीन साधनों को जुटाना, उनके प्रयोग 
के वारे में निर्णय करना तथा विभिन्न 
कार्यों में तालमेल बैठाना है। इस अर्थ 
में अव संगठन के वदले 'उद्यम' शब्द का 
प्रयोग किया जाने लगा है। 

देखिए : enterprise. 
economic planning (इकॉनॉमिक प्ला- 

निग) : आथिक आयोजन । 

आथिक आयोजन आथिक संगठन का 
एक विशेष तरीका है, जिसमें आथिक सम- 
स्याओ का समाधान सचेतन रूप से चयन 
करके तथा विद्यमान परिस्थितियों और 
स्वीकृत उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर सर्वे- 
श्रेष्ठ विधि से किया जाता है। एक विस्तृत 
अर्थं में आथिक आयोजन विवेकसम्मत 
कार्य-प्रणाली का दूसरा नाम है । एक 
'विदिष्ट अर्थ में इसे किसी खास आशिक | 
समस्या या. समस्याओं के समाधान के सरवे: | 
श्रेष्ठ तरीके के रूप में समझा जा. सकता 
है | दूसरी ओर, सामूहिक विवेक द्वारा 
सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का एक 
घटक के रूप में सचेतन रूप से समाधान 
भी आथिक आयोजन कहा जा सकता है। 

* अर्थं की इस विविधता के कारण 

आयोजन का प्रचलन अनेक प्रकार की 
आथिक प्रणालियों में (जैसे: समाजवादी, 
पँजीवादी, मिश्रित) तथा अनेक प्रकार की 
समस्याओं (जैसे : अल्प विकास, बेरोजगारी, | 
मन्दी आदि)के समाधात के लिए होता. 
है । एक समाजवादी अर्थव्यवस्था निः 
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वार्यतः आयोजन द्वारा अपनी आथिक 
समस्याओं का समाधान करती है । इसी 
प्रकार अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा 
विकास की तीव्र गति प्राप्त करने के लिए 
आथिक आयोजन का प्रचलन सामान्य 
बनता जा रहा है । 
economic  एणाल _ (इकॉनॉमिक 
पॉलिसी) : आथिक नीति । 
आथिक उद्देश्य तथा तरीके दोनों 
अर्थो में प्रयुक्त शब्द । 
राज्य अपने आथिक उद्देश्यों की पुत्ति 
के लिए जिन तरीकों तथा साधनों का 
प्रयोग करता है, वे राज्य की आथिक नीति 
कहलाते हैं। परन्तु राज्य द्वारा जिन 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किये 
जाते हैं, उन्हें भी राज्य की आर्थिक नीति 
के रूप में जाना जाता है । ये दोनों. अर्थ 
साथ-साथ तथा धलग-अलग भी प्रयुक्त 
* किये जाते हैं। . 
आधिक उद्देश्यों के रूप में नीति का 
निर्धारण विविध उद्देश्यों के वीच चयन, 


“> अड्रेश्यो के वीच प्राथमिकता-क्रम का निर्धा- * 


रण, तथा इन उद्देश्यों को विरोधरहित 
बनाने का प्रश्‍न है । यह प्रक्रिया आथिक 
विश्लेषण की अपेक्षा मूल्य-निर्धारण की 
अधिक है । 
परन्तु स्वीकृत उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए तरीकों तथा साधनों का चयन मूलतः 
आर्थिक समस्या है, जिसके समाधान के 
'लिए आर्थिक सिद्धान्तों का प्रयोग करना 
पड़ता हैं। आर्थिक नीति के विकास के 
साथ ही आर्थिक सिद्धान्तो का भी विकास 
होता है । अर्थशास्त्र की व्यावहारिक उप- 
योगिता आथिक नीति के महत्त्व के कारण 
काफी वढ़ गयी है । 
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देखिए : applied economics, | 
economic progress इको 
प्रोग्रेस) : आथिक प्रगति । 
अर्थव्यवस्था की सामाजिक 
कताओं को गुणात्मक तथा मात्रात्मक 
रूपों में सन्तुष्ट करने की क्षमता में ष 
को आथिक प्रगति कहते हैं । यह्‌ 
सापेक्ष तथा निरन्तर जारी र 
प्रक्रिया है। आथिक प्रगति के विभिन छता 
तथा चरण हो सकते हैं । परन्तु गुणात 
पहलुओं के समावेश के कारण बक्ति 
प्रगति के विभिन्न स्तरों की तुलना $ 
वस्तुगत प्रतिमानो का निर्धारण नहीं कि 
जा सकता है । उदाहरणार्थं, अर्थव्यवक्ष 
की सामाजिक न्याय प्रदान करने की क्षमत 
का भी आथिक प्रगति के विचार में समावेद 
किया जा सकता है । सामाजिक न्याय हे 
कई अर्थ लगाये जा सकते हें । अतः ज्ञ 
आधार पर आथिक प्रगति के सापेक्ष 
स्तर का निर्धारण मुश्किल हो जाता हँ] 
आथिक प्रगति का मुख्य आधार आकि 
क्रियाओं, विशेषतः उत्पादन का विकास है। 
मनुष्य के प्रकृति पर बढ़ते नियन्त्रण, आफि 
संसाधनों की मात्रा में वृद्धि तथा तकनीम्नै 
प्रगति द्वारा उत्पादक शक्तियाँ विकसति 
होकर आथिक प्रगति का माग प्रश 
करतीहैँ। समाज-व्यवस्था समुचित प्ररमा | 
देकर आर्थिक प्रगति के रूप तथा उसस| 
गति को प्रभावित करती है। 
देखिए : ९०००० ५४९।०7४५| 
economic growth 
economic rent (इकॉनॉमिक )१ 
आथिक लगान, अधिशेष । 
अर्थशास्त्र में 'लग़ान' शब्द का | 
विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है“ 


न 
SSRN DOE 
आम बोलचाल के इसके अर्थ | वहुत 
भिन्न है । इस अन्तर को ध्यान में रखकर 
अर्थशास्त्र में लगान के स्थान पर प्रायः 
आर्थिक लगान शब्द का प्रयोग किया 
जाता है । 

अर्थशास्त्र में लगान अर्थात्‌ आथिक 
लगान का आशय उस अतिरिक्त राशि 
“से होता है, जो किसी उत्पादन-साधन 
(भूमि, पूँजी या श्रम) को उसकी अन्तरण 
आय के ऊपर प्राप्त होती है। मान लीजिए 
कि कोई व्यक्ति इंजीनियर के तौर पर 
कार्य करता है और उसे २००० रुपये 
मासिक मिलते हैं । यदि मान लीजिए कि 
इंजीनियर के बजाय वह किसी फर्म में 
प्रवन्धक का काम करता, तो उसे कुल 
१५०० रुपये मिलते । यही विकल्प होने 
पर उसकी अन्तरण आय १५०० रुपये 
मासिक ठहरेगी । इसके ऊपर मिलने- 
वाली रकम लगान कहलायेगी । इस उदा- 
हरण में लगान २०००-१५०० ५०० 
रुपये होगा । इस प्रकार आथिक लगान 
का स्वरूप अधिशेष-जैसा होता है । 
देखिए : rent. 

‘economcऽ (इकॉनॉमिक्स) : अर्थं- 
शास्त्र । 
प्रमुख तथा अग्रणी सामाजिक विज्ञान। 
समाज तथा इसके सदस्यों द्वारा आवश्य- 
कताओं की पूति के लिए की जानेवाली 
क्रियाओं-प्रक्रियाओं के उद्देश्यों, उनके सामं- 
जस्य तथा तालमेल, उनके संगठन तथा 
विकास की प्रक्रियाओं (जिसमें स्वयं 
आवश्यकताओं का विकास सम्मिलित है), 
. कारकों तथा प्रेरणाओं का अध्ययन अर्थ- 
शास्त्र कहलाता है । एक सामाजिक 
विज्ञान होने के नाते यह विषय अतिः 
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वार्यंतः ऐतिहासिक भी है। 

अर्थशास्त्र के स्वरूप, क्षेत्र तथा प्रकृति, 
तरीकों, प्रभाव और उपयोगिता आदि 
के वारे में अनेक मत-मतान्तर रहे थे और 
अब भी विद्यमान हैं । नव-संस्थापक अर्थः 
शास्त्रियों, विशेषतः लियोनल रोवित्स, 
द्वारा दी गयी सीमित तथा पूँजीवादी 
सन्दर्भीय परिभाषा काफी प्रचलित रही 
है । इस परिभाषा के अनुसार वैकल्पिक 
उपयोगवाले सीमित साधनों का अपरि- 
मित आवश्यकताओं की पूति के लिए 
प्रयोग चयन की समस्याएँ उत्पन्न करता 
है । इन चयन की समस्याओं का अध्ययन ' 
अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु हे । 

यह परिभाषा अर्थशास्त्र के समाज- 
विज्ञानवाले रूप को गौण तथा व्यक्तिगत 
रूप को प्रधान बनाती है। आथिक विकास 
तथा आथिक प्रणालियों के विकास और 
आथिक संगठन से सम्बन्धित प्रश्‍न भी 
इस परिभाषा द्वारा गौण या पूर्णतः 
निष्कासित-से कर दिये गये हँ) 
economic sanctions (इकॉतॉमिक 


सेन्कृशन्स) : आथिक पाबन्दियाँ, 


आथिक शास्तियाँ । 
एक तरह का आथिक वहिष्कार । 

यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून या संयुक्त 

करन- 


Pt 


हा system 


सकता है। अगर विश्व के सब देश ईमान- 
दारी से इन तरीकों का पालन करें, तो अप- 
राधी देश की अर्थ-व्यवस्था क्षत-विक्षत 
होने लगेगी और उसे विवश होकर श्रन्त- 
राष्टीय जनमत का सम्मान करना पड्गा । 
` कुछ राजनीतिक, सामरिक या 
कटनीतिक कारणों से एक राष्ट्र 
या कुछ राष्ट्र मिलकर भी किसी 
एक देश या कुछ देशों के विरुद्ध 
आशिक बहिष्कार या आथिक शास्तियों 
का प्रयोग कर सकते हें । उदाहरणार्थ, 
सन १६४६ की. जनवादी क्रान्ति के वाद 
' से चीन के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमरीका 
ने आथिक पाबन्दियाँ लागू कर दी थीं। 
इस अर्थ में आथिक शास्तियाँ वे सब 
आर्थिक कदम हैं जो एक देश दूसरे देश 
की अर्थ-व्यवस्था को हानि पहुँचाने के 
लिए उठाता है। ब्रिटेन द्वारा रोडेशिया 
के गोरे शासन के विरुद्ध उठाये गये कदम 


+>- इन्हीं पावन्दियो के उदाहरण हैं । 
economit ‘system’ (इकॉनॉमिक 
सिस्टम) अर्थप्रणाली, आशिक 
व्यवस्था । RT? 


समाज-व्यवस्था ' का वह पहलू जो 
आथिक क्रियाओं, उनके संगठन, सिंद्धान्तों 
और संचालन-पद्धति से सम्बन्धित हो । 
अर्थव्यवस्था की कार्यविधि का सम्पूर्ण 
चित्र, जो उसके संगठन, संचालन, शक्ति- 
वितरण तथा विकास के नियमों से सम्ब- 
न्धित होता है, अर्थंप्रणाली कहलाता है। 
. अर्थशास्त्र की मुख्य धारा में अर्थ- 
` व्यवस्था के अध्ययर्न पर तो वल दिया 
रथा है, परन्तु अर्थप्रणाली पर बहुत कम 
जोर दिया गया हे । अधिकांश आथिक 

सिद्धान्त अथंप्रणाली या आथिक व्यवस्थाः 
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प्रेक्ष्य में देखा । 


'भी होते हैं । इनकी सहायता से संब 


'सिद्धान्तों का विकास परिकल्पताओं 


economic tie 


सम्वन्धी प्रश्नों और फलिताथों से क 
स्बद्ध रहे हैं। काल माक्स की ५ 
प्रणाली” की धारणा अर्थप्रणाली के सप 
अथेवाली है । माक्सँ ने आथिक 

को हमेशा 'उत्पादन-प्रणालियों' के परि 


उत्पादन-शक्तियो के विकास के प 
स्वरूप आथिक तथा उत्पादन-सम्वय 
एवं फलस्वरूप सामाजिक अधिरचना ब 
पुनगंठन करना पड़ता है । नतीजा ग 
होता है कि इतिहास-विकास के क्र] 
अनेक आथिक प्रणालियाँ जन्म लेती हैं। 
इतिहास में आदिम ' साम्यवाद, दाह 
प्रणाली, सामन्त-प्रणाली, पूंजीवाद, समाई 
वाद आदि अथंप्रणालियों के उदाहण 
मिलते हैं । इन अर्थप्रणालियों के उतपन्न 
तथा आथिक सम्बन्धों के निर्धारणे 
सम्पत्ति-स्वामित्व की व्यवस्था का गहृ 
प्रभाव होता है । | 
economic - theory (इको 

थिअरी) : आथिक सिद्धान्त । 

आथिक नियमों का समूह । रे 
सिद्धान्त विभिन्न वैज्ञानिक और ताकि 
विधियों द्वारा बिकसित किये जाते हैं। रे 
सिद्धान्त आथिक विश्लेषण के उपब 
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प्ररूपों: के माध्यम से किया जाता है।| 
इनकी सहायता से विभिन्न आधिक शी 
इयों के आथिक व्यवहार. के वारे | 
भविष्यवाणी की जा सकती है। 21 


होता है । अतः वास्तविक जगह मे: 


~ दिउ 


economic thought 
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इयकता होती हैं। 
आर्थिक सिद्धान्तों के निर्माण 
में वस्तु-जगत की सम्पूर्णता पर 
नहीं, अपितु उसके कुछ ` छुने हुए 
तत्वों पर जोर दिया जाता है । 
अमर्तेण या अमूतिकरण सिद्धान्त रचना- 
का आवश्यक चरण है । सिद्धान्तं 
का महत्त्व तथा उनकी सार्थकता अध्ययन 
हेतु ते गये तत्त्वों, चलों तथा कारकों के 
महत्त्व पर निर्भर रहता है। आथिक 
सद्धान्तों का काफी अंशों तक व्यावहा- 
रिक प्रयोग किया जा रहा है । 
देखिए : economics 
economic law 
economic model. 
economic thought (इकॉनॉमिक 
थॉट) : आथिक विचारधारा । 
अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धान्तों, मत- 
वादों तथा विचारधाराओं का ऐतिहासिक 
लेखा-जोखा । अर्थशास्त्र के अध्ययन की 
इस शाखा में विभिन्न अर्थशास्त्रयों, 
विभिन्न आथिक मतवादों या स्कूलों के 
आथिक सिद्धान्तों और उनकी विचार- 
धाराओं का तुलनात्मक तथा आलोच- 
| नात्मक अध्ययन किया जाता है । इसके 
| अध्ययन से अर्थशास्त्र के विकास की 
प्रक्रिया तथा उसके विकास के विभिन्न 
चरण स्पष्ट होते हें । आथिक विचार- 
धारा के अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता 
है कि अर्थशास्त्रियों ने अपने जमाने की 
बास्तविक समस्याओं से जूझने का प्रयास 
किया । अधिकांश आथिक विचारधारा 
॥ सम-सामयिक परिस्थितियों की उपज 
“रही हँ । >» ५-4 
नट आधुनिक 
[ 


निक आशिक विचारधारां 
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मुख्यतः पश्चिम को ही देन हे । एडम 
स्मिथ के समय से तो आधिक विचारों के 
विकास की धारा निरन्तर विकसित होती 
रही है । भूमर्थंशास्त्र तथा वाणिज्य- 
वादी अर्थशास्त्र की चिन्तनधाराओं के 
साथ एडम स्मिथ के साथ सुसंस्था- 
पित या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की 
स्थापना हुई। फिर तो आथिक विचारों 
की अनेक धाराएँ विकसित हुई । माक्स 
वाद, सीमान्तवाद, संस्थागत अर्थशास्त्र, 
केम्ब्रिज स्कूल, वियेना स्कूल, जर्मन 
ऐतिहासिक स्कूल, नव-संस्थापित अर्थः 
शास्त्र, केन्सीय अर्थशास्त्र, गणितीय अर्थ- 
शास्त्र, नव-नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्र आदि 
आथिक विचारों को महत्त्वपूर्ण शाखाएँ 
हैं । रै 
economic trend (इकॉनॉमिक ट्रेण्ड): 
आथिक प्रवृत्ति । 

आर्थिक जीवन में अनेक घटनाओं के 
होने की सम्भावनाओं का पूर्वानुमान _. - 
लगाया जा सकता है । कुछ पूर्वानुमान तो 
निगमन के आधार पर लगाये जाते हैं 
और कुछ आगमन के आधार पर । इस 
तरह यह कहा जा सकता है कि पूर्ति से 
माँग के अधिक होने पर कीमत बढ़ने को 
प्रवृत्ति होती है || दूसरी ओर, किसी देश 
की जनसंख्या-वृद्धि की दर के लम्बे समय 
तक के अध्ययन के आधार पर उसकी 
आगे की वृद्धि की दर की प्रवृत्ति का 
पूर्वानुमान लगाया जा सकता हैं 
प्रवृत्तियों का अध्ययन आथिक य a 
आथिक आयोजन में बहुत उपयोगी व होता 
है । आधिक प्रवृत्तियो के कुछ एवाजुमात” | 
संख्यात्मक होते हैं और कुछ गुणात्मक ॥ 
economies of ins proded 


economies of mas production 


(इकॉनॉमीज ऑफ मास प्रोडक्शन) 
बडे पैमाने के उत्पादन की किफायत । 
उत्पादन की प्रति इकाई लागत को 
प्रभावित करने वाले तत्त्वो में उत्पादन के 
पैमाने या परिमाण का महत्त्वपूर्ण स्थान 
होता है । एक ही प्रतिष्ठान में जब उत्पा- 
दन की मात्रा वढा दी जाती है, तब कई 
आथिक तथा तकनीकी कारणों से प्रति 
इकाई उत्पादन की लागत घट जाती है। 
प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में यह प्रवृत्ति 
पायी जाती है । श्रमिक बड़े स्तर पर 
उत्पादन के कारण विशिष्टता प्राप्त कर 
लेते हैं । बड़ी तथा महँगी मशीनों का 
प्रयोग सम्भव हो जाता है । मशीनों में 
तथा उत्पादन के तरीकों में निरन्तर 
सुधार सम्भव हो जाता है । कच्चे माल 
की खरीद में किफायतें मिलती हैं । इसी 
प्रकार बिक्री की व्यत्रस्था में आधुनिक 
तरीकों तथा विज्ञापन आदि का प्रयोग 
सम्भव हो जाता है। इस प्रकार के सब 


ज्वा की प्रति इकाई मात्रा कम होती है। 


वस्तुतः बिना वृहत्‌-स्तरीय उत्पादन के 
आधुनिक वैज्ञानिक उत्पादन तथा प्रवन्ध 
के तरीकों का उपयोग सम्भव ही नहीं 
है! 

यही नहीं, साथ में नगरीकरण, भीड़ 
तथा-व्यस्तता, मजदरों का छोटे-से काम 
में पूरा समय विताना तथा तद्जनित 
एकरसता, विभिन्न उत्पादको की बढ़ती 
पारस्परिक निर्भरता और फलस्वरूप एक 
स्थान के विघ्न का सारी व्यवस्था में प्रसार 
आदि हानियाँ भी लडे पैमाने के उत्पादन 
«करे साथ जुड़ी हैं । परन्तु अर्थ-प्रणाली के 
नियमों को बदलकर इन बुराइयों को विना 
बड़े स्तर के उत्पादन का त्याग किये 
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economies ॥ 0 टं 


हटाया जा सकता है । है. 
देखिए : ९००००णां७ 0 
economies of scale ( 
स्केल) : परिमाणमूलक सुता; 
पैमाने की किफायतें । 
ज्यादातर यह देखा 
किसी उत्पादन-इकाई के उत्पाद 
बढ़ाने पर उत्पादन की समूह 
उत्पादन.की अपेक्षा, कम अनुपाते 
है । जसे, किसी कारखाने में 
दुगुना करने पर लागत का डयोढ के 
ऐसा साधारण तौर पर उत्पादन के 
को बढ़ने के लिए पर्याप्त समय लि 
पर होता है । -इस तरह दीष 
औसत या प्रति इकाई उत्प 
उत्पादन-स्तर बढ़ाने पर घटती है। ह 
प्रवृत्ति का कारण "परिमा 
सुलाभ' अथवा «बड़े पैमाने की किम 


हूँ । | 
बड़े पैमाने की किफायतें दो को? 
में बाँटी जाती हैं : 

(क) आन्तरिक किफायती 
एक उत्पादन-इकाई के विस्तार देत 
स्वरूप प्रति-इकाई लागत में हुई छ 
उत्पादन के साधनों की अविभाक 
श्रम-विभाजन की ज्यादा 
स्थायी लागतों का ज्यादा इकाझो 
वितरण, बड़े स्तर पर कार्य के 
ज्यादा तेज परिचलन, भण्डारों की 
जरूरत, बड़ी मात्रा में खरीद या 
लाभ आदि इन मितव्ययिताओं 


हैं। 

(ख)बाह्य मितव्ययिताएँ-जी 
सारे उद्योग या फर्मोंके समूह के ता 
उत्पादन में वृद्धि के कारण हर | 


गाव 


| welfare 
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पण" 
औसत लागत को कम करती हैं, वाह्य 
सुलाभ या किफायतें कहलाती हैं। 
देखिए : cconomies र्या mass 
production. 
economic Welfare (इकॉनॉमिक वेल- 
फेयर) : आथिक कल्याण । 
आथिक कल्याण को आथिक क्रियाओं 
के संचालन के फलस्वरूप प्राप्त प्रतिफल 
कहा जा सकता है । व्यष्टिगत तथा 
समष्टिगत, दोनों इष्टियों से आथिक 
कल्याण आथिक क्रियाओं का चरम ध्येय 
माना जा सकता है । परन्तु इस बात पर 
बहुत मतभेद है कि आथिक कल्याण 
किन बातों में निहित है । वस्तुतः यह 
समाज तथा व्यक्ति के मूल्यों पर आधा- 
रित है । अतः आथिक कल्याण के सार या 
उसकी अन्तवंस्तु के वारे में कोई सवंमान्य 
निष्कर्षं या धारणा बनाना कठिन है। 
अर्थ-प्रणाली, विचार-धारा, धामिक, नैतिक 
तथा सांस्कृतिक विकास एवं आथिक 
विकास के चरण के अनुरूप आथिक 
कल्याण का सार तत्त्व बदल जाता है । 
आजकल कई लोग जीवन-स्तर या प्रति- 
व्यक्ति राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण 
का द्योतक मानते हैं । 
व्यक्ति के निजी आर्थिक कल्याण 
और समाज के सामूहिक आर्थिक कल्याण 
का सम्बन्ध भी अनेक विवादों का विषय 
रहा है । परेटो नामक अर्थंशास्ती के 
॥ अनुसार समाज का आर्थिक कल्याण उस 
` स्थिति में अधिकतम होता है, जब बिना 


| किसी व्यक्ति का कल्याण कम किये किसी 


दुसरे व्यक्ति का कल्याण बढ़ाया नहीं जा 
| गबा है । अर्थशास्त्र की एक विशेष 


| शाखा आर्थिक कल्याण की विभिन्त सम: 


स्याओं का अध्ययन करती है । उसे 
कत्याण-मूलक अर्थशास्त्र के नाम से जाना 
जाता है । 
economism (इकॉनॉमिज्म) : अर्थवाद। 
श्रमिक-संघ-आन्दोलन तथा अन्य जन- 
आन्दोलनों द्वारा अपने वास्तविक, मूलभूत 
तथा दीघुकालिक उद्देश्यों को भुलाकर 
क्षणिक आर्थिक-मौद्रिक लाभों के लिए 
कार्यरत हो जाने को अथंवाद कहा जाता 
है । अर्थवाद के प्रचलन के कारण मज- 
टूरों के संगठन मजदूरी की दर तथा कार्य 
की दशाओं के वारे में ही माँग प्रस्तुत 
करते हैं । वे श्रमिकों की दुरवस्था के मूल 
कारणों का विवेचन कर उस दिशा में 
कुछ करने को तैयार नहीं होते हैं । इस 
प्रवृत्ति के फलस्वरूप श्रमिक-संघ-आन्दोलन 
विशेष सफल नहीं हो पाते हैं । इसकी 
वजह यह है कि विद्यमान उत्पादन-शक्तियों 
तथा उत्पादन-सम्बन्धों के ढाँचे में परिः 
वतन लाये विना श्रम के शोषण को रोका _ 
नहीं जा सकता है। ऱ 
€6000109 (इकॉतॉमि) : अथंव्यवस्था 
किफायत । | 
अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था से अभि- | 
प्राय किसी क्षेत्र या देश के समस्त उत्पा- 
दन तथा वित्तीय ढाँचे से है । यह वह 
व्यवस्थाः या प्रणाली है, जिसके दारा 
किसी स्थान के लोग अपनी आजीविका | 
प्राप्त करते हैं । मनुष्य अपनी आजीविका | 
प्राप्त करने के सिलसिले में तरह-तरह के _ 
उत्पादन एवं विनिमय-सम्वन्धी कार्यं | 
करते है, एक-दूसरे का हान्नु बंढाते हैं 
तथा अनेक प्रकार की संस्थाओं से म ला 


economy of high wages 


नाम है, जिसके सहारे लोग अपना जीवन 
निर्वाह करते हैं । इस प्रकार किसी स्थान 
की अर्थव्यवस्था से अभिप्राय वहाँ के खेत, 
खाने, कल-कारखाने, दुकानें, परिवहन के 
साधन, स्कूल, कालेज, सरकारी व गैर- 
सरकारी दफ्तर आदि चल रही संस्थाओं 
से है जिनके सहारे वहाँ के लोग इच्छित 
वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनि- 
मय और उपभोग करके अपनी विभिन्न 
आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। 
अर्थव्यवस्था के अनेक रूप या भेद 
होते हैं। कई आधार पर इसका वर्गी- 
करण किया जा सकता है, जैसे कि सरल 
और जटिल अर्थव्यवस्था, विकसित और 
अल्पविकसितं अर्थव्यवस्था, पूँजीवादी और 
समाजवादी अर्थव्यवस्था आदि । 
अंग्रेजी शब्द 'इकॉनॉमि' का प्रयोग 
सामान्यतः किफायत के. अर्थ में किया 
जाता है; अर्थात्‌ उपलब्ध संसाधनों का 
= इस ढंग से प्रयोग कि इनसे अधिकतम 
सम्भव लाभ उठाया जा सके।। आम 
बोलचाल में इस शब्द का इसी अर्थ में 
प्रयोग किया जाता है। 
economy of high 92९ (इकॉनॉमि 
. ऑफ हाइ वेजेज्‌) : ऊँची मजदूरी की 
_ किफायतें । ] का 
साधारणतः यह माना जाता; है कि 
यदि मजदूरी की दर कम होगी, तो 
उत्पादन की लागत कम आयेंगी; फल- 
स्वरूप कम मजदूरी देनेवाले प्रतिष्ठान 
की प्रतियोगिता-क्षमता अच्छी होगी, जो 
मुनाफे की अपेक्षाकद ऊँची दर में परि- 
रक्षित होगी । इस विचार के पीछे यह 
निहित अवधारणा है कि श्रम की कार्य 
कुशलता एक खास स्तर पर है और मज- 
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अपेक्षाकृत अधिक होगी । फल्न 


'सुधरेगी । इस प्रकार देखने में तो गई 


“नतीजा बेहतर होता है। साथ ही ह 


-effective demand (इफेक्टिव डिमाए 


"तैयार हों । इस प्रकार वे इच्छाए | 


इसके विपरीत ऊंची मजदूर ; 
मितव्ययिता की धारणा के अनुसार. 
की कार्य-कुशलता उनके जीवन-स्तर (| 
निर्मर रहती है। ऊंची मजदुरी. 


uw ।; वं 
श्रम का जीवन-स्तर ऊँचा उठ्गा |) „ 


'प्रकार ऊँची मजदूरी देनेवाछे प्रति < 


में श्रम की उत्पादिता प्रति, थक < 
इन प्रतिष्ठानों की प्रतियोगिता इष : 


दूरी की दर ऊँची होगी, परन्तु वाह 
में प्रति इकाई उत्पादन-लागत अपेक्ष 
तुलनात्मक या लाभ-प्रद होगी ।६ 
प्रकार कम मजदूरी देने की नौतिर 


तुलना में इस नीति का दीघेकारि 
जिक दिष्ट से भी यह नीति श्रेष्ठ 


प्रभावी माँग। 

माँग का अर्थ उपभोक्ताओं दी! 
इच्छाएँ हैं, जिनकी सन्तुष्टि के लिए 
अपनी आय का एक भाग खर्च करे । 


आवश्यकताएँ, जिनके पीछे उपभोक्ता | 
“मुद्रा खर्च करने की तत्परता तथा * 
हो; प्रभावी या प्रभावकारी माँग कह 
हैं। . ः 
समष्टिगत दृष्टिकोण से किती 
अवधि-विशेष के समस्त उपभोग 
निवेश-व्यय को उस अवधि की * 
कारी माँग माना. जायेगा । एक 
वादी अर्थव्यवस्था में यह लोगों की | 


Bo 


nterest rate १६३ 


effective 1 


तथा निवेश की प्रवृत्ति पर 
| है । अगर मुद्रा के रूप 
ने बचत रखने की प्रवृत्ति बढ़े, तो 
सम्पूर्ण प्रभावकारी माँग में कमी आयेगी । 
सम्पूर्ण प्रभावी माँग को अप्रत्यक्ष रूप से 
अर्थव्यवस्था के सारे. उत्पादन के साधनों 
की माँग का खोत समझा जा सकता है । 
अतः इस प्रभावी माँग के कम होने. पर 
डत्पादन-साधनों की माँग घटेगी और 


| हमेशा माँग से तात्पर्यं प्रभावी माँग से 


| होता है. । 
देखिए : demand 
aggregate effective 
demand. 
| effective interest rate (इफेक्टिव इण्ट- 
रेस्ट रेट) : प्रभावी व्याज-दर । 

व्याज की तय की गयी दर से भिन्न 
बह दर, जो वास्तव में केदार को वहन 
| करनी पड़े, प्रभावी व्याज-दर कहलाती 
है। ब्याज की दर के अलावा ऋणदाता 
अन्य शर्तें भी थोपः देते हैं या समय-समय 
पर पुनर्भुगतान देने पर व्याज में कुछ रिया- 
अत भी दे देते हैं । अतः वास्तविक ब्याज- 
दर निर्धारित दर से भिन्न हो जाती है। 
देशी साहुकार किसानों को ऋण देकर 
ज्याज के साथ ही प्रायः फसल खरीदने 
का पूर्वाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। फल- 
॥ स्वरूप किसानों द्वारा दी जानेवाली 
॥ प्रभावी ब्याज-दर काफी बढ़ जाती है, 
| क्योकि ये महाजत्त किसानों को फसलों 
| की उचित कीमत से नीची कीमत देते हैं। 
|| ३८७ 0 ०५०४०० (इफेक्ट्स ऑफ 
| टॅक्सेशन) : कराधान के प्रभाव। 
कराधान के कारण मौद्रिक साधनों 


“रण होता है। कराधान प्रत्यक्ष हो तो वह 


। उनका रोजगार कम होगा । अर्थशास्त्र में - 


efficiency 
का निजी हाथों से राज्यकोष में हस्तान्त- 


आय, सम्पत्ति, पूंजी आदि के आधार पर 
लगाया जाता है। यदि कराधान अप्रत्यक्ष 
हो, तो वह वस्तुओं के आधार पर होता 
है । सव प्रकार के करों से आर्थिक 
क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है । इन सब 
प्रभावों का अध्ययन करारोपण के निर्धा- 
रण के लिए आवश्यक है । 
करारोपण के प्रभाव साधारणतः आय, 
उपभोग, बचत, निवेश, साधनों के आव- 
ण्टन, सापेक्षिक कीमतों, राजस्व, भुगतान- 
अधिशेष, आय तथा सम्पत्ति के वितरण, 
आशिक विकास तथा सामाजिक न्याय के 
इष्टिकोण से आँके जाते हूँ । 
लीलंशाल (एफिसियेत्सी) : दक्षता, 
कुशलता । 
कुशलता के कई अर्थ हो सकते हूँ । 
आर्थिक कुशलता से हमारा तात्पयं एक 
आथिक प्रणाली या उसके विभिन्न अंगों 
की सर्वसाधारण के आर्थिक कल्याण. | 
बढ़ाने की क्षमता से है । इसमें कुशलता 
का सम्बन्ध समाज तथा उसके घटकों को 
अपने उद्देश्यों को पाने में सहायक बताने 
की क्षमता से है। इसे आथिक व्यवस्था 
कह सकते है । - 
का दूसरा अर्थ उत्पादन या 
ल में साधनों की 
एक खास मात्रा द्वारा अधिकतम उत्पादन _ 
प्राप्त करने की क्षमता से ह । इस अर्थ में 
. न्यूनतम 


> 
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सके, आवण्टन की कुशलता कहलायेगी । 
कुशलता का अर्थ उत्पादन के साधनों 
की पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पादिता या उत्पादने- 
क्षमता के रूप में भी लिया जाता है। 
अन्तिम दोनों अर्थो में कुशलता मापनीय 
होती है तथा कुशलता के स्तर की 
विभिन्न देशों या अवधियों के बीच तुलना 
की जा सकती है । परन्तु पहले अर्थ में 
कुशलता एक मूल्य-सापेक्ष धारणा है, जो 
विभिन्न समाजों, वर्गो तथा व्यक्तियों के 
लिए अलग-अलग हो सकती है। 
देखिए : welfare economics. 
efficiency पव ( एफिसियेन्सी 
ऑडिट) : कुशलता-लेखा-परीक्षा । | 
लेखा-परीक्षा का एक विशेष रूप । 
` इसमें केवल लेखे की सत्यता की जाँच 
तथा उसका सत्यापन ही नहीं किया जाता 
है, परन्तु विभिन्न कार्यों के वारे में निर्धा- 
रित दक्षता-मान से किसी प्रतिष्ठान के 
काम की तुलना भी की जाती है। इस 


77 »<. प्रकार की लेखा-परीक्षा का ध्येय व्यय 


का सत्यापन तथा उसको बजट-अनुरूपता 
की जाँच ही नहीं है, वरन्‌ प्रतिष्ठान की 
कार्य-कुशलता का पता लगाना भी हैं। 
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में इस 
लेखा-परीक्षा का विशेष प्रचलन व महत्त्व 
है। 
‘egalitarianism (इगैलिटैरियेनिज्म) : 
समतावाद । 

आथिक जीवन तथा आथिक प्रणा- 
“लियो के वारे में मत-निर्धारण, आथिक 
प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन. तथा 
आथिक नीतियों के निर्धारण में प्रयुक्त 
एक मूल्य । इस धारणा का मूल आधार 
मनुष्य को मूलभूत समरूपता, उत्पादन 


१६४ 


` कीमत में कमी से माँग में वृद्धि आगे 


elasticity १ 


तथा आथिक जीवन का सामाक्ति 
और आथिक 
तथा अनाथिक प्रभाव है । 
अनुसार समाज के आथिक जोक 
उसके विविध पहलुओं का संग = 
इस प्रकार होना चाहिए कि सार 
समान रूप से लाभान्वित हो, उ. 
रूप से प्रयास तथा त्याग करने फ 
उन्हें समान अधिकार हों । ऐसी ३, 
पूर्ण व्यवस्था अवसरों की समानता; 
करेगी और सामाजिक उत्पादिता ३ 
येगी । इस व्यवस्था में उत्पादनका 
का स्वामित्व तथा उनके प्रयोग ३: 
में नीति-निर्धारण सामुहिक साग 
प्रक्रियाओं द्वारा होगा तथा वाज़ारऔ 
प्रक्रिया का स्थान कम तथा वदला ह 
होगा । ऐसी समतापूर्ण समाजःऋईलं 
कालान्तर में समाज के सव सदस्य) द 
अपना सर्वांगीण विकास करने का शत 
प्रदान कर उनके बीच की विषमता से 
खाई को समाप्त कर देगी । समागम 
इस ध्येय की प्राप्ति का वैज्ञानिक त ए 
है) 
elasticity of demand (६ 
ऑफ डिमाण्ड) : माँग-सोच। | 
माँग-नियम के अनुसार किसी] 
की कीमत तथां उसकी माँग में र] 
परिवतेन का सम्बन्ध होता है । 
रूप कीमत में वृद्धि से माँग में कग] 


ल 
210 < 
|च 


अपेक्षा की जाती है । माँगतोर 
परिवर्तेन की मात्रा की माप है। || 
की लोच द्वारा यह्‌ पता 
कीमत में परिवर्तन का माँग पर | 
प्रभाव पड़ता है । इसे मापे 
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Smeets 


शा NI "© of substitution 


लीव्ह ०० भावा 


झै] विभिन्न प्रकार की माँग«लोच को 
[हम एक रेखाचित्र द्वारा दिखा सकते हैं। 
म लोच शून्य होने पर माँग पूर्णतया वेलोच- 
\दार तथा लोच अनन्त होने पर माँग पूर्ण- 
मतया लोचदार कही जाती है । लोच एक 
शे से ज्यादा, एक से कम तथा एक होने पर 
माँग क्रमश: -लोचदार, वेलोचदार तथा 
| एकक लोचदार कहलाती है। माँग की 
| लोच उपभोक्ता की आय, रुचि, आदतों, 
ह| वस्तुओं के महत्त्व, प्रतिस्थानापन्न वस्तुओं 
) की कीमत तथा उपलब्धि आदि पर निर्भर 
| रहती है । कीमत के परिवतेन के बाद 
अल्पकाल: में माँग अपेक्षाकृत बेलोचदार 
| तथा दीर्घकाल .में अपेक्षाकृत लोचदार 
£ शोती है। कीमतों के प्रशासनिक निर्धारण, 
हे केरारोपण, कीमत-विभेद आदि मसलों में 


र] GF लोच का ज्ञान आवश्यक होता 
है ह्‌। 


हँ i ऑफ सबस्टी ट्यूशन) : स्थानापति 
12 जोच। 
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है र माँग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 
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elasticity of supply 


स्थानापति लोच द्वारा एक वस्तु या 


उत्पादन के साधन का अन्य किसी वस्तु 


या साधन का स्थान ग्रहण करने की 
क्षमता का माप जाना जाता है। अगर 
कोई दो वस्तुएँ या साधन एक-दूसरे की 
जगह पूरी तरह से काम में लाये जा सकें, 
तो यह पूर्ण स्थानापति लोच का उदा- 
हरण होगा । इसके विपरीत यदि दो वस्तुएँ 
या साधन ऐसे हों कि वे एक-दूसरे 
की जगह पर कतई प्रतिस्थापित नहीं 
किये जा सकें, तो स्थानापति शून्य 
होगी । 

वस्तुओं की स्थानापति लोच दो 
वस्तुओं की माँग की मात्रा में हुए आलुः 
पातिक परिवर्तन को उन दोनों वस्तुओं 
की सीमान्त उपयोगिता में हुए आतुर 
पातिक परिवतंन से विभाजित करके 
जाना जाता है । उत्पादन के साधनों को 
स्थानापति लोच दो साधनों की माँग की 
मात्रा में हुए आनुपातिक परिवर्तन को 


उन दोनों साधनों की सीमान्त उत्सदिता ` 


में हुए आतुपातिक परिवतंन से विभाजित 
करके आँकी जाती है। 
शबझीलाए ०† ५७९717 (इलास्टिसिटी 
ऑफ सप्लाइ) : पूति-लोच । 

पूति तथा कीमत के सम्वन्ध को 
मात्रात्मक रूप में देखने पर हमें पूर्ति-लोच 
का पता चलता है । पूर्ति-नियम के आधार 
पर यह ज्ञात होता है. कि कीमत के परि” 
वर्तन के फलस्वरूप पूति किस दिशा से 
परिवर्तित होती है । पूति-लोच यह बताती 


है कि कीमत के घटते-वढ़ने सेपूतिमे | 
कितना परिवर्तन आता है । यह अवधा- = 


रणा माँग-लोच की अवधारणा से तुलनीय 
है । इसकी माप का सूत्र हैः 


१५ दर , मिलन 


BS 0.3 


elastic money supply 


लोच कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 
पूति-लोच उत्पादन के साधनों की 
उपलब्धि, उनकी स्थानापति, उनके पार- 
स्परिक अनुपात, उत्पादक. इकाइयों की 
कुशलता, कीमत - के प्रभाव को दिखाने 
के लिए दी गंयी अवधि आदि तत्त्वों से 
प्रभावित होती है । 
elastic money 57077 (इलास्टिक 
मॅनी सप्लाइ) : लोचदार मुद्रा-पूर्ति । 
अर्थव्यवस्था की मौद्रिक आवश्यक- 
ताओं के अनुसार परिवर्तित हो जानेवाली 


मुद्रा की पुति लोचदार कहलाती है। .. 


सोने-चाँदी आदि धातुओं पर आधारित 
मुद्रा-प्रणाली में यह लोच मौद्रिक आव- 
श्यकताओ से सम्बन्धित नहीं हो पाती है। 
eligible 9899७' (एलिजीबॅल पेपर) : 
* पात्र प्रपत्न । 

केन्द्रीय वेक अन्तिम ऋणदाता की 


- ~ हैसियत से ऋण देते समय जिन वित्तीय 


` प्रपत्रों' (जैसे : हुण्डी, सरकारी हुण्डी आदि) 
को पाशविक के रूप में स्वीकार कर ले, 
वे पात्र प्रपत्र कहलाते हैं । 
देखिए : eligibility condition. 
eligibility conditions (एलिजीबि- 
' लिटी कण्डीशन्स) : पात्रता की शर्त । 
किसी देश का केन्द्रीय बॅंक वहाँ के 
वाणिज्य बनेको तथा मुद्रा-वाज्ञार का 
अन्तिम ऋणदाता होता है। इस अन्तिमं 
ऋणदाता-सम्वन्धी काय निभाने में केन्द्रीय 
घेंक वाणिज्य बेंकों को कुछ विशेष प्रकार 
की पाझ्तिक प्रतिभूतियों के आधार पर 
“ ऋण देता है । इस पाश्विक की भूमिका 
- में केवल उच्च कोटि के वित्तीय पत्र 
(जैसे : सरकारी ` अतिभूति , सरकारी 
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पूति- पूति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, 


हुण्डियाँ, सुविनिमेय हुष्डियाँ ..' 
स्वीकार किये जाते हैं। इस अ 
बॅक द्वारा स्वीकार किये जानवे 
प्रपत्र पात्रता की शत्ते पूरी क 
केन्द्रीय वेंक किन वित्तीय पत्रों तव 
सम्पत्तियों को 'पात्र' मानते हैं; 
वेंकों की परिसम्पत्ति-संरचना पर | 
असर पड़ता है । जो पत्र इन 
शत्तों' को पूरा करते हैं, वे धात्र 5 
कहलाते हैं । 
९m}१7६० (एमूबारगो) : व्यापार 
घाटबन्दी । 

युद्ध या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सफ 
के कारण जव किसी देश केह 
व्यापार के प्रवाह को कानून, आपन 
मति, सैन्य शक्ति आदि द्वारा रोग 


हो सकती है । यह द्विपक्षीय, वहुप 
सर्वपक्षीय हो सकती है। अतर 
कानून तथा समझौतों द्वारा घा 
नियम, सीमा तथा अवधि तय सि 
हैं । एक गैर-स्वावलम्वी अंब 
घाटवन्दी के कारण अस्त-व्यस्त हे 
है । परन्तु कभी-कभी वास्तविक! 
बन्दी या सम्भाव्य घाटवन्दी के | 
एक अर्थव्यवस्था आत्म-निर्भरता मै 
में अग्रसर हो सकती है। | 
empiricism (एम्पिरिसिज्म) | 
भववाद । || 
अर्थशास्त्र की सैद्धान्तिक || 
सन्दर्भ में प्रचलित मत, जिसके 
समस्त ज्ञान का आधार अनुभव ६ 
है । कट्टर अनुभववादी तो ई 
सिद्यात्तो, के और किसी "१ 


¢ 
3 
। $ 


Coe 2 exchange 


ही नहीं करते । अनेक संस्था- 

वादी अर्थशास्त्री तथा जमनी के ऐतिहा- 
सिक मतवादियों के अनुसार यह अव- 
धारणा आथिक सिद्धान्तो पर भी लागू 
है । इस विचार के पृष्टपोषक निग- 

मन तथा अनुभव की भिन्नता को वढ़ा- 
चढ़ाकर बताते हैं। निगमन की आधार- 
शिला अनुभवाश्रित हो तो उससे निकाले 


गये निष्कर्ष भी औचित्यपूर्ण एवं तर्कसंगत 


हो सकते हैं । 
employment exchange ( एम्प्लोयमेण्ट 
एक्सचेंज) : रोजगार दफ्तर, रोजगार 
कार्यालय । 
वह सरकारी या सावंजनिक कार्यालय, 
जहाँ पर काम पाने के इच्छुक बेरोजगार 
लोग अपना नाम अंकित कराते हैं और 
जहाँ देश के रोजगार-अवसरों की सूचना 
रहती है । यह दफ्तर बेरोजगारों को 


उनकी योग्यता के अनुरूंप कामों पर लगाने 


की कोशिश करता है। इस तरह घषंण 
या सूचनाभावजन्य वेरोजगारी: मिटाने 
एवं वेरोजगारी की मात्रा तथा स्वरूप 
को जानने में सहायता मिलती है । कई 
देशो में नये काम की प्राप्ति के लिए रोज- 
गार दफ्तर की पंजीयन-संख्या देना अनि- 
वार्ये कर दिया गया है। एक मिश्रित 
अर्थव्यवस्था में इस तरीके को ज्यादा 
कारगर बनाने के लिए निजी क्षेत्र में 
रोजगार पाने के लिए भी रोजगार दफ्तर 
का पंजीयन नम्बर देना जरूरी कर देना 
चाहिए। - 

स्पष्ट है कि नियोजकों के लिए भी 
यह अनिवाये करना पड़ेगा कि वे नियु- 


' कतयां रोजगार कार्यालय के जरिये ही 


करें । रोजगार दफ्तर के चालू रजिस्टर 
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में पंजीकृत नामों की संख्या बेकारी का 
सर्वथा सही माप नहीं है; क्योंकि सम्भव 
है कि कुछ बेकार लोग नाम न भी लिखायें 
और कुछ काम में लगे लोग वेहतर 
नौकरी पाने के लिए अपना नाम इस 
दफ्तर में दर्ज करा छें । 
employment function (एम्प्लोयमेण्ट 
फन्कशन) : रोजगार फलन । 
रोजगार फलन उन तत्त्वों को बताता 
है, जो किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार के 
स्तर का निर्धारण करते हँ । अर्थशास्त्र में 
केन्स के पहले इस फलन के बारे में विवे- 
चन नहीं होता था, क्योंकि तव ऐसा माना 
जाता था कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में प्रायः 
पूर्ण रोजगार की स्थिति पायी जाती हैं। 
परन्तु केत्स ने अल्प-रोजगार और वेरोज- 
गारी की सम्भावना भी साबित की | केन्स 
के मतानुसार रोजगार का स्तर सम्पूर्ण 
प्रभावी माँग द्वारा निर्धारित होता है. 
सम्पूर्ण प्रभावी माँग का एक तत्त्व (उप- 
भोग व्यय) त 
हैं । अतः रोजगार के स्तर के परिवतनः 
तिवेश-व्यय के परिवतँनों पर निर्भर रहते 


हैँ । 


रोजगार केवल प्रभावी माँग पर निर्भर 
नहीं रहता हैं । वहाँ पूजी-निर्माण की 
मात्रा तथा दर, जनसंख्या-वृद्धि की दर 
औद्योगिक विकांस तथा कृषि के आधुनिकी 
करण की दर आदि औ रोजगार के स्तर 
के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण हाथ रखते हैं। 
. देखिए: keynesion ‘economics 


ful employment 


say's law of markets 


unemployment: उ 


र 


employment MR | 
| 


अल्पकाल में स्थिर रहता . 


employment multiplier 


मल्टीप्लायर) : रोजगार गुणक । 

निवेश के फलस्वरूप आय में कई 
गुना वृद्धि होती है। साथ-साथ रोजगार 
भी बढ़ता है । यह रोजगार-वृद्धि निवेश 
गुणक, उत्पादन के तरीकों की श्रम- 
प्रधानता आदि परं निर्भर करता है । श्रम 
की पूति की स्थिति का भी :सीधा प्रभाव 
रोजगार गुणक पर पड़ता है। 

देखिए : multiplier. 
enclosure Jnovement (एन्‌क्लोजर 
मूवमेण्ट) बाड़बन्दी आन्दोलन । 

सोलहवीं शताब्दी से लेकर भ्रठारहवीं 
शताब्दी तक इंगलेण्ड में खेतों, चरागाहों 
तथा ऊसर जमीनों की वाइवन्दी का 
आन्दोलन चला । इस काम के लिए राजः 
नीतिक अनुमति दी गयी थी । अठारहवीं 
शताब्दी में इस अभियान ने विशेष वल 
पकड़ा । इस अभियान से ग्रामीण इलाकों 
के गरीबों को पशुपालन करने से वंचित 


' > होना पड़ा। छोटे तथा गरीव किसानों 


| 


को बड़े भुभिपतियों के यहाँ मजदूरी करने 
को बाध्य होना पड़ा । परन्तु खेतों का 
आकार बढ़ाकर तथा खेती की तकनीकों 
में सुधार सम्भव कर बाइबन्दी-आन्दोलन 
ब्रिटेन की कृषि-क्रान्ति का कारण बना-। 
endogenous yariable (एण्डोजिनसः 
वेरियेबॅल) : अन्तर्जात चल । 
वह चल, जिसके मूल्य का निर्धारण 
प्ररूप के अन्तरगत कार्यरत शक्तियों द्वारा 
होता है । जैसे कपड़े के बाज़ार के प्ररूप 


में कपडे की कीमतों का 'निर्धारण या 
मुद्रा-बाज़ार के.प्ररूप में व्याज की दर का 
निर्धीरण भ्ररूप की आन्तरिक शक्तियों 


द्वारा होता है । माँग तथा पुति, तरलता 


१६५ 


` विल आँफ एक्सचेंज, चेक आदि प्रपत्ों श 


है 1 यह बह चरण है, जहाँ साधनों १ || 
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end Pr || ८ 


चल हैं। शो 
देखिए : ०४०४०1०७६ ३५ | अ 
endorsement (एण्डोसंमेष्ट) : क) तं 
मोदन । शा 
किसी प्रपत्र पर (साधारणतः स 
पीठ पर) किये गये हस्ताक्षर, ६३ 
कारण उसका स्वामित्व स्थानात 
होता है, अनुमोदन कहलाते हैं । ष 


स्वामित्व अनुमोदन द्वारा हस्तानति 
किया जाता है । 
endowment assurance (एडके | ` 
ऐस्योरेन्स) : बन्दोवस्ती वीमा। | ' 
यह जीवन वीमा तथा निवेश श्र! 
सम्मिश्रण है, जिसे लोग भविष्य की क 
वित्तीय जरूरत को पूरा करने के शि 
(जैसे : वृद्धावस्था, वच्चों की शिक्षा बौ! 
शादी) खरीदते हैं । 
end एा०6ए८ (एण्ड प्रॉडक्ट): अति 
“उत्पाद । 
उत्पादन का उद्देश्य आवश्यकताओं 
की पुति करना है । जो वस्तुएँ या सेवा 


साधन इन विभिन्न चरणों से होते हुए व || 
उस स्थिति में पहुँच जाते हैं, जहाँ वे उ || 
भोक्ता क्री आवश्यकता पूरी करते है भ || 
किसी उत्पादन के अगले चरण में || 
जाते हैं, तब वे अन्तिम उत्पाद बहार ह 


॥ आर्थिक यात्रा की आखिरी मंजिल (उप- 

| मक्ता को प्राप्ति) तय हो जाती है। वैसे 

तो सारी उत्पादन-प्रक्रिया का आर्थिक 

| कल्याण से सम्बन्ध है, परन्तु सबसे अधिक 

प्रभाव आर्थिक कल्याण पर अन्तिम 
उत्पाद की मात्रा का पड़ता है। 

engel’'s Jaw (एंजल'स लॉ) : एंजल 
का नियम । 

एंजल नामक अर्थशास्ती ने विभिन्न 
परिवारों के बजटो का अध्ययन करके कुछ 
महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले । उनके अनुसार 
ज्यॉ-ज्यो किसी परिवार को आय बढ़ती 
है, खाद्य-पदार्थो पर किये गये व्यय का 
| अनुपात कम होता जाता है । आगमन 
| विधि के आधार पर प्राप्त यह एंक महत्त्व- 
पूर्ण परिकल्पना है, जिसके विपरीत कोई 
| महत्त्वपूर्ण दृष्टान्त नहीं मिल पाया है। 
कम आयवाले परिवार प्रायः अपनी आय 
| का अपेक्षाकृत बड़ा और अधिक आयवाले 
परिवार अपेक्षाकृत कम हिस्सा खाद्य-पदार्थो 

। पर खर्च करते पाये जाते हैं। आर्थिक 

| नीति के निर्धारण में इस नियम से बहुत 

। सहायता मिलती है। 

| engrossment (एनग्रॉसमेण्ट) : खरीद- 
- खोरी । 

..॑. व्यापारियों द्वारा किसी वस्तु की कुल 
पुति का एक बड़ा भाग खरीदकर उस 
वस्तु की कीमत पर मुनाफा बढ़ाने के 
'लिए अधिकार प्राप्त करता खरीदखोरी 

. कहलाता है। यह एक प्रकार की अनुचित. 

| व्यापारिक क्रिया है, जिसका उद्देश्य 

॥ कृत्रिम रूप से कीमत बढ़ाकर क्रेताओं का 

' शोषण करना है । [ 

है| ०९४१7७९ (इण्टरप्राइज) : उद्यम । 
उत्पादन का एक साधन । उत्पादन 
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के साधनों के सर्वाधिक प्रचलित वर्गी- 
करण के अनुसार यह बह साधन है जो 
अन्य साधनों को एकसाथ जुटाता हे 
और इस प्रयास के उद्देश्यों को निर्धारित 
कर तदूजनित जोखिम तथा अनिश्चितता 
का सामना करता है । यदि वास्तविकता 
इन निणंयों के अनुकूल वेठती है, तो 
उद्यमी को मुनाफा होता है और प्रतिकूल 
बैठने पर हानि । 
पूँजीवादी अर्थ-प्रणाली: में निजी 
व्यक्तियों द्वारा इस साधन का कारये 
निभाना अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए 
आवश्यक है । इन्हीं के आधार पर पूंजी- 
वादी आथिक विकास की प्रक्रिया चलती 
है । समाजवादी अर्थंप्रणाली में यह कायं 
सामाजिक स्तर पर किया जाता है । 
entertainment 4०५ (एण्टरटेनूभेष्ट 
ड्युटी) : मनोरंजनःकर। 
विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के 
साधनों (जैसे : सिनेमा, नाटक, सकस; 
खेल, प्रदर्शनी आदि) के प्रवेश-शुल्क पर” 
लगाया गया कर 'मनोरंजन-कर' कह 
लाता है। साधारणतः यह एक यथाः 
कीमत कर होता. है । ऊँची प्रवेश-दरों पर 
अनुपात से ज्यादा और नीची दरों पर 
अनुपात से कम दर पर लगाकर इस क्र 
को प्रगतिशील बनाया जा सकता है 
entrepot trade (एपण्द्रिपॉट ट्रेड) : 
पुननिर्यात व्यापार ।, 
कुछ स्थान या बन्दरगाह अपनी - 
भौगोलिक तथा व्यापारिक स्थिति के 
कारण बहुत-से देशों “से आयात करके | 
आयातित वस्तुओं का निर्यात करते | 
हैं। वे एक तरह के अन्तर्राष्ट्रीय | 
वितरण-केन्द्र का रूप ले लेते हैं। 
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entrepreneur 


लन्दन, सिंगापुर, रोटरडम आदि इस 
तरह के केन्द्र हैं। यदि पुननिमिति के लिए 


मँगाये गये सामान पर आयात-शुल्क 
बुकाना पड़ता है, तो यह शुल्क निर्यात 


करते समय सरकार से वापिस वसूला जा 
सकता है । इस तरह की वसूली “शुल्क 
वापिसी' कहलाती है। 
entrepreneपr (ऑॉन्तर्‌प्रेनेर) : उद्यम- 
कर्ता । 
उत्पादन: के साधन उद्यम को सम्भ- 
रण करनेवाला व्यक्ति उद्यमी या उद्यम- 
कर्ता कहलाता है हे । 
देखिए : enterprise. 
equal cost 1165 (इक्वल कॉस्ट 
लाइन्स) : समान लागत-रेखाएं । ' 
आथिक विश्लेषण में प्रयुक्त एक 
रेखाचित्र, जिसमें .दोनों अक्षों पर एक- 
एक उत्पादन-साधन की लागत दिखायी 
जाती है और प्रत्येक लेखा उत्पादन की 
मात्रा के एक परिसर के लिए लगाये गये 
“>उत्पादन-साधनो की समान कुल लागत 
को दर्शाती है । 


उत्पादन के साधन की लागत 


भ्र उत्गादुन के दूसऐसाधनकी लागत ब 

equality of opportunity (इक्वलिटी 
ऑफ ऑपोर्‌डुनिटी) : अवसर की 
समानता 1 
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समतावाद का एक रूप, ९ 
सार समानता का अथे प्रत्येक 
प्रयत्न करने, प्रगति करने और; 
जीवन में भाग लेने के अवसर सप, 
से प्रदान करनेवाली व्यवस्था की इ 
है । इस विचार के अनुसार शिक्षा ; 
क्षण, सांधनों पर अधिकार, व्यक 
चयन आदि मामलों में हर गति 
समकक्ष स्तर की सुविधाएँ प्रदान 
की व्यवस्था होनी चाहिए । ब 
आथिक जीवन में उत्पादन - साझ 


समानता साधनों का विभिन्न व्यक्तियों 
समान रूप से पुनवितरण करके 
वरन्‌ सामाजिक स्वामित्व स्थापित 


सरो की समानता के साथ राज 
तथा सामाजिक क्षेत्र में भी समानः 
सरों का निर्माण सरल तथा तकसं 
हो जाता है, परन्तु यह कोई स्वतः 
चालित प्रक्रिया नहीं है । विना बा 
अवसरों की समानता के अन्य किस | 
समानताएँ कोरी कागजी वात ही! 
जाती है । अवसरों की समानता से का 
पूर्ण समानता (आय, जीवन-स्तर ४१ 
आदि की) स्थापित नहीं हो बा 
परन्तु इस दिशा में दीर्षकातिक । 
लब्बियों की प्रक्रिया शुरू होने की भी 
की जा सकती है । है। 


रूप है। आधिक क्षेत्र में आय, र| 
क्षमता तथा दक्षता प्राप्त करने के. yh 
(जैसे : शिक्षा, उपभोग-स्तर, ४. सुरि 


equality of taxation 


आराम, आर्थिक-सामाजिक तथा राज- 
तीतिक अधिकार) सब लोगों कों समान 
रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्थां 'अव- 
सर की समानता -पूर्ण॑ व्यवस्था है । 
उत्पादन-झक्तियों के चरम या विपुलता- 
प्रदायक स्तर के प्राप्त होने से पहले ऐसी 
समानतापूर्णं नीति न केवल लोगों को 
उत्पादन-शक्तियों के विकास की प्रेरणा 
देती है, अपितु इस कार्य के लिए जरूरी 
क्षमताएं भी. प्रदान करती हैं। न्यायपूर्ण 
समाज-रचना का अर्थ “काफी अंशो 
तक अवसर की समानता प्रदान करना 
है। | 
इस नीति का आधार मनुष्य की जन्म- 
जात क्षमताओं की मूलभूत समानता तथा 
जन्मोपरान्त परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न 
विषमताओं की समाप्ति है । अस्थायी 


. तदर्थं नीतियाँ इस उद्देश्य की आंशिक 


पूति ही कर पायेगी । इस बीच कई 
निहित स्वार्थ इन. समतावादी नीतियों के 
विरोध में उठ खड़े हो सकते हैं।' वैज्ञा- 
निक समाजवाद के आधारं पर समाज का 
पुनसँगठन तथा इस व्यवस्था के अन्तर्वि 
रोध का सामाजिक, सचेतन उद्देश्यों और 
प्रक्रियाओं के आधार पर सतत निराकरण 
अवसर-समानता के ठोस, सारवान तथा 
स्थायी आधार होते हैं । 
equality of taxation (इक्वलिटी 
ऑफ टेक्सेशन) : कराधान समता । 
इस पद का प्रयोग एडम स्मिथ ने 
किया । इससे तात्पर्थ यह है कि समाज 
के विभिन्‍न सदस्यों पर करारोपण समान 
रूप से, अर्थात्‌ उनकी आय के अनुपात में 
किया जाना चाहिए । 
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“equil product curve 


€! 297 1०7 ९५० ०४ (इक्वल 

पे फॉर इक्वल वर्क) : समान कार्ये- 

समान वेतन। ; 

न्यायपूर्ण मजदूरी-नीति का एक रूप ९ 

इस नीति के अनुसार श्रमिकों की कायं- 
क्षमता ही मजदूरी-दर के निर्धारण का 
का आधार होना चाहिए। समान कार्य 
करनेवाले सब लोगों को जाति, रंग, वर्णे, 
राष्ट्रीयता, लिग, भाषा आदि विभेदों के 
बावजूद समान मजदूरी मिलनी चाहिए । 
यदि यह नीति. केवल मजदूरी-दर पर ही 
लागू की जाये और रोजगार देने की 
नीति पर नहीं, तो इस नीति का विपरीत 
प्रभाव ही होगा। ' 
equal product curve (इक्वल प्रॉडक्ट 

कवे) : समोत्पाद वक्र । 

वह वक्र जो एक द्विअक्षीय रेखाचित्र 

में उत्पादन के दो साधनों की विभिन्न 
मात्राओं के प्रयोग से प्राप्त किसी वस्तु 
के उत्पादन की एक-सी मात्रा को दर्शाता 


1 ~ 
निम्न रेखाचित्र में इसका उदाहरण 
दिया गया है। ५ 


स 


साधन गत 


ग्र साधन का बः 
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equal sacrifice theory 
विशेष वस्तु के उत्पादन में प्रतिस्थापन 
की दर मालूम की जा सकती है। 
देखिए : isoquants. 
equal sacrifice theory (इक्वल 
. सँक्रीफाइस थिअरी) : समान त्याग- 
सिद्धान्त । 
कराधान का एक सिद्धान्त, जिसके 
अनुसार कर इस तरह के लगाने चाहिए 
कि सव नागरिकों को समान रूप से 
त्याग करना पड़े। कर की मात्रा को 
त्याग का माप माना जा सकता है। 
परन्तु इससे करारोपण के सारे प्रभाव 
स्पष्ट नहीं होते हें । अतः त्याग का कोई 
समुचित माप खोज पाना एक कठिन काम 
- नजर आता है । फिर, विभिन्न व्यक्तियों 
द्वारा किये गये त्याग की तुलना तो और 
भी कठिन है, क्योंकि यह कर वहन करने 
की क्षमता पर निर्भर रहता है, जिसका 
माप कर पाना बहुत कठिन है। अतः 
करारोपण के इस सिद्धान्त को व्यवहायं 
) मान्नुना वहुत कठिन है । 
equation of exchange ( इक्वेशन ऑफ 
एक्सचेंज) : विनिमय समीकरण । 
मुद्रा के मात्रिक सिद्धान्त को अभि: 
व्यक्त करनेवाला समीकरण । यह 'समी- 
करण इस प्रकार है:म चक ल 
इसमें “म' सब प्रकार की कुल मुद्रा 
की राशि का और “च' मुद्रा के चलन की 
गति का द्योतक है । इस प्रकार 'म च! 
किसी अवधि-विशेष में प्रयुक्त मुद्रा की 
कुल राशि को प्रकट करता है। -'क” 
सामान्य कीमतःस्तर और 'ल' उस अवधि- 
बिशेष में मुद्रा द्वारा संचालित सारे लेन- 
देन को प्रकट करता है। इस प्रकार 
"क ल' अर्थःव्यवस्था के किसी घास 
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बात क्ला ~ | 

अवधि में हुए लेन-देन की कुल 
मात्रा को प्रकट करता है। इस तरह 
विनिमय का समीकरण सारी अझ 
व्यवस्था के मौद्रिक लेन-देन के दोनों. 
पक्षों (खरीद तथा विक्री) की अनिवार 
समानता को सामने लाता है । . 

'च' तथा 'ल' को अल्प-काल में ( 
साधारणतः अपरिवतित मानने पर इस 
समीकरण द्वारा हम साधारण कीमत-स्तर | 
'क' तथा मुद्रा की कुल राशि 'म' भं 
प्रत्यक्ष परिवर्तन का सम्बन्ध स्थापित कर 
सकते हैं.। यही मुद्रा की मात्रा का 
सिद्धान्त है, जिसे इरविग फिशर-जैसे 
अर्थ शास्त्रियों ने प्रतिपादित किया । 'म' 
'च', 'क' तथा 'ल' की गणना में अनेक | 
अवधारणात्मक तथा सांख्यिकीय कठिना- | 
इयाँ हैं । .'म' तथा 'क' का सम्बन्ध भी | 
इतना सीधा और: सरल नहीं है। केन्स 
के सिद्धान्तों ने इस सम्बन्ध को एक 
विशेष स्थिति में लागू माना तथा मुद्रा 
की मात्रा तथा साधारण कीमत-स्तर के 
सामान्य सम्वन्धों को स्पष्ट किया । 
equilibrium (इक्विलिब्रियम) : 
` सन्तुलन । 

आथिक ताकतों के पारस्परिक सामं | 
जस्य की वह स्थिति, जिस पर पहुँचने के . 
बाद आथिक शक्तियाँ यथावत्‌ बनी रहती 
हैं और उनके परिवर्तित होने की प्रेरणाएँ | 
और प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। 4 
उदाहरण के लिए, किसी वस्तु या उत्पा- 
दन के साधन की माँग तथा पूर्ति की _ 
शक्तियाँ एक कीमत पर समतुल्य हो जाती. 
हैं। ऐसा होने पर पूरतिकर्ता दी हुई 
परिस्थितियों में अधिकतम लाभ तथा | 
उपभोक्ता अधिकतम तुष्टि प्राप्त | 


ofri 


yilibrium price 
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I उन 


करते हैं। फलस्वरूप माँग तथा पूर्ति 
हँ रहेंगी और कीमत भी स्थिर 

देगी । इसी प्रकार एक फमं, उद्योग, 
अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, रोजगार 
के स्तर आदि का सन्तुलन भी उनकी 
परिवर्तनकारी शक्तियों के वदलाव की 
प्रेरणा तथा परवृत्ति को खत्म कर देता है । 

कई बार यह सन्तुलन केवल अल्प- 
काल में बना रहता है और दीर्घकालीन 
परिवर्तनकारी ताकतें काम करती रहती 
हैं। इस प्रकार सन्तुलन के आवधिक रूप 
अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक सन्तुलन 
के रूप में प्रकट होते हैं जव यह सन्तु- 
लन केवल कुछ तत्त्वों तक ही“ सीमित 
रहता है, तब इसे “आंशिक सन्तुलन' और 
समस्त तत्त्वों से सम्वन्धित रहने परं 
“सामान्य सन्तुलन’ कहते है । सन्तुलन 
स्थापित करनेवाली ताकतों के किन्ही 
कारणों से बदलने पर अगर ऐसी प्रवृत्ति 
प्रकाश में आये जो फिर वंही पुराना 
सन्तुलन स्थापित कर दे, तो ऐसा सन्तु- 
लन स्थायित्वपूर्ण कहलायेगा । इसके 
विपरीत एक बार गतिमय होने पर 
सन्तुलन के पीछे छिपी ताकतें यदि किसी 


` . नये सन्तुलन पर ही पहुंचे, तो उसे हम 


स्थायित्वहीन सन्तुलन कहेंगे ।: 
equilibrium rice ` (इक्विलिब्रियम 

प्राइस): सन्तुलन-कीमत। ` 
वह कीमत, जिस पर किसी वस्तु की 


| यांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा के बिल्कुल 

` बराबर होती है। यह वह कीमत है, जिस 
। 8 मो वाजार सन्तुलन की स्थिति में होता 
NT जा १ ) | र 


| “a : देखिए : 1181106 price 


price system. 
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equi-marginal returns (इक्वी-माजिः 
नल रिटॅन्सं): सम-सीमान्त प्रतिफल । 
भ्रथशास्त्र में एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
समस्या है संसाधनों के सर्वोत्तम आवण्टन 
की । लाभ की प्रेरणा से परिचालित पँजी- 
वादी अर्थव्यवस्था में इन संसाधनों के आ- 
वण्टन सम्वन्धी निर्णय निजी उद्यमकर्ताओं 


"द्वारा लिये जाते हैं। संसाधनों के वहुत-से 
वेकल्पिक प्रयोग होते हैं । इन संसाधनों का 


सन्तुलित या सर्वोत्तम वितरण तव प्राप्त 
होता है, जवकि संसाधन के प्रत्येक प्रयोग 
में उसका सीमान्त प्रतिफल समान हो । 
इस स्थिति को सम-सीमान्त प्रतिफल की 
स्थिति कहते हैं । 

जव प्रतिफल को निजी लाभ के स्थान 
पर समाजिक प्रतिफल के रूप में लिया 
जाये, तब यही सम-सीमान्तं प्रतिफल का 
सिद्धान्त समाजिक दृष्टिकोण से और समाज- 


वादी अर्थव्यवस्था में भी लागू किया जा . 
"सकता है । कल्याणमूलक अर्थशास्त्र का 


यह एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त या, प्रमेय है। 
equi-marginal यार. (इक्वी- 
माजिनल' युटिलिटी) : सम-सीमान्त 
उपयोगिता । प 


. उपभोक्ता की सन्तुष्टि अधिकतम करने | 

के उद्देश्य को पूरा करने के सम्बन्धर्में ` 
प्रतिपादित प्रमेय । उपभोक्ता को अपने 
सम्पूणं व्यय से अधिकतम उपयोगिता तब क. 
प्राप्त होगी, जब वह हर वस्तु पर किये 
अपने व्यय को इस प्रकार निर्धारित करे 


कि प्रत्येक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता 
और उस वस्तु की» कीमत बराबर ! 
इस अवस्था में यदि उपभोक्ता एक 


पर व्यय कम करता है, तो उसकी 


equi-margina] utility 


Re 4 
` बस्तु 02581 
> सीमान्त स्त Rs क”. 
कीसीमान्त | 
As ड र 
ध्द 
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equity 
योगिता में हुई कमी से कम होगी तथा 
वह अधिकतम उपयोगिता की स्थिति से 
च्युत हो जायेगा । इस प्रमेय को इस प्रकार 
भी प्रकट किया जा सकता है कि उपभोक्ता 
अपने बजट को इस प्रकार तय करता है 
कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गयी मुद्रा की 
आखिरी इकाई से समान सीमान्त उपयो- 
गिता प्राप्त हो । १ 
€पुणए (इक्विटी ) : साम्यकता, समानता । 

ग्राथिक नीति, विशेषतः करारोपण, 


की एक कसौटी जो सामाजिक न्याय या ' 


समता से सम्बन्धित है। सामान्य तोर पर 
आथिक नीति के इस निकष के आधार 
पर नीति-निर्धारण में विभिन्न व्यक्तियों 
तथा वर्गों के वीच आय, सम्पत्ति तथा 
अवसर की समानता को महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया जाता है । प्राय: 'साम्यकता' के निकष 
का कुशलता के निकष के साथ विरोध 
बताया जाता है । तकं यह दिया जाता है 
'कि एक पूँजीवादी अर्थ-प्रणाली में स।म्य- 
कता की कृसौटी पर खरी उतरी आर्थिक 
नीतियाँ कुशलता के दृष्टिकोण से हल्की 
पड़ जाती हैं। यहःविरोध वस्तुतः इस 
बात पर निर्भर करता है कि; इत कसौटियों 
कें लागू करने में अल्पकालिक दृष्टिकोण 
अपनाया जाता है या 'दीर्घकालिक । मोटे 
तौर पर यह कहा जा सकता. है कि दीघं- 
काल में यह विरोध कायम नहीं रहता । 
व्यवहार में यह समता किंस रूप में 
परिलक्षित हो, यह एक टेढ़ा प्रश्न: है। 
करारोपण में समता साधारणतः प्रगतिशील 
कर्‌-नीति के रूप में प्रकट होती है । समता 
का. अर्थ-ही महो, बल्कि उसका व्यवहार 
में माप भी आंदशे-निरूपण पर निर्भर 
RRR See res 
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| 
equity capital (इक्विटी कंपिट्ल) है । 
इक्विटी पूँजी । । भय 
संयुक्त पूँजी प्रणाली को | 
शेयर बेचकर जो पूजी प्राप्त कर 
उसे इक्विटी पूँजी कहते हैं । इस पूंजी पर 
निर्धारित दर से व्याज नहीं चुकाया जाता. 
बल्कि पूँजी के मालिक लाभ-हा नि में हिस्सा 
बँटाते ` हैं । [ 
देखिए : joint stock company 
share capital | 
shares. 
equivalent variatian (इक्विवेलेष्ट | 
बैरियेशन): समतुल्य परिवर्तन । | 
उपभोक्ता की माँग के अनधिमान-व | 
विवेचन में माँग की मात्रा पर कीमत-परि- | 
वर्तन के प्रभाव का अध्ययन आय-प्रभाव | 
तथा प्रतिस्थापन-प्रभाव के रूप में किया | 
जाता है। कौमत-परिवतंन के इन दोनों | | 
प्रभावों को अनधिमान-चित्र पर अलग- | 
अलग दिखाने के लिए समतुल्य परिवर्तन | 
की विधि का प्रयोग किया जाता है । 
किसी, वस्तु की कीमत घटने से उप- | 
भोक्ता की: वास्तविक आय बढ़ती है।॥ 
यद्यपि उपभोक्ता की मुद्रा-आय अपरिवतित | 
'रहती है, तथापिं वह वास्तविक आय वढ्ने | 
के कारण अपने उपभोग-स्तर में सामा | 
रूप से वृद्धि कर सकता है । इस वातो | 
इस तरह से और अधिक स्पष्ट कियाजा | 
सकता है कि मान लीजिए, कीमतें ता 
स्थिर हैं, परन्तु कीमत घटने से वास्तविक 
आय में जितनी वृद्धि हुई है उसके बरावर 
वृद्धि उपभोक्ता को मुद्रा-आय में हुई 
तब अपरिवतित कीमतों पर वह अर्फ | 
बढ़ी आय खर्चे करके अपना उपभोगः 
बढ़ायेगा। अर्थात्‌ आय में वृद्धि चाहे म? 


| 


भी) । कीमत में कमी के 
। 3 में वृद्धि की कल्पता 
की जाती है, आय के इस परिबर्तन को 
2 समतुल्य परिवर्तेन कहते हैं । 
| एक रेखाचित्र द्वारा यह अवधारणा 
| सष्ट की जा सकती है । 


। कक स लयीर” 
ऊपर के चित्र में उपभोक्ता 'व' वस्तु 
| की कीमत कम होने पर ल से ल' बिन्दु, 


| पहुंचता है । उसकी स्थिति. में आयें इस 
| सुधार को इस तरह भी व्यक्त किया जा 
| सकता है कि यदि कीमतें अपरिवर्तित 
| रहती और उसकी आय “ब' के रूप में ओ-न 
$ से बढ़कर ओ-न' हो जाती (अर्थात्‌ 'अ. के 
| रुप में ओ-स से ओ-स' हो जाती), तो भी 
उपभोक्ता स से ल' की स्थिति में पहुँचता । 
अर्यात्‌ न-न' उपभोक्ता की आय में हुआ 
| समतुल्य परिवर्तेन है, जिससे वह कीमत 
घटने से बढ़ी वास्तविक आय के बराबर 
| सन्तुष्टि प्राप्त करता है। 

ergonomics (एर्गोनॉमिक्स) : श्रमिक 


२७० 


| र 2 ढे केकारण वास्त- अभिक इता का अध्यन त था कीमत घटने के कारण वास्त- श्रमिकों की कुशलता का अध्ययन । 


| अर्थात्‌ पहले से दूसरे अनधिमान-वक्र पर ` 
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estate agent 


ख उपभोक्ता एक ऊंचे अनधि- वहुधा यह अध्ययन प्रवन्ध विज्ञान के साथ 
हिन प पर पहुँच जाता है (कीमतों के क्रिया जाता है । 


656919(0: 09050. ( एस्केलेटर क्लॉज) : 
स्वत: समायोजन धारा । - 


किसी दीर्घावधि समझोते में की गयी 


“वह व्यवस्था, जिसके अनुसार किसी वस्तु 
-या सम्पत्ति की कीमत या किराया निश्चित 


अवधि के वाद एक निश्चित अनुपात में या 


“एक निश्चित सूत्र के अनुसार बढ़ या घट 
'जाता है, स्वत: समायोजन धारा कहलाती 


है। 
“&ला८॥ (इस्चीट): राजगामी सम्पत्ति। 
जव कोई व्यक्ति विना कोई उत्तरा- 

'धिकारी के या दूर का सम्वन्धी छोड़े बिना 
भर जाता है, तब उस व्यक्ति. की सम्पत्ति 
सरकार द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। 
ऐसी सम्पत्ति राजगामी सम्पत्ति कहूलाती 
है। | 
‘establishment charges (इस्टेब्लिग्रमेंट 
चार्जेज) : प्रंतिष्ठान-व्यय । 

एक प्रकार की स्थायी लागत जो 


व्यवसाय के उत्पादन-स्तर से, कम-से-कम 


अल्पकाल में, अप्रभावित रहती है। किराया, 
भवन की लागत, स्थायी कर्मचारियों का 
वेतन, मशीन, फर्नीचर आदि की लागत 
प्रतिष्ठान-व्यय के उदाहरण हैं। | 


९53९ 2१० (इस्टेट एजेण्ट): सम्पत्तिः | 


अभिकर्ता । टे यी 
मकान, जमीन, दूकानें आदि सम्पत्ति 


की खरीद, विक्री, किराये पर उठाने आदिं | | ( | 
के कार्यों में लगा व्यक्ति यह एक तरह | 


का दलाल होता है । अपने इस. कार्य के 


लिए सम्पत्ति-अभिकर्ता को कमीशन प्राप्त 


होंता है। 


estate duty 


९5६३९ वण (इस्टेट ड्यूटी): सम्पदा- 
शुल्क । 
उत्तराधिकार-कर का दूसरा नाम । 
देखिए : inheritence tax: 
euler's theorem (ऑयलसं थिओँरम) 
ऑपयलर प्रमेय । 
सीमान्त उत्पादिता-सिद्धान्त पर 
आधारित निष्कर्ष । सीमान्त उत्पादिता- 
सिद्धान्त स्थिर लागत की परिकल्पना पर 
आधारित है। उत्पादन के प्रत्येक साधन 
की इकाई का प्रतिफल उसके सीमान्त 
उत्पादन के बराबर हो तथा उत्पादन की 
प्रति इकाई लागत स्थिर रहे, तो एक फर्म 
के सारे उत्पादन का मूल्य उसके उत्पादन- 
साधनों के सम्पूर्ण प्रतिफल के बरावर 
होगा । अर्थात्‌ इस अवस्था में सीमान्त 
उत्पादन के वरावर प्रतिफल प्रत्येक साधन 
की इकाई को देने पर फर्म का सारा 
उत्पादन पूरा-पुरा समाप्त हो जायेगा । 
इसी प्रकार घटती हुई लागत तथा बढ़ती 
हुई लागत की स्थिति में सीमान्त उत्पा- 
दिता क॑ आधार पर वितरण करने से 
फर्म के सारे उत्पादन की तुलना में वित- 
रित उत्पादन क्रमशः अधिक तथा कम पड़ 
जायेगा। | 
आँयलर एक स्विस गणितज्ञ थे । 
उनके गणित के सिद्धान्तों के आधार पर 
बितरण के सीमान्त उत्पादिता-सिद्धान्त के 
समर्थकों ने 'योग की समस्या” का 
समाधान किया और दिखलाया कि किन 
पूव-कल्पताओं के विद्यमान होने पर 
सीमान्त उत्पादिता के आधार पर निर्धा- 
रित सुप्रनों की आय का योग फर्म के 
सारे उत्पादन के समतुल्य होगा । 


९एः०-०॥।३78 (युरो डालसँ) : यूरो- 
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excess पथ्‌ है। 


विदेश के लोगों और संस्थाओं 
अमरीकी बेंकों से प्राप्त 
गोळ के बाहर, मुख्यतः यूरोप केक 

पुनः जमा कराये जाते हैं। इन ह| 
का व्यापार-केन्द्र लन्दन है, जहाँ व्यापत | 
बेकर स्थानीय या विदेशी बैंकों अव / 
विश्व के किसी भाग के व्यापारिक सा| 
लेनेवालों को डालर उधार देते हैं । ३) 
प्रकार यूरो-डालर का बाजार युरोप क| 
ही सीमित नहीं है, वल्कि विश्वभर ३| 
फैला हुआ है। वित्तीयन का यह रूप द| 
व्यापार के क्षेत्र में बहुत महत्त्व रक्ता। 
है। 
हा (एंक्स-आन्ते) 
घटना-पू्वं । 

किसी भी आथिक चल की वास्तकि 
मात्रा या रूप के वारे में पूर्वानुमान । ज | 
किसी अवधि के पहले उस समय में न| 
जानेवाली बचत तथा निवेश के वारे में 
अनुमान या निर्णय घटना-पुव या प्रत्नः 
शित बचत तथा निवेश कहे जायेगे।| 
किसी आगामी योजना-काल में अपेकषि| 
विभिन्न उद्योगों के उत्पादन का पूर्वा | 
मान करके उनमें घटना-पूवं या प्रत्याशि | 
सामंजस्य स्थापित करना योजनाकारोंश्नं | 
महत्त्वपूर्ण कायं होता है । | 
९०९ ८१4८] (एक्सेस क॑पेसिदी): | 
अधि-क्षमता । | 

किसी भी फर्म या व्यवसाय में विद 
मान, स्थायी उत्पादन के साधनों के य 
पर, जितना उत्पादन सामान्य रूप पै | 
किया जा सकता है; यदि वास्तव में उ 
दन कीःमात्रा उस स्तर से कम हो, 
वह फर्म या उद्योग अधि या अति 


कहा जायेगा । इस प्रकार 
से अप्रयुक्त या अल्पप्रयुक्त 
ब्रि "क्षमता का आभास होता है. । 
भी फर्म या उद्योग में कई कारणों 
| (उसे: माँग में कमी, मन्दी, उत्पादन के 
= के प्रचलन, प्रतिपूरक साधनों के 
| से अधि-क्षमता का उदय 
| हा कर कभी भविष्य में प्रत्याशित 
| । माँग के स्तर के आधार पर निवेश करने 
। र कुछ समय के लिए अधि-क्षमता की 
| हति पैदा हो जाती है । अपूर्णं या 
| एकाधिकारी प्रतियोगितावाली वाजार- 
| द्यति में फर्म अपने लाभ को जिस 
| उत्पादन के स्तर पर अधिकतम करता है, 
| बह उत्पादन के उस स्तर से कम होता है 
| ज्ञो विद्यमान साधनों की सहायता से 
|| बुनतम औसत लागत प्राप्त कर किया 
| बा सकता है। इस आधार पर यह मत 
fr किया जाता है कि अपूर्ण प्रतियो- 
|| गिता या एकाधिकारी प्रतियोगिता की 
| स्थिति में फर्म के पास अधि-क्षमता 
| विद्यमान रहती है 
| excess demand (एक्सेस डिमाण्ड) : 
| अधिमाँग, अतिमाँग । 
बाजार की उस स्थिति को अतिमाँग 
वाली स्थिति कहेंगे, जबकि किसी दी हुई 
९ कोमत पर क्रेताओं द्वारा माँगी गयी मात्रा 
| उस कीमत पर उत्पादकों द्वारा सम्भरित 
मात्रा से अधिक हो । अतिमाँग की स्थिति 
में बाजार में सन्तुलन स्थापित नहीं होगा 
तेषा बाज़ार में कीमत बढ़ेगी, जिसके 
फलस्वरूप मांगी गयी मात्रा कम होगी 
पवा सम्भरित मात्रा बढ़ेगी । अन्य बातों 
® यथावत रहने पर यह प्रत्रिया तब तक 
7 जब तक कि अतिमाँग की मात्रा 
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excess profits tax 


घटकर शून्य न रह जाये । अर्थात अधि- 
माँग के शुन्य हो जाने पर वाजार की 
कीमत सन्तुलन-विन्दु पर आ जायेगी । | 
९५९९३ ॥१।१ (एक्सेस लिक्वि- 
डिटी) : अधितरलता । 

वेंक अपनी परिसम्पत्ति के एक 
निश्चित भाग को कानून अथवा परम्परा 
के आधार पर नकद तथा नकद-सरव्य 
रूप में रखते हैं। बेंकों की नकद या 
नकद-सदृश्य परिसम्पत्तियों तथा उनकी. 
सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों का अनुपात जव 
कानूनी या पारम्परिक अनुपात से बढ़ 
जाता है, तब यह स्थिति अधितरलता 
की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में 
वेंकों की उधार देने की क्षमता बढ़ जाती 
है। किसी देश के केन्द्रीय बेंक द्वारा 
बेंकों की उधार देने की नीति पर नियः 
त्रण व्यावसायिक बेकों की अधितरलता 
की स्थिति में कम सफल हो पाता है। 

देखिए : excess reserves. 
excess profits ‘tax 


(एक्सेस | 


पूरा 


अलावा राज्य 
है। इस कर की सवसे,बडी 
कि 
तथा कौन-सी 'अधिक' हैं यह निर्धारित री 
करने का कोई बस्तुगत आधार उपल 1] प 


सामान्य व्यावसायिक या निगम करों के : 


मुनाफे की कौन-सी दर ज्सरसत्य'_ हळ | 


excess 18656९1४65 


नहीं है । व्यावसायिक वर्ग की आर्थिक 
प्रेरणाओं पर इस कर का प्रभाव प्रतिकूल 
होता हे । 
०९९७५ 7€5श'४९5 (एक्सेस रिजव्सं) : 
अधि-आरक्षित निधि, अधिरिजवं । 
अमरीकी वेक-व्यवस्था में प्रचलित 
शब्द । जब वेकों के पास मुद्रा का अनु- 
पात अन्य परिसम्पत्तियों से कानूनी यां 
परम्परागत स्तर से ज्यांदा हो जाता है, 
तव यह अधि - आरक्षित निधि या 
अधिरिजवं की स्थिति कहलाती है । 
excess शाएपाए (एक्सेस सप्लाइ).: 
अधिपूर्ति । 
अधिमाँग की तरह अधिपुति भी 
बाज्ञार में असन्तुलन का सूचक है । इस 
स्थिति में एक कीमत-विशेष पर वस्तु 
या सेवा की माँगी गयी मात्रा उसकी 
पुति की मात्रा. से कम होती है अर्थात्‌ 
इस कीमत पर पूर्ति की अधिकता होती 


है। 
संमष्टिगत अर्थ में अधिपूर्ति की 

स्थिति तव उत्पन्त: होती है, जवकि 
सम्पूर्ण प्रभावी माँग अर्थ-व्यवस्था में कम 
हो और अविक्रीत वस्तुओं का भण्डार बढ़ने 
लगे। 'से के वाज़ार-नियम के' अनुसार 
समष्टिगत रूप से ऐसी स्थिति का उत्पन्त 
होना असम्भव है । परन्तु आधुनिक अर्थ- 
शास्त्रियों ने इस सम्भावना के सैद्धान्तिक 
औचित्य को स्वीकार कर लिया है। 
९१०३०९ (एक्सचेंज) : विनिमय । 

` वस्तुओं, सेवाओं तथा 'उत्पादन के 
साधनों का लेन-देन । विनिमय सांधार- 


णत्‌:-मूंद्रे के माध्यम से होता है। जव. : 


वस्तुओं, सेवाओं आदि का प्रत्यक्ष रूप से 
एक-दूसरे के बदले में (बिना मुद्रा के 
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: १७८ exchange, । | 


माध्यम हलका लिक आव्यम के) लेन-देन होता व लेन-देन होता हैक 
वस्तु-लेन-देन अथवा वस्तु-विनिमय भै | 
हैं । | | 
सामाजिक अर्थव्यवस्था में 
सीमितता, सामाजिक अनि 
तथा अनेक आश्यकताएं हो, ह 
व्यवस्था उत्पन्न होती है । विनिमय हा 
“उपयोगिता” की वृद्धि होती है । विश 
द्वारा एक प्रकार की वस्तुओं के वदले (३ 
वेचनेवालों के लिए कमं तथा खरीदने 
के लिए अधिक आवश्यक या उपगत 
है) दुसरी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो| 
हैं । इस तरह विनिमय द्वारा वस्तुं || 
'रूप-परिवर्तन'! होता है । व्यापार 
अतिरिक्त यह 'रूप-परिवतंन' उत्पात 
द्वारा भी होता है । उत्पादन में साप्रा 
को वस्तुओं के रूप में वदला जाता!) 
अथवा यों कहिए कि संसाधन का बस्नु 
से विनिमय होता है। 
exchanए® ००7४० (एक्सचेंज कग्टोत]| 
'विनिमय-नियन्त्रण । । 
भुगतान-शेष के घाटे का साग 
करने का एक तरीका । इससे देश?) 
भुगतान-शेष को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात | 
'किया जां सकता है। इसमें वस्तुओं तग | 
सेवाओं के आयात तथा अन्तर्राष्ट्रीय पंग 
प्रवाह का नियमन तथा नियन्त्रण त्रि” 
जाता है । कुछ खास स्थितियों में बिन 
मय-नियन्त्रण को केवल पूँजी-प्रवाह | 
सीमित रखा जा सकता है । आयात 
इस तरह नियन्त्रण लगाया जा सकवा 
कि भुगतान-शेष की स्थिति तथा सा| 
आथिक नीति के अनुसार आयातं / 
तथा विदेशों के लिए पूंजी के 
पर गुणात्मक तथा मात्रात्मक 
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| ह 2 इस तरह विदेशी रद व लात दा दिया जाता है। इस तरह चिदेशी रखने के लिए स्थापित ब्रिटिश निधि या 
मुद्रा का राशन करके नप अपर सळ द्वारा विदेशी मुद्रा-वाजार 
जगता! सीमित कर दी श है । देश में पाउण्ड स्टलिंग की कीमत बनाये रखने 
| ३ प्राधिकारी विभिन्न दिशाओं के लिए विदेशी मुद्रा खरीदी-बेची जाती 
| तथा देशों से आये आयातों के वीच भी थी । जव स्टलिंग की कीमत गिरने लगी, 
बिभेद कर सकते हैं । तव इस निधि द्वारा स्टलिग खरीदा 
) संक्षेप में विनिमय-नियन्तण को जाता था। इसके विपरीत स्टलिंग की 
देशी मुद्रा के राशन के रूप में समझा :कीमत वढ्ने पर इस निधि से स्टलिंग 
` ज्ञा सकता है । भुगतान-शेष के Re को वेने की व्यवस्था थी। इस तरह बाजार 
| दुर करते के अवसूल्यन-जैसे तरीकों से की सामात्य अवृत्ति के विपरीत कार्य 
` गहइस अर्थ में श्रेष्ठ है कि सव देशों तथा “करके इस निधि या खाते द्वारा विनिमयः 
सब तरह के आयात. पर समान रूप से दर को स्थिरं रखा जाता था । संयुक्त 
लाग नहीं होता है, वरन्‌ परिस्थितियों के राज्य अमरीका तथा फान्स ने भी इस 
| अनुसार कुछ आयात रोके जा सकते हैं तरह के कोष के तरीके का सहारा लिया 
ग्रा कम किये जा सकते हैं. और जरूरी था। - 
| आयात व्नाये रखे जा सकते हैं । ९५०३७४९ 790 (एक्सचेंज रेट) : 
1 exchange ९८णाणाए (एक्सचंज विनिमय-दर । 
| इकॉनॉमि) : विनिमयी अर्थव्यवस्था । एक देश की मुद्रा के दूसरे देश की 
वह अर्थव्यवस्था, जहाँ पर सामा- मुद्रा से विनिमय की दर । वित्तिमय- 
| जिक श्रम-विश्वाजन तथा विशिष्टीकरण : नियन्त्रण के अन्तर्गत एक राजकीय स्तर 
| के कारण उत्पन्न पारस्परिक निर्भरता :पर निर्धारित विनिमय की दर होती हे । 
को स्थिति में लोग अपनी जरूरंतें मुद्रा कई वार एक के स्थान पर विभिन | 
| के माध्यम से लेन-देन या खरीद-बिक्री उद्देश्यों के लिए वहुत-सी ' विनिमय-दरे 
| करके पूरी करते हैं । लोग अपनी उत्पा- निर्धारित की जा सकती है । स्वतन्त रूप 
| दक सेवाओं या सांधनों को बेचकर मुद्रा- से विदेशी विनिमय-वाजार में निर्धारित 
| आय प्राप्त करते हैं । इस मुद्रा-आय को होनेवाली' विनिमय-दर बाज़ार की माँग 
३ वस्तुओं तथा सेवाओं पर खर्च करके वे तथा पूर्ति की स्थिति के अनुसार घटती 
| ` अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करते बढ़ती रहती हैं। स्वर्ण-मान के अन्तर्गत 
| है । हर आधुनिक, विशिष्टीक्कत अर्थ- विनिमय-दर में बहुत सीमित परिबल | 
| व्यवस्था विनिमयी अर्थव्यवस्था होती है। होते हैं। छ; १ 


| ‘erchange ‘equalisation जात © देखिए : purciasinh power | : 
| (एक्सचेंज इक्वलाइजेशन .फॅण्ड) : party 2. जप 
या विनिमय समकारी निधि । exchange value (एक्सचेंज ऽदल्यू ) : छु | 


| _ स्वण-मान के त्याग के बाद सन्‌ विनिमय-पूल्य । Ro १ i के 
| २९३२ में विनिमय-दर की स्थिरताबनाये सामात्य रूप से विनिमय मुद्राके | 
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माध्यम से होता है। किसी वस्तु को 
बेचने से मुद्रा की जितनी राशि प्राप्त 
होती है, वह उस वस्तु का विनिमय-मूल्य 
कहलाता है। वस्तुतः विनिमय-मूल्य कीमत 
का ही दूसरा नाम है। 
देखिए : price 
value-in-exchange. 

९०५९ १७ (एक्साइज ड्यूटी) : 

उत्पादन-शुल्क । 

देश के आन्तरिक उत्पादन पर 

लगाया गया अप्रत्यक्ष कर । राजस्व की 
प्राप्ति के अतिरिक्त इन करों का उद्देश्य 
इन करारोपित वस्तुओं के उपभोग को 
हतोत्साहित करना होता है। उत्पादन- 
शुल्क या तो यथामूल्य लगाये जा सकते 
"हुँ या किसी निश्चित दर से । भारत में 
उत्पादन-शुल्क अप्रत्यक्ष करों में बहुत 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हें और ये केन्द्रीय 
सरकार द्वारा लगाये जाते हैं । 
exogenous business cycle theory : 
` (एक्सोजिनस विजनेस साइकल 

थिअरी) : वहिर्जात व्यवसाय-चक्र- 

सिद्धान्त । 


व्यापार-चत्र के वे सिद्धान्त, जिनमें- 


व्यापार-चक्रों की व्याख्या आथिकेतर 
तत्त्वों के आधार पर की जाती है; जैसे 
मौसम, सूर्य-चिन्हों, राजनीतिक कारकों, 
सोने की खानों की खोज आदि बातो के 
आधार पर व्यापारिक उतार-चढ़ाव 
समझाने के प्रयास । 
exogenous variable": (एक्सोजिनस 
वंरियेवॅल) : बहिर्जात चर । 
॥- “आधिक विश्लेषण के प्ररूप के तत्त्वों 
को प्रभावित करनेवाला वह तत्त्व, जो 
` इस प्रख्प के वाहर रखा जाता है, बहि- 
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: नीतियों से होता है । 


expectation | | 


मि य ऱ्य पा 
जात चर कहलाता है । ये वहित | 
महत्त्व की इष्टि से अन्तर्जात क्छ |. 
नीचे हों, यह जरूरी नहीं है। 


से बाहर धार्मिक, समाजशास्त्रीय च 
विषय की सीमा, विश्लेषण की सु; 
विविध चरों की आपसी संगतता बात 
कारण कुछ चर बहिर्जात समझे जातेई|| 
मौसम, प्राकृतिक परिवतेन, रुचि | 
चलन के परिवतंन, राजनीतिक प्रमा 
आदि प्रायः आथिक प्ररूपों में वहिक | 
“चरों के रूप में लिये जाते हैं । इन च| 
का प्रभाव तो इन प्ररूपों में देखाउ 
सकता है, परन्तु .इनमें इनके निर्धार 
तत्त्वों का विवेचन नहीं किया जाता है| 
expansionist 9009 (एक्सपन्सनिष्‌| 
पॉलिसी) : विस्तारवादी नीति। | 
आधुनिक. उन्नत पूँजीवादी देशों) 
मन्दी के निराकरण हेतु राज्य द्वारा का 
` नायी जानेवाली आशिक नीतियाँ। झ| 
नीतियों का उद्देश्य माँग (उपभोग त 
निवेश), रोजगार तथां राष्ट्रीय बाव मे 
बढ़ाना होता है । आशिक गतिविधि 
बढानेवाली इन नीतियों में व्याजदर 
कमी, बे क-मुद्रा-्रचलन पर वियन्त | 
ढील, करों में उपभोग तथा निवेश प्रश्र; 
रक कमी, राजकीय व्यय में वृद्धि, नग 
प्रोत्साहन आदि प्रमुख हैं । | 
राजनीतिक सन्दर्भ में विस्तात | 
नीति से तात्पर्यं साम्राज्यवादी, *| 
राष्ट्रों पर अधिकार तथा नियन्त्रण 
करनेवाली और 'प्रभाव-क्षेत्र विर 


expectation of life ( 


छु 0015 


EE ): हि त आगु । ' (रर व ७ आयु । 
| बॉ । समूह या देश के लोगों की 
| रागु के आधार पर उनके जीवित 
ह अवधि के विषय में जीवतांककीय 
= आधार पर अनुमानित प्रत्याशा । 
| = समय प्रत्याशित आयु की सारे 
अ बारे में गणना करके उस 
के जीवनस्तर, स्वास्थ्य-स्तर तथा 
-सुविधा आदि के सम्वन्ध मे 
| मात लगाया जाता ह । स्त्रियों, पुरुषों 
| तथा विभिन्न व्यव॒सायों में लगे लोगों के 
| नक्र में इस तरह की जीवनांककीय 
| गणना समय-समय पर की जाती हैं । इसके 
| आधार पर बीमा-दरें तय की जाती हैं । 
। आर्थिक विकास के साथ 
प्रह्माशित आयु में भारी वृद्धि हुईं है। 
इसका मुख्य कारण चिकित्सा-विज्ञान तथा 
सार्बजनिक स्वास्थ्य-सेवाओं की प्रगति 
| है। 
१ हि किक (एक्सपेक्टेशन्स) : 
| प्रद्याशाएँ। 
। आनेवाली घटनाओं तथा समय के 
| वारे में लोगों के दृष्टिकोण, विशवास तथा 
"| मनोस्थितियाँ। आर्थिक निर्णयों तथा आथिक 
म व्यवहार पर इन प्रत्याशाओं का गहरा 
तथा व्यापक असर पडता है । उपभोक्ता 
तथा उत्पादक, बचतकर्ता तथा निवेशकर्ता, 
कीमत-निर्धारक तथा कर-निर्धारक सभी 
अपने निर्णय और कायं उस समय विद्यमान 
अत्याशाओं के आधार पर करते हैं । इन 
त्याशाओो में लोगों का अन्य लोगों के 
वहार के वारे में लगाया गया अनुमान 
शामिल किया जाता है। प्रत्याशाएँ 
वातों से प्रभावित होती हैं और 
। स्थिति का वर्तमान प्रत्याशाओं 
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पर गहरा असर होता है। अधिकांश लोगों 
की असी प्रत्याशा होती है, वैसा ही रूप 
भावी घटनाएं ग्रहण करने लगती हैं। यदि 
वहुत लोगों का यह ख्याल हो कि गेहूँ की 
कीमत और ज्यादा बढ़नेवाली है तो लोग 
आगे के लिए गेहूं खरीदकर रखना चाहेंगे। 
फलस्वरूप गेहूं की माँग सामान्य से अधिक 
हो जायेगी । फलतः गेहं की कीमत वास्तव 
में वढ़ जायेगी। इस प्रकार की प्रत्या- 
शाओं के प्रभाव के कारण यह कहा जा 
सकता है कि कुछ बातें तो इसलिए ही हो 
जाती हैं, क्योंकि ऐसा सोचा गया था कि 
ऐसा होगा। ग 
अर्थशास्त्र में गत्यात्मक प्रइनों का 
अध्ययन प्रारम्भ होने पर अब प्रत्याशाओं 
का भी अध्ययन होने लगा है प्रत्याशाओं | 
का अध्ययन काफी कठिन होता है, क्योंकि 
वर्तमान निर्णयों और कार्यों को प्रभावित 
करते के बावजूद प्रत्याशाओं का प्रत्यक्ष 
रूप से पर्यादलोकन नहीं किया जा सकता 


` है। इस तरह की मतोवज्ञातिक बातों का 


अध्ययन काफी आत्मनिष्ठ भी होसकता . 
है । लॉडं केन्स ने अपने रोजगार, मुद्रा 
तथा ब्याज के सिद्धात्तों के अध्ययन में 
प्रत्याशाञ्मों का स्पष्ट रूप से समावेश 
किया । निवेश के निर्धारण में उन्होंने जिन | 
“पाशविक भावनाओं' के प्रभाव की वात 
की, उनमें भविष्य को प्रत्याशाएं प्रमुख 
हैं । तरलता अधिमान ब्याज सिद्धान्त में. 
भी प्रत्याशाओं का प्रमुख स्थान है। मुद्रा. 


की सट्टे से सम्बन्धित माँग वर्तमान व्याज : 


से ज्यादा भविष्य की अपेक्षित व्याज की | 
दर द्वारा निर्धारित होतीः है । 


तयाचां के निर्धारक तत्वतसे || 
अध्यप्रन बहुत कित है। किप्ी चर के | > 


क ल लावाल 


लक 


expenditure tax 


भूतकालिक तथा वर्तमान मूल्यों के आधार 
पर उसके भावी मूल्य का निर्धारण करने 
का प्रयास किया जा सकता है । लोगों के 
उद्देश्यों के वारे में पूर्वकल्पना करके 
उनके व्यवहार का अवलोकन करके तथा 
सम्बन्धित चरों के परिवतंनों को पार- 
स्परिक रूप से सम्वन्धित करके प्रत्याशाओं 
का अध्ययन किया जा सकता है । प्रत्या- 
शाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अल्प- 
विकसित पहलुओं में से एक है। 
expenditणre ३% (एक्सपेण्डी चर टैक्स) : 
व्यय-कर । 

व्यक्तिगत व्यय पर लगाया गया करर । 
जसे व्यक्तिगत आय पर कर लगायें जा 
सकते हैं, उसी तरह व्यय पर भी कर 
लगाये जा सकते हैं। इस कर के समर्थकों 
का विचार है कि चूँकि यह कर बचत पर 
नहीं लगेगा, अतः इससे वचत . को प्रोत्सा- 
हन मिलेगा । यह आय-कर की तरह का 
एक प्रत्यक्ष कर होगा और व्यय की 
मात्रा के अनुसार करारोपण की दर निर्धा- 
रित की जा सकती है। इस कर का 
प्रशासन बहुत कठिन होता है और लोग 
इससे काफी सरलता से वच सकते हैं । 
प्रो० निकोलस काल्डोर ने भारत सरकार 
को व्यय-कर लगाने की राय दी थी और 
कुछ असे के सिए यह कर लगाया भी गया 
था। 
expense account (एक्सपेन्स अकॉ- 

उण्ट): व्यय-लेखा। 
व्यावसायिक संगठनों के प्रवन्धकों की 


सुविधाओं आदि पर किये जानेवाले खर्चो | 
का हिसाब । कई एकार के करों (आय- : 


कन;-शर्म-कर आदि) के निर्धारण में इन 
खर्चो पर छूट मिलती है । 
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णद, 


आय-कर के निर्धारण में 
व्यवसाय के संचालन से सम्वन्धित 
खर्चो पर छूट दी जाती है। इन सर्च 
हिसाव व्यय-लेखा में रखा जाता है। 
expenses of production ( 
ऑफ प्रॉडक्शन ) : उत्पादन-व्यय | 
उत्पादन-लागत का ही दुसरा नाग i 
देखिए : cost of production, , 
९1०1६३६० ( एक्सप्लॉयटेशन): शोण 
सन्दोहून । 
एक दृष्टिकोण के अनुसार जव पंगी| 
वादी आथिक प्रणाली के नियमों का उल्न | 
घन किया जाता है जिससे कि कुछ आकि 
घटकों को लाभ हो और अन्य लोगों | 
हानि हो, तो यह कार्यं शोषण कहा जागेगा । 
जैसे एक कृत्रिम एकाधिकारिक स्थिति ग्र 
निर्माण करके फर्म उपभोक्ताओं और समाइ| 
का शोषण. करती है । | 
एक दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार उता| 
दन-प्रक्रिया में जिस अधिशेष या बेश 
उत्पाद का निर्माण होता है, पूँजीपति ज़ 


सजक मजदूरों का. शोषण करते हैं। | 
के कुल उत्पादन तथा सामाजिक रूप 
आवश्यक उत्पादन के अन्तर को 'अधिशे 
उत्पाद' कहते हैं । इस प्रकार पूंजीबादी 
आथिक प्रणाली श्रम के शोषण पर गाए 


जो पहला अर्थ हमने देखा, उसके ३ 
पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार की स्थितिं 
हटकर विभिन्न प्रकार की एकाधिका 
पूँजीवादी स्थितियों सें ही शोषण है 
है । न | 


र multiplier 
किए मा 


56 पातः जिससे उस वृद्धि का सूजन 
§ गुणक का आकार निर्यातः: 
पज बुढि के फलस्वरूप बढ्नेवाली ` 
¬ क्के प्राप्तकर्ताओ की बचत-प्रवृत्ति 
तया देश की आयात-प्रवृत्ति पर निर्भर 
इता है । इस प्रकार सामात्य गुणक 
| का निर्यात गुणक एक विशेष रूप या 


जै 


| प्रकार है । 
| हः, (एक्सपो स) : निर्यात। 
किसी देश में उत्पादित वस्तुओं तथा 
| हवाओं की अन्य देशों में विक्री को निर्यातः 
| कहते हैं। वस्तुओं की विदेशों में विक्री 
| यः निर्यात तथा सेवाओं की विदेशों में 
| बित्री 'अदुश्य' निर्यात कहलाती है । पुराने 
| उमाने में विदेशों में वस्तुओं की विक्री 
|| बदला-त्रदली के रूप में भी हुआ करती 
| | थी। इस निर्यात में मुद्रा या विदेशी विनि- 
| मय का प्रयोग नहीं होता था । निर्यात 
[| को कुछ अर्थेशास्त्रियो ने इतना महत्त्व 
| दिया कि वे निर्यात-अधिशेष को सम्पन्नता 
{| का भूल-मत्त मान बेठे थे । परन्तु स्पष्ट 
|| है कि सारे विश्व के दृष्टिकोण से निर्यात- 
"| ग्रधिशेष प्राप्त करना असंम्भव है । . 
॥ निर्यात द्वारा एक देश के सापेक्ष 
आथिक लाभ का हिस्सा अन्य देशों को 
भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार निर्यात 
(| वत्तराष्ट्रीय श्रम-विभाजन में सहयोग देते 
| ह। निर्यात-प्रोत्साहन कीं नीति का सबसे 
पुष्य औचित्य इस श्रम-विभाजन कों 
शकार करने में है। अल्पविकसित देश 


| "द्वारा विदेशी विनिमय अजित कर 


` अपने विकास के.लिए ' आवश्यक मशीनों” 


तथा तकनीकों को प्राप्त करने में समर्थ: 
होते हैं । अतः इन देशों के निर्यात के मां 
में रुकावट डालना इनके आथिक विकास 
के हित के विरुद्ध पडता है। 
९३०1६ झाफा]एड (एक्सपोर्ट सरप्लस) ¦ 
निर्यात अधिशेष |: 1 

: किसी देश के व्यापार-शष में निर्यात 
द्वारा अजित राशि की आयात पर व्यय- : 
राशि से अधिकता 'निर्यात अधिशेष या 
वेशी, की स्थिति कहलाती है । लगातार 
तथा भारी निर्यात अधिशेष से किसी देश 
के पास विदेशी मुद्रा का भण्डार बढ़ता है । 
काफी असे तक लगातार निर्यात अधिशेष 
बूना रहना अर्थव्यवस्था की प्रतियोगी 
स्थिति की सुद्दता का चिन्ह है।इस 
स्थिति के फलस्वरूप ऐसे देशों को मुद्रा के. 
पुनमू ल्यनिर्धारण की माँग उठती है। 
९४-०३६ (एक्स-पोस्ट): यथार्थे, घटनो- | 

त्तर। 

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी: 
आर्थिक चर (जसे * बचत, विवेश, आय, * 


माँग, पूत्ति आदि) का वास्तविक मूल्यजो | 


किंसी अवधि-विशेष में रहा है, उस चर 
कां घटनोत्तर मूल्य कहलायेगा । किसी 
वस्तु की प्रत्याशित उत्पादन-मात्रा दस 
हजार इकाई रही हो सकती है, परन्तु 
किसी विशेष संसाधन की कमी के कारण 
वास्तविक उत्पादन हजार इकाई हुम हो 
सकता है । अर्थात्‌ प्रत्याशित स 'वास्त- 
विक का समान होता जरूरी नहीं है। 


exproprat०॥ (एक्सप्रोप्रियिशन) : | 


:सम्पत्तिहरण, स्वामित्क्हरण । उल 
निजी सम्पत्ति -का बिना. 


० :/2 2 


दिये समाज़ीकरण या. राष्ट्रीयकरण \ |. | नद > 


बे 


प्न. र ललल २ 


। . expropriation 


extensive cultivation 


समाजवाद स्थापित करने के लिए जब 
निजी सम्पत्ति की संस्था की समाप्ति की 
जाती है और निजी व्यक्तियों का अन्य 
लोगों का श्रम खरीदने के लिए किया गया 
निवेश करना रोक दिया जाता है, तव 
विद्यमान निजी उद्योगपतियों का स्वामित्व 
हरण किया जाता है । जैसा कि कॉले 
माक्स ने कहा था, “स्वामित्वहरणकर्ताओं 
का ही स्वामित्वहरण किया जायेगा ।” 
extensive cultivation (एक्‍्सटेन्सिव 
कल्टीवेशन) : भु-प्रधान खेती, विस्तृत 
खेती । 
कृषि-उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका । 
इस तरीके में उत्पादन बढ़ाने के लिए नग्री 
भूमि को जोतना शुरू किया जाता है। 
किसान के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से इस 
रीति से उत्पादन बढ़।ने के लिए खेत का 
आकार बढ़ाया जाता है। यह कृषि-उत्पा- 


दन का एक भूमि-प्रधान तरीका है, जिसमें : 


श्रम तथा पूँजी का भूमि की अपेक्षा. कम 
प्रयोग होता हे । नये तथा कम जनसंख्या 
वाले देशों में भु-प्रधान खेती का काफी 
प्रचलन होता है । 
मॉल्थस ने अपने जनसंख्या-सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का विवेचन करने में खेती के 
विस्तृत सीमान्त के विचार का उपयोग 
कियाथा। जब जनसंख्या बढ़ती है और 
कृषियोग्य भूमि उपलब्ध होती है, तब नये 
क्षेत्रों पर कृषि का विस्तार किया जाता 
है । इस तरह जो नयी भूमि जोती जाती 
उसे खेती का विस्तृत सीमान्त कहते 
I 
external ०९०) (एक्सटनल डट्‌) 
न्नी ऋण ] 
देश के बाहरी स्रोतों (जैसे : सरकारों, 
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externa] econ |, 


व्यापारिक - प्रतिष्ठानों, वित्तीय = | 
वहुदेशीय संस्थाओं आदि) द्वारा 
कर्ज । आजकल न केवल | 
व्यापार या अन्तर्राष्ट्रीय 
आथिक विकास की जरूरतों क्के 
अधिकांश देशों का विदेशी 
जा रहा है । विश्व वेक, एशियन 
बेंक आदि अनेक इस प्रक, 
ऋण देती हें । आथिक 
अर्थ विदेशी कर्जों से सवेथा 
है। आर्थिक आधार पर, गैर 
दरों पर आवश्यकतानुसार विदेशी न 
स्वावलम्बी देश भी ले सकते हैं। क॑ 
लेना-देना भी आयात-निर्यात की ह 
का सामान्य आथिक लेन-देन हो 
है। 
external. deficit (एक्सटनंत् 
सिट) : विदेशी घाटा, घाटे ; 
भुगतान-शेष । 
किसी देश के भुगतान-शेष के छ 
का दूसरा नाम । 
देखिए : balance of payment | 
external econom¡€ऽ ( एक्सूटर् झा] 
नॉमिज्‌ ) : बाह्य किफायतें, वाह्य सुता 
उत्पादन की औसत लागत में ऋ | | 
का. एक कारण सारे उद्योग का वि] 
या विस्तार भी हो सकता है। एकज 
के विस्तार तथा विकास के कारण 
उद्योग के बड़े पैमाने से फर्मों के | 
व्यय में प्राप्त मितव्ययिताएं बाह्य 
कहलाती हैं । ये किसी एक फर्म या 
खाने के लिए विशेष रूप से लागू | 
होतीं, वरन्‌ एक उद्योग की प्रत्येक है 
को सामान्य रूप से प्राप्त होती हैं। * | 
के स्थानीयकरण से प्राप्त लाभ भी || 


च gternal surplus 
| ~ म॑ आते हैं। एक उद्योग का आकार 
क बढने से उसकी विभिन्न इकाइयाँ अधिक 
- क हो सकती हैं, जिससे अवि- 
> बड़े उत्पादन के साधनों का 
भाजनी पण प्रयोग सम्भव हो जाता 
. | इसी प्रकार यातायात, संचार, वेंकिग 
| दादि की सुविधाएं उद्योग के विस्तार के 
0) . सस्ती तथा सुलभ हो जाती हैं, 
| ससे फर्मा की उत्पादन-लागृत कम हो 
|] 
हा किफायतें दो प्रकार की होती 
| हैं। पहली, मुद्रा के व्यय में आयी कमी। 
मे| जे, किसी मशीन या कच्चे माल की माँग 
भ बढ्ने के फलस्वरूप उसकी कीमत के कम 
होने से एक उद्योग की सब इकाइयों की 
लागत कम होंगी । दूसरी, तकनीकी अर्थात 
उद्योग के विस्तार से आयी किसी. कच्चे 
माल या अन्य संसाधन की उत्पादन-क्षमता 
या उसके गुणों में वृद्धि । 


विदेशी अधिशेष, वेशी भुगतान-शेष । 
किसी देश के भुगतान-शेष का अनु- 
कूल होना; अर्थात्‌ आयात की तुलता में 
निर्यात की अधिकता । 
७४1० ००७ (एक्स्ट्रा कॉस्ट): अतिरिक्त 
लागत । 
किसी वस्तु की एक और इकाई उत्सा- 
दन करने की अतिरिक्त लागत ; अर्थात्‌ 
उसको सीमान्त लागत । 


स्ट्री) : निस्सारक उद्योग । 

; इन्हें प्राथमिक उद्योगों के नाम से भी 
जाना जाता है। इसमें सभी प्रकार के खेती 
| पपा उससे सम्बन्धित कार्य, खनिज-उत्ख- 
तेन कार्य, मछली पकड़ने का उद्योग 


९०५. 


external 501ए5 (एकस्टनेल सरप्लस) : 


] 1 extractiveindustry (एक्स्ट्रेक्टिव इण्ड- 


आदि शामिल होते हँ । इन उद्योगो में 
प्राकृतिक साधन बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं 
तथा ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं 
की सन्तुष्टि करनेवाले उसके प्राचीनतम 
व्यवसाय हूँ । 

देखिए : primary production. 
80९ १॥।५९ (फेस वेल्यु): अंकित मूल्य । 

स्टॉक व शेयर का निकासी अथवा 
खाता-मुल्य । जिस मुल्य पर शेयर जारी 
किये जाते हैं, वह शेयर का “अंकित मूल्य 
या “खाता मूल्य कहलाता है। शेयर के 
अंकित मूल्य और वाज़ार-मूल्य में अन्तर 
हो सकता हे । किसी शेयर का अंकित 
मूल्य यदि १०० रुपये है, तो सम्भव है कि 
किसी समय शेयर-वाज़ार में उसका मूल्य 
१०० रुपये हो अथवा इससे कम या अधिक । 
यह उसकी माँग और पूर्ति के सम्बन्ध और 
परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। 

(अंकित मूल्य' शब्द का प्रयोग सिक्को 
के साथ भी किया जाता है। मानक अथवा ( 
प्रामाणिक सिक्कों का अंकित मूल्य उनके | 
घातु-मूल्य अर्थात्‌ यथार्थ मूल्य के बरावर 
होता है, जवकि प्रतीक अथवा सांकेतिक 
सिक्कों का अंकित मूल्य उनके धातु-मूल्य | 
से अधिक होता है।  . - 
1800 ८05 (फॅक्टर कॉस्ट): साधनः 

लागत, उत्पादन-लागत । मक 
किसी वस्तु की जो कीमत उपभोक्ता 
देते हैं उसमें से यदि कर या शुल्क की 


राशि निकाल दी जाये और उत्पादन की. |? 
राशि को उसमें जोड़ दिया जाये, तो वह . 


उस वस्तु की 'साधन लागत अथवा उपा i 
दान लागत” कहलायेगी । मान लोजिए |: 
कि किसी वस्तु को कीमकख ७ सप ३ 
जिसमें ५ रुपये के बराबर विक्रीकर ही 5 3 


1 12001 (09, रा cost ' 


RT पल 


ओ factor market 


राशि जुड़ी है और उसके उत्पादन को ३ 
रुपये का सरकारी उपदान मिलता है । 
उस स्थिति में ४८ रुपये उस वस्तु की 
साधन-लागत ठहरेगी । यह वह राशि है 
जो उस वस्तु के उत्पादन व वितरण में 
लगे साधनों या कारकों को चुकायी जाती 
है। 1 
राष्ट्रीय आय की गणना साधन-लागत 
के आधार पर भी की जाती है। राष्ट्रीय 
आय एक वर्ष के वास्तविक उत्पादन की 
मौद्रिक अभिव्यक्ति है, उसकी गणना में 
कर या उपदान की राशि में हुए परिवतंन 
से फक नहीं पड़ता। अप्रत्यक्ष करों या 
उपदान की राशियों में घट-वढ़ होने से 
राष्ट्रीय आय में आया अन्तर स्पष्टतः 
वास्तविक न होगा और इस कारण एक 
वर्ष की राष्ट्रीय आय की सही-सही तुलना 
दूसरे वर्ष की राष्ट्रीय आय के साथ न की 
जा सकेगी । संक्षेप में, साधन-लागत के 
आधार पर राष्ट्रीय आय = वाज्ार- 
कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय --- 
अप्रत्यक्ष करों को राशि 1- उपदान की 
राशि ˆ 
| factor market (फॅक्टर माकट): साधन- 
बाज़ार, उपादान-वाज़ार । 
वे बाज़ार, जिनमें उत्पादन के सांधन 
(जैसे : भूमि, श्रम, पूंजी आदि) खरीदे- 
वेचे जाते हैं, साधन-बाज़ार अथवा उपादान 
बाज़ार कहलाते हैं। जैसे वस्तुओं का विनि- 
मय होता है, उसी तरह पूँजीवादी आथिक 
प्रणाली में उत्पादन-साधनों का भी विनि- 
मय होता है । उत्पादन-साधनों पर भी 
पूति, माँग, कीमत, माँग तथा पूर्ति की 
लोच आक्िअवधारणाएं लागू होती हैं। 
साधन-वाज्ार में कीमत-निर्धारण की वही 
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पा फि 
प्रक्रिया लागू होने की परिकल्पना ८... | 
जो वस्तुओं के बाजार में लागू होती पि 
वितरण के नियम बनाये गये हैं। रै 
देखिए : capital market ' 
labour market, 

factor ‘payments (फैक्टर मेट) | 
उपादान-भुगतान, साधन-भुगतान। 
उत्पादन के साधनों या कारकों को | 
दिया जानेवाला पारिश्रमिक या उत्ाज्ञ | 
का हिस्सा । मजदूरी, लगान, व्याज तया | 
लाभ उपादान-भुगतान के मुख्य ल्प हँ। | 
वितरण के सिद्धान्तों का ध्येय उपादान. | 
भुगतान के नियमों, उन्हें निर्धारित करे. | 
वाली ताकतों तथा उनकी वास्तविक प्रव. | 
त्तियों का विवेचन करना है। गी 
factor price equalisation theorem ॥ 
(फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थिऑरम्‌); 
उपादान कीमत समकारी प्रमेय । | 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त, |. 
'जिसके अनुसार स्वतन्त्र या निर्वाध गाः 
पार विभिन्न देशों के बीच व्यापार की |. 
गयी वस्तुओं की कोमत में अन्तर कम 
करता है और फलस्वरूप उत्पादन-साधनों | 
की कीमतें (उपादानों की आय) भी समान 
होने की दिशा में प्रवृत्त होती हैं। इ | 
प्रकार निर्वाध व्यापार से बिभिन्न देशम | 
उत्पादन-कारकों की आय में समानता की |. 
प्रवृत्ति पनपती है। इस प्रमेय से यह भी | 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुओं || 
में निर्बाध व्यापार उत्पादन-कारकों की | 
अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता का प्रतिस्था | 
करता है । इस प्रमेय के विकास का थ | 
अमरीकी अर्थशास्त्री पॉल ए सेमर | 
को हेन 2 . ॐ 
factors of production (फैक्ट्स 


टि ):. ह कारकः उत्पादन मिती ला उत्पादन” 


“प्रक्रिया में भाग लेनेवाली 
भौतिक, मानवीय चीजें। स्पष्ट 
दों में किसी वस्तु के उत्पादन में काम 
चीजें उत्पादन के कारक, उपा- 

था साधन कहलायेंगी । मॉस की 
शक्तियों की अवधारणा उत्पादन? 
कारकों का ही दूसरा नाम है। अथं- 
शास्त्र में इन साधनों को. भूमि, श्रम, पूंजी 
तथा उद्यम इन चार श्रेणियों में बाँटने की 
परिपाटी बहुत व्यापक है । आथिक विवेचन 
में यह श्रेणी-विभाजन काफी उपयोगी सिद्ध 
हुआ है। परन्तु ताकिक आधार पर हर 
वस्तु या क्षमता, जो किसी भी वस्तु के. 
उत्पादन में हिस्सा बँटाती है, अन्य वस्तुओं: 
तथा क्षमताओं से कुछ अंशों में अवश्य 
भिन्त होती है। इस श्रेणी-विभाजन में काफी: 

पारस्परिक-व्याप्ति भी पायी जाती है। 

देखिए : inputs 
modes of production 
TeSOUTCES. 
factory system (फॅक्टरी सिस्टम): 
कारखाना-पद्धति, फेक्टरी प्रणाली । 

: उत्पादन, खास कर निर्मित माल के 
उत्पादन की वह व्यवस्था, जहाँ किसी एक 
| स्थान पर उत्पादन के विभिन्न साधन 
2 संयुक्त रूप से एकत्रित करके एक ही प्रबन्ध 
| के अन्तगंत किसी वस्तु या वस्तुओं के 
उत्पादन के लिए काम में लाये जाते हैं । 
ऐतिहासिक तौर पर कारखाना-पड़तिं का 
प्रचलन ब्रिटेन में पूँजी वाद.के उदय के साथ-' 


| या श्रमनविभाजन को लागू करने तथा' 


१८७ 


| साथ हुआ । उत्पादन का परिमाण बढाने,' 
| मशीनों का प्रयोग करने, विद्विष्दीकरणः 
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किसी वस्तु की पुरी उत्पादन-व्यवस्था 
सीधे तौर पर एक ही प्रवन्धक के अन्तर्गत 
लाने के लिए कारखाना-प्रणाली बहुत 
उपयोगी सावित हुईं है। एक नयी औद्यो- 
गिक सभ्यता तथा व्यवस्था को लागू 
करने एवं उत्पादिता बढ़ाने में कारखाना- 
व्यवस्था का योगदान अपूव रहा है। परन्तु 
कारखाना-व्यवस्था तथा पूंजीवाद में अनिः 
वायं रूप से चोली-दामन का सम्बन्ध नहीं 
है । समाजवादी, सहकारी, श्रमिक-संघीयः 
आदि प्रणालियों में भी कारखाना-व्यवस्था 
फल-फूल सकती है.। इस प्रकार कारखाना- 
प्रणाली तथा वह॒शी नगरीकरण, जो धूल- 
गन्दगी मोर घुटत से भरा हुआ हो तथा 
जो प्राकृतिक वातावरण को दूषित करें या 
जो श्रम का शोषण करे, अनिवायं रूप से 
एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। ये तो 
समाज-व्यवस्था तथा उत्पादन के सम्बन्धो 
से निकलनेवाले फलितार्थे हैं जो कारखाना 
प्रणाली के प्रचलन के पहले से ही विद्यः 
मान हैं । एक समाजवादी आयोजित अर्थ- 
व्यवस्था कारखाना-प्रणाली को इत दोषों 
तथा सामाजिक इष्टि से हानिकारक प्रभावों 


; से उबार सकती है। 


बड़े-बड़े कारखाने दूर-दूर स्थापित 
किये जा सकते हैं। मजदूरों के आवास 
तथा कारखाने के प्रबन्धन में उनके सह 
भाग की व्यवस्था की जा सकती है । वाता 
वरण को दूषित करनेवाले प्रभावों की | 
कारगर रोकथाम की जा सकती हैं।इस | 
प्रकार कारखाना-प्रणाली उत्पादन-शक्तियो 
के विकास को सा 
क्षमताओं को भी बढ़ा Imes 
{air ७॥0९ (फेयर प्राइम: उचित | ४ 
कीमत ।' भेट्न RRS 


। 
० | i 


गा 


fair price 


वस्तुओं, सेवाओं तथा उत्पादन के 
कारकों की कीमतों के स्तर तथा कभी- 
कभी उनके सापेक्ष सम्बन्धों के वारे में 
औचित्य तथा न्याय की विभिन्न धार- 
णाओं के आधार पर निर्धारित 
कीमत उचित कीमत कही जाती 
है । साधारणतः उपभोक्ताओं की 
आवश्यकताओं को, उनकी आय: तथा 
कीमत-स्तर को नजर में रखते हुए, 
पर्याप्त रूप से पूरी करने के लिए वस्तुओं 
तथा सेवाओं की उचित कीमत तय की 
जाती है । इस कीमत द्वारा उपभोक्ता के 
साथ न्याय करने के अलावा वस्तु के 
उत्पादकों को पर्याप्त प्रेरणा . देने की 
व्यवस्था भी की जाती है । 

उचित कीमत का उत्पादन की 
लागत (मुनाफे को शामिल करते हुए) 
से कोई अनिवायं सम्बन्ध नहीं होता है। 
यह लागत से कम या ज्यादा हो सकती 
है । यदि उचित कीमत लागत से कम है, 
तो राज्य को यह कमी पूरी करनी पड़ती 
है । अर्थात्‌ राजकीय आगम का एक 
हिस्सा इस उचित कीमतवाली वस्तु के 
उपभोक्ताओं को अनुदान के रूप में दिया 
जाता है । परन्तु बहुत अस तक और 
बहुत-सी वस्तुओं के साथ ऐसी कीमत- 
निर्धारण-नीति लागू नहीं की जा सकती 
है ॥ ऐसा करने से उचित कीमतवाली 
वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता 
है । परन्तु जब उचित कीमत लागत से 
कम नहीं भी रखी जाती है तो उसमें 
मुनाफे के भाग पर नियन्त्रण रखा जाता 
है तथा अनावश्यक लागतों तथा अकुशल 
उत्पादकों, क्री” लागतों पर अंकुश लगाने 
की कोशिश की जाती है । उचित कीमत 
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के निर्धारण की नीति को भी 
लिए इसे उचित वितरण: गर ताठे । E 
समर्थन देना आवश्यक होता है | 
शि10ए £९4 (फेलो फील्ड) : पर | 
भूमि । | 
वह॒कृषि-भूमि जिस पर कुछ सम | 
के लिए खेती नहीं की जाती, ताव | 
आराम मिलने से उसकी उवंरता पुन; 
प्राप्त की जा सके । लगातार पढे | 


जाती है । मध्ययुग में इस क्षति को यथा. । 
सम्भव पूरा करने के लिए भूमि-विष्रा | 
पर कुछ समय के लिए खेती न करेऊे | 
परती छोड़ा जाने लगा। आगे चलकर | 
कृषि-क्षेत्र में हुई वैज्ञानिक प्रगति ने | 
परती-प्रणाली को अनावश्यक वना दिया। | 
पर्याप्त मात्रा में उचित प्रकार की खाइ |. 
डालने तथा फ़सले उगाने के वैज्ञानिक 
क्रम से भूमि को परती छोड़े विनाभी | 
उसकी उवेरता को वनाये रखा जा सकता |. 
है और साथ ही उस पर खेती का का | 
चालू रखा जा सकता है । विकसित देशों | 
में परती-प्रणाली लगभग पूर्ण रूप से | 
त्यागी जा छुकी है। 
farm subsid¡€ऽ (फार्म सव्सिडीज) : | 
कृषि-उपंदान । i 
खेती की उपज बढ़ाने, विभिन्न | 
फ़सलों के सापेक्ष अनुपात को प्रभावि | 
करने, खेती. के उत्पादन तथा क्षेत्र को | 
सीमित “रखने अथवा संक्षेप में, खेती को | 
सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार | 
नियन्त्रित करने के लिए कृषकों को क | 


दिये जाते हैं । यदि समाज ज्यादा ऐ | 
परन्तु कम कपास का उत्पादन चाहता | 


॥ gertilty rate 
उत्पादिता बढ़ाने को बहुत 
आ है अथवा चावल बोये जाने- 
हु क्षेत्र को कम करना चाहता है, तो 
। वाते या अर्थ-सहायता' के रूप में 
रको को आथिक प्रेरणाएँ देनी पड़ेंगी । 
| अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार 
हा हई देश कृषि-उपदान की नीति अपनाते 


वि 7268 (फटिलिटी रेट) : प्रसव- 
$ दर! ४ १ 

शिशु-धारक आयु-वर्गवाली (सामा- 
त्यतः १५ से ४५ बर्षै तक) प्रति एक 
हजार स्त्रियों के पीछे शिक्षु-जन्म अथवा 
प्रसव का अनुपात । भावी जनसंख्या के 
अनुमान लगाने के सम्वन्ध में अशो- 
धित जन्म-दर की तुलना में प्रसव-दर 
अधिक विश्वसनीय तथा लाभकारी ठहरती 
है। कारण यह है कि अशोधित जन्म-दर 
का हिसाव लगाते समय सारी जनसंख्या 
को ले लिया जाता है । वास्तव में जन्म- 
दर पर सारी जनसंख्या का नहीं, उसके 
एक विशेष आयु-वर्गवाले भाग का ही प्रभाव 
पड़ता है। प्रसव-दर निर्धारित करने में 
केवल इसी विशिष्ट आयु-वगे को लिया 


जाता है। 


| etishism-of commodities (फेटिशिज्म 
७ ऑफ कॉमॉडिटीज्‌): मालों की जड़- 
पूजा। 


-_ उत्पादन-प्रक्रिया में लगे लोगों के सामाजिक 


EF मालो या पण्य वस्तुओं. की प्रकृति का' 
| अध्ययन करते हुए कॉले माक्स ने वस्तुओं 
| की वास्तविक प्रकृति और लोगों द्वारा 
| समझे गये उसके स्वरूप में एक विरोध एवं 
| रान्ति देखी । विभिन्न मालो, उनके मूल्यों 
| ओर विनिमय का सम्बन्ध सामाजिक 
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fiat money 


सम्वन्धों के कारण होता है। परन्तु मालो 
की मौद्रिक रूप से अभियाय कारण 
विभिन्न मा डों के तथा निजी श्रम के सामा- 
जिक स्वरूप और अलग-अलग उत्पादकों 
के सामाजिक सम्बन्धों पर पर्दा पड़ जाता 
है प्रत्यक्ष रूप से तो बिभिन्न मालो का 
मुद्रा के रूप में निर्धारित सम्बन्ध ही नजर 
आता है । अतः लोगों के वीच सम्बन्ध, जो 
सामाजिक होते हैं, भौतिक नजर आने 
लगते हैं और वस्तुओं के आपसी भौतिक 


'सम्बन्ध सामाजिक नजर आने लगते हैं। 


मुद्रा द्वारा मूल्यों की माप के कारण मालो 
का वास्तविक रूप छिप जाता है एवं एक 


भ्रान्तिपूर्ण रूप यथार्थं माना जाने लगता 


है । मुद्रा एवं विनियम-व्यवस्था के कारण 
मनुष्यों क श्रम का सामाजिक स्वरूप उनको 
अपने श्रम की पैदावार का वस्तुगत लक्षण 
प्रतीत सोने लगता हे । इसलिए माल एक 
रहस्यमयी वस्तु वन जाते हैं और फलस्व- है 
रूप, मॉक्से के शब्दों में, “वहाँ मनुष्यों 
के बीच एक खास प्रकार का सामाजिक १ 
सम्बन्ध कायम है, जो उनकी नजरों में 
वस्तुओं के सम्बन्ध का अजीबोगरीब रूप 
धारण कर लेता है | वस्तुओं की इस 
बढ़ी महत्ता के कारण माक्स ने इस भवृत्ति 


'को 'वस्तुओ की जड़-यूजा का नाम दिया। . 
‘fiat money (फाइगँद्‌ मॅनी) र प्रादिष्ट $ 


मुद्रा, आज्ञप्त मुद्रा। | re 

८ कोई वस्तु जो सरकारी आदेश से. 
लेन-देन में विधिग्राह्य 'होती है र्यात्‌ जो न 
विनिमय-कैत्र में वैध मुद्रा के रूप में प्रयुक्त E 
होती है, उसे '्रादिष्टु मुद्रा अथवा आजत नी 


मुद्रा के मूल्य का आधार होता है, फिर 
मुद्रा का कार्ये कर सकते के लिए 


TN I १ त 


fiduciary issue १६० 
भ्र 


सर्वमान्यता का गुण होना आवश्यक हैं 
अर्थात्‌ लेन-देन के कार्य में लोग इसे 
स्वीकार करने को तैयार हों । पत्र-मुद्रा 
इस प्रकार की मुद्रा.का एक अच्छा उदा- 
रण है। 
£iduciar ¡५५५९ (फिडुसिअँरी इश्यु) 

प्रत्ययी मुद्रा । 

वह कागजी मुंद्रा जो सोना, चाँदी 
आदि मूल्यवान धातुओं के सुरक्षित भण्डार 
के समर्थन बिना ही, मौद्रिक अधिसत्ता क 
विशवास के आधार पर जारी की जाती 
है, प्रत्ययी मुद्रा कहलाती है। आजकल 
विभिन्न देशों के केन्द्रीय वेकों द्वारा प्रच- 
'लित मुद्रा सर्वथा प्रत्ययी ही होती है। 
“मूल्यवान धातुओं के भण्डार से मुद्रा की 
“राशि को बाँध देना. न केवल यान्त्रिक. है 
अपितु आधुनिक मर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक 
जरूरतें पुरा करने में अक्षम भी है । 
देखिए : fiat money 
money. . 

final ४००0५ (फाइनल गुड्स) : अन्तिम 

वस्तुएँ। « 
ऐसी वस्तुएँ जो पुनः बिक्री के लिए 
अथवा आगे 'चलंकर उत्पादन-प्रक्रिया. में 
इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि अन्तिम 
प्रयोग या उपभोग केलिए खरीदी जाती 
हैं, अन्तिम या अन्त वस्तुएँ कहलाती हैं । 
दोहरी गणना के दोष से बचने के लिए 


राष्ट्रीय आय का भ्रनुमान लगाते समय `. 
केवल अन्तिम वस्तुओं की कीमतों का ही . 
जोड लगाया जाता है । इस आगणन में 
मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमतों को छोड़ 

या जापः है, क्योंकि ये अन्तिम वस्तुओं ' 
“की कीमतों में शामिल रहती हैं। 


देखिए : ९१५ [7०५०८६. . . 
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: अन्तिमं उत्पाद | 


‘final प (फाइनल युरिति 
' 'अत्तिम उपयोगिता । ` 


"ने सीमान्त उपयोगिता के स्थान प । 


- शब्द का प्रयोग किया । किन्तु | 
लोकप्रिय न हो सका। 02 


“finanee (फाइनेन्स) : वित्त | 


-मुद्रा-राशि वित्त कहलाती है । वित्त बण] 
-है और यह बेंकों, वीमा-कम्पनियों बार | 
“वित्त को अल्पकालिक, मध्यमकालिक का। 
` है.। जब व्यावसाग्रिक उद्देश्यों के निए| 


* में आनेवाला वित्त उपभोग-वित्त कहता | 
- है। यदि यह राशि कर्ज द्वारा प्राप्त सै 


financial 
ज 
final . product , (फाइनल क > 


अन्तिम वस्तु का दूसरा नाम | 
देखिए : 610 product 
final goods. 


अल्फ्रेड मार्शल ओर स्टेन्ली 


विकल्प के तौर पर 'अन्तिम 


“देखिए : marina] utility. 


आशिक उद्देश्यों (जसे:उत्पादन, बही | 
उपभोग आदि) की पूर्ति के लिए एकत्र 


निजी साधनों से भी प्रदान किया जा सत्ता | 


रि 


संस्थाओं से भी प्राप्त किया जा सकता है। | 


दीघंकालिक कोटियों में वाँटा जा सर्न. 


मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, तव से| 
वित्तीय पूँजी कहते हैं । उपभोग के ख| 


जाये, तो इसे उपभोक्ता उधार कहेंगे। | 
देखिए : £in8n८/8] 48] | 
- consumers’ cred: | 
financial cap] (फाइनेन्स्यत क | 
टल) : वित्तीय पृँजी। | 
वह मुद्राऽरादि, जो उत्पादन ¶ | 

के कामों में लगायी जाती है या ब 
नगदी, शेयर, ऋ णपत्र, प्रतिभूति वा | 


हि री gosncial inst 


| financial i 


f जसें बेंक, 
न विचौलियों के रूप में काये करती 
हार: | 


४ 
| 
रै 
|| 
र 
| धि 
| 
|| 
| 
| 
LS 
1 


jtutions 


| द्य में रखी जाती है, वित्तीय हि ला है; वित्तीय पूंजी कह. एक न ललाई कह- 


है । 

देखिए : c2 pital. 

nstitoti0॥5 ( फाइनेनस्यल 
[) : वित्तीय संस्थाएँ ।: ! 
बित्त के लेन-देन से सम्बन्धित संस्थाएं; 
वीमा कम्पनी आदि ये 


देखिए : financial intermedia: 
ries. १ 

financial intermediaries (फाइनेन्‌- 

स्यल इण्टरमीडियेरीज) : वित्तीय विचौ- 

लिये । ` 

मुद्रा के लेन-देन में, अर्थात्‌ लोगों से 


' मुद्रा जमा के रूप में लेने तथा लोगों कों 
मुद्रा उधार देने के काम में लगी संस्थाएं । 
` बँक, वीमा कम्पतियाँ, निवेश निधियाँ, 


युनिट ट्रस्ट आदि वित्तीय विचौलिया संस्थाएँ 


` हैं। इन संस्थाओं को वेक तथा गेर-वेंक 
- कोटियो में बांटा.जा सकता है बेंकों की 


लेनदारियाँ -मुद्रा-पूति का भाग. होती हैं, 
जबकि अन्य संस्थाओं को देनदारियों में 


| गह गुण नहीं होता है। उनकी देनदारियाँ 
` ज्यादा-से>ज्यादा मुद्रासइदय मानी जा सकती 


है। अर्थव्यवस्था की सम्पूणं मुद्रा की मात्रा 


। तथा तरलता पर इन वित्तीय संस्थाओं का 


| गहरा प्रभाव होता है । आजकल केन्द्रीय 


अ लगे हैं ।: 


| वेंक वाणिज्य बेंकों के साथ-साथ अन्य 
| वित्तीय संस्थाओं को भी: नियन्त्रित करने 


| धै (फॅम) : फर्म । 


वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, 


A कय-विक्रय-आदि के लिए स्थापित कोई ou 
व ` आवसाविक इकाई) दसरे शूळ व्दों मेँ, फम, तता ही 
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fiscal policy 


एक व्यावसायिक इकाई है जो 
आधिक क्रिया के संचालन कि hs 
जाती हे । परिवार, सरकार आदि सामा 
जिक संस्थाओं से फर्म इस वात में भिन्न 
होती है कि इसमें लाभ कमाने पर अपेक्षा: 
इत अधिक वल दिया जाता है । फम का 
आकार छोटा भी हो सकता है और बड़ा 
भी। स्वामित्व औरःनियन्त्रणःव्यवस्था की 
इष्टिःसे फ़मं के अनेक रूप होते हैं; जेसे 
एकल स्वामित्व, ` साझेदारी, संयुक्त पूंजी 
कम्पनी, निगम आदि | 
पूँजीवादी अर्थव्यवस्था को एक विके- 
न्द्रित अथंव्यवस्था समझा जाता है। इस 
व्यवस्था में फर्म उत्पादन की मूलभूत 
इकाई होती है। फ़मं के व्यवहार और 
कार्यकलाप की व्याख्यां पूँजीवादी अर्थः 
प्रणाली को समझने के लिए बहुत आवश्यक 
होती है । इसलिए. पूँजीवादी, आथिक 
सिद्धान्तो में फ़मं-सम्बन्धी सिद्धान्त बहुत 
महत्त्व रखते हैं। a 
fiscal णाल (फिस्कल पॉलिसी): राज- 
कीषीय नीति ।: ` 

¦ सरकार की कराधान तथा अन्य 
रीतियों से राजस्व प्राप्त करने तथा राज? 
कीय व्यय के परिमाण एवं स्वरूप के 
निर्धारण से सम्बन्धित नीति ।. राज्य के 
बजट-सम्बन्धी निर्णय इस नीति में शामिल 
होते हैं । बजट का घाटा, अधिशेष स 
सन्तुलन राज्य कीं आधिक नीति दवारा 
निर्धारित होता है । अर्थव्यवस्था की गति 
विधियों की मात्रा तथा स्वरूप पर राजी 


कोषीय नीति का रहरा असर होता हे । धट 
राजस्व के विभिन्न सोतोंका चेयेया स्का ._ 
सापेक्ष महत्त्व निर्धारण, कराधान हारा | 
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के करों का चयन, उनकी दर तथा सम्व- 
न्धित नियमों व उपनियमों का निर्धारण, 
व्यय की विभिन्‍न मदों में राजस्व का 
आवण्टत आदि कार्यं आजकल की सभी 
अर्थेव्यवस्थाओं के लिए निर्णायक बन गये 
हैं । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 
राजकीय आथिक कार्यों का संचालन राज- 
कोपीय नीति द्वारा ही होता है। 
राज्य के दिनोंदिन बढ़ते आधिक 
उत्तरदायित््वों के सन्दर्भ में राजकोषीय 
नीति का महत्त्व भी बढ़ गया है। आथिक 
गतिविधियों के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि 
के निर्माण के अतिरिक्त आथिक विकास, 
आशिक स्थायित्व, विषमताग्रों के निरा- 
करण, आथिक कुशलता में वृद्धि आदि 
सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में राजकोषीय 
नीति का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । मुद्रा- 
नीति तथा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के साथ-साथ 
राजकोषीय नीति राजकीय आथिक कार्यों 
के संचालन में महत्त्वपूर्ण भाग अदा करती 
है । राजकीय. व्यय का राष्ट्रीय आय का 
बढ़ता हुआ अनुपात बनना राजकोषीय 
नीति की बढ़ती भूमिका का सूचक है । 
115९४ ४९३7 (फिस्कल यीअर) : राज- 
कोषीय वर्ष । 
सरकारी लेखापालन अथवा बजट के 
लिए निर्धारित वाषिक अवधि । राजकोषीय 
वर्ष कैलेण्डर-वर्षे की किसी तिथि से प्रारम्भ 
हो सकता है। भारत में राजकोषीय वर्षः 
१ अप्रैल से आरम्भ होता है और ३१ 
मार्च को पूरा होता है। 
क ९०३०० “फिशर इक्वेशन) : 
फ्तिरऱ्यैमीकरण । 
अमरीकी अर्थशास्त्री इरविग फिशर 
(१८६७-१९४७) ने मुद्रा के मात्रात्मक 
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सिद्धान्त के विकास में अग्रणी भाग 
था । उन्होंने मुद्रा की मात्रा तथा 
कीमत-स्तर को साथ-साथ घटने “वढेको ह 
चर साबित करना चाहा । इस ति... | 
को उन्होंने एक समीकरण के रूप में कह | 
किया । इसे “विनिमय समीकरण! गे ॥ 
कहते हुँ , 
देखिए : equation of ची | 
£९१ 25५९5 (फिक्सूड अंसेट्स): साग 
परिसम्पत्तियाँ । । 
किसी व्यवसाय की अपेक्षाकृत टिका | 
परिसम्पत्तियाँ; जैसे भूमि, मशीनें, कार. | 
खाना व अन्य इमारतें आदि । ये व्यवसा 
के नियमित परिचालन में हाथ वेटाती ह| 
और व्यवसाय का काम रोके बिना इह | 
वेचा. नहीं जा सकता । वास्तव में ये पुर | 
विक्रय के लिए नहीं होतीं । भूमि के। 
छोड़कर अधिकांश स्थायी परिसम्पत्तियों | 
की जीवन-अवधि सीमित होती है। प्रयोग | 
के साथ उनमें घिसावट होती रहती है।| 
स्थायी परिसम्पत्तियों के इस मूल्य-हाए॥ 
को व्यवसाय के खाते में दिखाया जाताहै| 
और इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवसा] 
कर दी जाती है ताकि समय आनेपर स्थायी 
परिसम्पत्तियों का प्रतिस्थापन हो सके। | 
1560 ८४७21 (फिक्सूड कैपिटल): भं | 
ऐसी पृँजी-वस्तुएँ या परिसम्पततिग | 
जो टिकाऊ किस्म की होती हैं और फा | 
स्वरूप जिनका प्रयोग उत्पादन के हि | 
अनेक बार किया जा सकता है; जंत | 
कारखाने की इमारतें, मशीनें, अजा. 
रेल, जहाज आदि । अचल पूंजी का" 
अर्थ नहीं है कि इसका स्थात स्वि | 
अथवा इसके स्थान को बदला नही | 


et hdd re 


हि Rt gred cost 


| केही 
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प्र“ 


। बल्कि इसका आशय स्थायी पूंजी- 

से है जिनका प्रयोग अनेक 
, अवधियों में होता है । ये एक वार 
प्रयोग में नष्ट नहीं हो जातीं, वल्कि 
लम्बे समय तक उत्पादन-क्षेत्र में इनका 
चलता रहता है। अर्थात्‌ ये दीघं- 


| लिंक प्रयोगवाली पूजी-वस्तुएँ होती 


52 स्थायी स्वरूप के बावजूद प्रयोग के 


` साथ अचल पूँजी घिसती रहती है और 


एक समय के बाद काम के लायक नहीं रह 
जाती । इस बात को ध्यान में रखते हुए 
हर वर्ष कुछ रकम अलग कर दी जाती है, 
ताकि समय आने पर आवश्यकतानुसार 
अचल पूँजी का प्रतिस्थापन किया जा 
सके । 
45०0 ००४६ (फिक्स्‌ड कॉस्ट) : स्थिर 
लागत । 

लागत के कुछ अंश ऐसे होते हैं जो 

अल्प-अवधि में उत्पादन-मात्रा में परिवर्तन 


के साथ घटते-बढ़ते नहीं । उत्पादन-मात्रा 


की एक निश्चित सीमा तक वे स्थिर या 


| अवे होते हैं, जैसे कि किराया, व्याज, उच्च- 


स्तरीय प्रवन्धको के वेतन, संयन्त्र तथा 
सम्पत्तिकर आदि । इन्हें “स्थिर लागत', 
मशीनरी का मूल्य-ह्लास या 'बँधी लागत' 
कहते है । किसी कारखाने में किसी समय 


` उत्पादन-कार्यं चाहे पूणं क्षमता पर हो 
| रहाहोया उससे कम अथवा चाहे किंसी 
` समय उत्पादन-कार्यं बन्द ही क्यों न हो, 
` किराये तथा व्याज आदि का भुगतान तो - 
` करना ही पड़ेगा । ऐसे खर्चे तो हर दशा 

में होंगे ही; इनसे वचा नहीं जा सकता ॥ | 


यही कारण है कि इस प्रकार के खर्चो को 


क “स्थिर लागत' का नाम दिया जाता है । 


` ६ 
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floating debt 


ल कुछ प्रकार के उत्पादन के सम्बन्ध 
/ जसे कि रेल-परिवहन या लोहा-इस्पात 
उद्योग में, कुल लागत में स्थिर लागत का 
अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऐसे 
उत्पादन-स्षेत्रों में उत्पादन-मात्रा में वृद्धि 
होने पर सीमान्त लागत में बड़ी तेज़ी से 
घटी होती है । इसके विपरीत, जहाँ कुल 
लागत में स्थिर लागत का अनुपात अपेक्षा- 
कृत थोड़ा होता है, वहाँ उत्पादन-वृद्धि 
के साथ सीमान्त लागत में यदि घटी होती 
भी है, तो बहुत धीमी गति से । 

` स्थिर लागत के सम्वन्ध में समयः 
अवधि .का ध्यात रखा जाना बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है । स्थिर-लागत केवल अल्प-काल में 
ही स्थिर होती है। दीघंकाल में कोई भी 
लागत स्थिर या वेंधी नहीं होती। दीघे- 
काल में उत्पादन-विधि और ढाँचे में आव- 
श्यक परिवर्तन लाया जा सकता है। इस 
कारण |दीघंकाल में लागत के सब अंश 


परिवतंनीय होते हैं । 
1109102 255७७ (फ्लोटिंग असेट्स) : 
चल परिसम्पत्ति । eR 


इसका आशय उस परिसम्पत्ति से है 
जो थोडे ही समय के लिए रखी जाती है 
और जिसे आसानी से नकदी में बदला जा 
सकता है। ऐसी परिसम्पत्ति को प्रायः 
“चालू परिसम्पत्ति' कहा जाता है । 

देखिए : 255९5. 

current assets. 

{102६०६ १९७४ (फ्लोटिंग डेट): अनिधिक 


ऋण । 
कोई भी अल्पकालिक ऋण। यह्‌ निधिक 
ऋण का विलोम होता हैं ।«अनिधिक 
ऋण में सार्वेजतिक या राष्ट्रीय ऋण | 
अल्पकालिक उधारे (जैसे सरकारी हुण्डियों, । 


floating of shares 


राजकोष जमा रसीदें आदि तरल परि- 

सम्पत्तियाँ) विशेष रूप से शामिल की 
जाती हैं । 

floating of shares 
शेयसँ) : शेयर प्रवत्तं, 


` करना। हदन 
जनता में शेयर वेचकर पूँजी एकत्रित 


करना । संयुक्त पूँजी कम्पनी प्रारम्भ करने 
या विद्यमान कम्पनी की पूँजी बढ़ाने के 
लिए शेयर जारी करने पडते हैं। ये शेयर 
पूंजी-वाजार या स्टॉक एक्सचेंज में दलालों, 
बैंको आदि के माध्यम से वेचे जाते हैँ । 
floating 1910 (फ्लोटिंग रेट) : अबन्ध 
दर। 
स्वतन्त्र रूप से घटती-वढ़ती विनिमय- 
दर के लिए वैकल्पिक नाम । 
देखिए : free exchange rate. 
fluctणa(।०॥ऽ (फ्लकचुएशन्स ) : उतार- 
चढाव, उच्चावचन । 
व्यवसाय, रोजगार तथा कीमतों में 
होनेवाले उतार-चढ़ाव। 
देखिए : 101 employment 
trade cycle. 
forced labour (फोसूडं लेवर) : 
वेगार । 
विना मजदूरी चुकाये श्रमिकों को 
काम करने को वाध्य करना । यह एक 
सामन्ती प्रथा है, जिसके अनुसार खेतिह॒रों 
को सामन्तों से जमीन प्राप्त करने के बदले 
में लगान चुकाने के साथ-साथ उनके खेतों 
पर मुफ्त काम भी करना पड़ता था। 
ऐसे वेगार को श्रम-लगान भी कहा जा 
सकता न शोषण की यह व्यवस्था अधि- 
कांदा देशों में कानून के सहारे समाप्त कर 
“दी गयी है। 


(फ्लोटिंग ऑफ 
शेयर जारी 
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.लीन,स्थित में बढ़े हुए खच पूरे करने के ति । 


forced 1097 (फोसूडं लोन): ष | 
ऋण, जवरी कजं । | | 
इसका आशय उस ऋण से 
किसी देश की सरकार लोगों से 
वर्ग-विशेष से अनिवायंतः लेती दा 
पर प्रायः व्याज नहीं दिया जाता। शी 
लेंड में ट्यूडर तथा स्टुअटं राजाबो; 
समय-समय पर अनिवार्य ऋण-नीति ना 
सहारा लिया । जनता द्वारा इसका शेर | 
विरोध किया गया, विशेष रूप से चाले | 
प्रथम के शासनकाल में | कभी-कभी युद्ध. | 


सरकार लोगों से अनिवायं ऋण तेन बे | 
व्यवस्था करती है। ऐसे ऋण प्राय: लोगो | 
नहीं जाते और यदि लौटाये जाते भी है| 
तो बड़ी कठिनाई के साथ । 
forced 9४/० (फोसूर्ड सेविग):॥ 
अनिवार्य वचत, जबरी वचत। | 
इसका आशय उस वचत से है, बो| 
लोगों को अनिवार्यंतः करनी पडती है।| 
अनिवार्य बचत की परिकल्पना विशिन| 
प्रकार की स्थितियों में की जा सकती है।| 
उदाहरण के लिए, अनिवाय वचत गै. 
स्थित पूर्ण रोज़गारवाली अर्थव्यवस्ाे| 
स्फीतिकाल के दौरान पैदा हो सकती है| 
मान लीजिए कि ऐसी अर्थव्यवस्था में बॉ| 
नयी निवेश-क्रिया हाथ में ली जाती ह 
इसके फलस्वरूप अपेक्षाकृत कम उपगोर्छ| 
वस्तुएं उपलब्ध हो सकेंगी । 
के वीच प्रतियोगिता के कारण ल 
की कीमतें बढ़ने लगेगी । यह वृ४ | 
समय तक चलती रहेगी, जब पर्ष "| 
उपभोक्तताओं की ओर से उतगी | 


जितनी कि निवेश-क्रिया में लगागी | 


। हर उपभोग में अनिवार्य रूप से 
|| बित करनी पड़ेगी । उपभोग में इस 
Ee र वचत में वृद्धि होगी। 
| € चत अनिवार्य वचत का उदाहरण 
| उणे स्पष्टतः ऐसी बचत लोग स्फीति- 
। क में करते को विवश होते हैं, जवकि 
दीत बढ़ रही होती हैं लेकिन लोगों की 
आय में कीमतों के अनुरूप वृद्धि नहीं 
कार जव कोई निगम या कम्पनी 
बपनी नीति अथवा सरकारी तियन्त्रण के 
स्वरूप, आय का अधिकांश अपने पास 
रबती है और शेयरधारियों कें वीच उसका 
वितरण नहीं किया जाता, तव शेयरधारियों 
' को विवश होकर वचत करनी पड़ती है। 
*| ऐती स्थित में कोई भी शेयरधारी उस 
निगम की आय में अपने भाग का अपने 
' लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और इस 
परकार बह राशि अनिवार्य रूप से वचत 
का रूप ले लेती है। 
अनिवार्य बचत उस समय भी होती है, 
| जवकि सरकार विभिन्न करों के सहारे 
| लोगो से साधन जुटाकर उन्हें क्रियाओं 
| में लगाती है। कर लोगों द्वारा सरकार 
' को दिया जानेवाला एक अनिवाये भुगतान 
। है। अतः जव सरकार कर लगाती है, 
तरव करदाता अपनी आय के एक भाग को 
खरच नहीं कर पाते । कर के भुगतान में 
बाय का यह भाग लोगों से सरकार के 
' प्रास अनिवार्य रूप में पहुँच जाता है। 
' ईस प्रकार कराधान के सहारे लोग अनि- 
i वायं रूप से वचत के लिए विवश किये 
जा सकते है । कई देशों, विशेषकर अल्प- 


वचत का काफ़ी बड़ा 
भाग इस प्रकार प्राप्त होता है। 


foreign exchange न्य 
बिदेशी विनय ऱ (फॉरेन एक्सचेंज) : 
किसी अन्य देश पर वहाँ की मुद्रा या 
व्याज-अर्जक वॉण्ड के रूप में रखे 
दाव । यह एक देश की अन्य देश में काम 
आनेवाली क्रय-शक्ति है। निर्यात द्वारा यह 
विनिमय अजित की जाती है 
foreign exchange market (फॉरेन 
एक्सचेंज मार्केट) : विदेशी विनिमय- 
` वाज़ार। 
इसका आशय उस वाज़ार से है,जहाँ 
विदेशी मुद्राओं का एक-दूसरे के साथ 
विनिमय होता है। मुक्त अथवा निर्वाध 
बाजार के अन्तगंत ऐसे विनिमय पर कोई 
प्रतिबन्ध नहीं रहता। किन्तु आजकल 
प्रायः विदेशी विनिमय-वाज़ार पर विभिन्न 
रीतियों से नियन्त्रण लगाया जाता है। 
foreign investment (फॉरेन इन्वेस्ट- 
मेण्ट) : विदेशीय निवेश । 
किसी देश में विदेशी लोगों, संस्याग्ों 
या सरकारों द्वारा उत्पादन-क्षमता बढ़ाने 
के लिए विद्यमान पूँजीगत सामान की 
खरीद या नये पूँजीगत सामान का निर्माण 
विदेशीय निवेश कहलाता है। विदेशीय 
निवेश के कारण भुगतान-शेष के पूंजी-भाग 
में वृद्धि होती है। परन्तु जब विदेशी 
मुनाफे आदि कें रूप में विदेशी मुद्रा बाहर 
भेजते हैं तो भुगतात-अधिशेष पर प्रतिकूल 
प्रभाव पडता है । विदेशीय निवेश के 
प्रभावों के बारे में काफी विवाद चले हैं। 
जहाँ कुछ लोग इसके, बचत, उत्पादन 
तथा रोजगार-वृद्धि एवं तकनीकी दिकम्स- 
सम्बन्धी प्रभावों पर जोर देते हैं, वहाँ 
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९९५ _ foreign investment छ investment | >; 


Fe 


foreign trade 


अन्य लोग इसके ज दा क लावतम्नःकिरोधी, लिए किसी व्यापारिक वी 
विदेशी प्रभाव में वृद्धि, राजनीतिक कम- 
जोरी, मुनाफे की अत्यधिक ऊँची दर, 
रॉयल्टी तथा तकनीकी शुल्को द्वारा शोषण 
एवं विदेशीय निवेश के साम्राज्यवाद- 
प्रसारक प्रभावों पर जोर देते हैं । 

देखिए : colonialism. 
foreign ०90९ (फॉरेन्‌ ट्रेड) : विदेशी 
व्यापार । 

यह वह व्यापार है जो कोई देश 
किसी अन्य देश या देशों के साथ करता 
है । विभिन्न देशों के वीच इस प्रकार जो 
वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या क्रय- 
विक्रय होता है, वह 'विदेशी व्यापार कह- 
लाता है । आजकल परिवहन तथा संचार- 
साधनों के क्षेत्र में हुई क्रान्ति से विदेशी 
व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला है और 
इसकी मात्रा तथा मूल्य में भारी वृद्धि हुई 
है । इस कान्ति के फलस्वरूप विभिन्न 
देश एक-दूसरे के काफ़ी निकंट आ गये 
हैं, जिससे व्यापार अधिक सुविधाजनक 
हो गया है। उनके माल और बाज़ार से 
सम्बन्धित जानकारी में तेजी से वृद्धि भी 
हुई है। इससे विदेशी व्यापार के बढ़ने 
और फॅलने में बड़ी सहायता मिली है। 
लेकिन, इस व्यापार की एक बड़ी जटि- 
लता इस वात से पैदा होती है कि विभिन्न 
देशों की अपनी अलग-अलग मुद्राऐ हैं । 
इससे विभिन्न मुद्राओं के वीच विनिमय 
दर के निर्धारण एच भुगतान-सम्बन्धी 
समस्याओं का सामना करना पडता है। 

देखिए : international trade 
forestalling [फोअर्स्टालिंग) : पेश: 
वर्दी : 

भावी कर या शुल्क से बचाव के 
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क्रिया की गति में वृद्धि 
से इस अवधारणा का प्रयोग 
के सिलसिले में किया 3 ्‌ 
किसी वस्तु के आयात पर शु ५ | 
अथवा शुल्क-दर वढ़ाये जाने | 
आयातकर्त्ताओं को लगता है, तव क f 
उस शुल्क-व्यवस्था से पहले उस 
अधिकाधिक मात्रा में आयात है| 
प्रयास करते हैं, ताकि उस शुल्क र 
अपना बचाव कर सकें । इस प्रका] 
उनका यह कायं पेशवन्दी' कहत १ 
इस अवधारणा का एक बच क्ष; 
प्रयोग किया जाता है । भविष्य में बह 
कृत अधिक ऊँची कीमत पर बेचे 
उद्देश्य से जब वाज़ार में किसी बलु! 
सारे माल को अपने अधिकार में तात 
प्रयास किया जाता है, तव इस प्रकार 
कार्यवाही को 'पेशबन्दी' कहते हैं। | 
forward exchange (फॉंरुवडं एकस 
वायदा-विनिमय । 


विनिमय-दर में तीव्र परिवतंन के र 
अनिद्चितता व जोखिम बढ़ जाग] 


वट पैदा होती है । इस जोखिम से 
के लिए व्यापारी लोग वायदा-वि् 
सम्वन्धी सौदा करते हूँ। अन्य 1४ 
की भांति विदेशी-मुद्रा के सम्ब 1 
वर्तमान सौदे के लिए एक उपस्थित 


र अतिरिक्त भावी नानी सौदे केलि फा ७ कलामा का के लिए 
। नन > होती हैं । व्यापारीगण 
_विनिमय-सम्वन्धी सौदा इस प्रकार 
| हलका प्रयास करते हैं कि विनिमय-दर में 
| उतार-वढाव के कारण होनेवाली जोखिमों 
॥ मै वत्राव सम्भव हो सके । जहाँ इस तरह 
1 केसौदे किये जाते है, उसे वायदा-विनिमय- 
| बाजार कहते हैं । इस प्रकार वायदा- 
| द्वितिमय-बाजार व्यापारियों को विनिमय- 
१ दरसम्वन्धी उच्चावचन से बचाव के लिए 
| ऐशवन्दी करने में सहायक होता है । 
१ काश exchange market (फॉर्‌वडं 
| एक्सचेंज मार्केट) : वायदा-विनिमय- 
बाजार । 

|| विनिमय-बाज़ार का वह भाग, जहाँ 
| बायदा-विनिमय-सम्बन्धी सौदे होते है । 
| वनिमय-दर में उतार-चढाव के कारण 
| होनेवाली जोखिमो से बचाव के लिए पेश- 
वन्दी के तौर पर व्यापारीगण इस बाज़ार 
| बा सहारा लेते हैं । 

“| देखिए: forward exchange. 
| free capital (फ्री कंपिटल): मुक्त पूंजी, 


' सामान्यतः इसका प्रयोग मुद्रा-रूपी 
| पी अर्थात्‌ 'नकदी पूँजी' के लिए किया 


चा सकता है। इसी कारण इसे तरल या 
|| नो कहा जाता है । | 
| tee coinएe (फ्री कॉएनेज) : खुली 
दा (फ्री कॉएनेज) : खु 

जं खुली सिक्का-ढलाई का आशय सिक्का- 
'लाई की उस व्यवस्था से है जिसके अन्त- 
गों को मनचाही मात्रा में सरकारी 


॥ | ard exchange market १९७ 
| 0 


free economy 


का पूरा अधिकार मिला होता है। 
अन यह्‌ नहीं कि ता 
निशुल्क किया जाता है। सिक्का-ढलाई 
का कार्य चाहे निर्शुल्क किया जाये या 
सशुल्क, अथवा शुल्क चाहे लागत के 
बरावर लिया जाये या उससे अधिक, मगर 
सिक्का-ढलाई के लिए सरकारी टकसाल 
लोगों के लिए खुले हों, तो उसे खुली 
सिक्का-ढलाई कहेंगे । ( 
free competition (फी कॉम्पिटिशन): 
निर्वाध प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता । 
इसका आशय उस स्थिति से है जिसमें 
उत्पादन, वितरण आदि आथिक क्रियाओं 
का संचालन विना किसी सरकारी हस्त- 
क्षेप के स्वतन्त्र रूप से होता हे । यहाँ 
माँग और पूर्ति की शक्तियाँ बिना किसी 
बाहरी रोक-टोक के क्रियाशील होती हैं 
और कीमत-प्रक्रिया के स्वतन्त्र संचालन 
से विभिन्न आथिक क्रियाओं का निर्धारण 
तथा नियमन होता है । 
देखिए : ferfect competition . 
perfect market. 
{ree eco0०॥क (फ्री इकॉर्नॉमि): निर्वाध 
अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था । 
पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचाराः 
त्मक एवं मूल्यभारित नाम, जहाँ निजी 
सम्पत्ति तथा निजी उद्यम की व्यवस्था के 
अन्तर्गत व्यक्ति को उपभोग, व्यवसाय, 
खरीदते-वेचने, वचत तथा निवेश करने के 
अधिकार होते हैं और इसमें यथासम्भव 
न्यूनतम राजकीय हस्तक्षेप करने का प्रयास 
किया जाता है। शायद इसे आथिक हणाली 
को 'निर्बाध' या 'मुक्त ताम देकर अन्य 
प्रणालियों को ऐसी आजादी या मुक्तता 


भार का अचेतन प्रयास 
| RR धातू जे जाना: सिक्के जावे, ० तितिक का ७७्ा9०0 . 
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किया जाता है। या फिर स्वतन्त्रता की 
एक बहुत संकुचित अवधारणा इस शब्द के 
पीछे छिपी है, जिसके अनुसार पूंजीवाद 
परिमाषागत रूप में मुक्त या “निर्बाध 
आशिक प्रणाली है । सामन्तवादी आथिक 
प्रणाली में खेतिहरों को सामन्तो द्वारा 
खेती के लिए सौंपी गयी जमीन को छोड़ने 
का अधिकार नहीं था। उस व्यवस्था के विप- 
रीत पूंजीवाद में रोजगार तथा श्रम वेचने 
की आजादी है। शायद शुरू में गनिर्वाध' 
अर्थव्यवस्था से अभिप्राय इसी सामन्ती 
प्रणाली के विलोमार्थ में था । 
देखिए : capitalism. 
free enterprise system (फ्री एण्टर- 
प्राइस सिस्टम) : मुक्त उद्यम-प्रणाली । 
पूँजीवादी आथिक प्रणाली का ही 
दूसरा नाम । 
देखिए : capitalism 
free economy 
6:2० price system. 
free शश (फ्री एण्ट्री) : निर्वाध 
प्रवेश । 
किसी आथिक प्रणाली या उद्योग में 
विद्यमान स्थिति, जिसमें नये निवेशकों 
तथा उद्यमियों को किसी वस्तु-विशेष का 
उत्पादन शुरू करने में किंसी व्यवस्थागत, 
कानूनी या परम्परागत निषेध या वाधा 
का सामना नहीं करना पड़े । अर्थात्‌ अपने 
संसाधनों तथा अपनी क्षमता के बल पर 
नये उद्यमियों को चाल उद्योगों में अपना 
स्थान ग्रहण करने से रोका नहीं जाता है। 
„पूणे श्रतियोगी पूँजीवादी बाजारों में ऐसी 
स्थिति विद्यमान होने की पुर्वेकल्पना की 
जाती है । इस शत्तै के विद्यमान होने पर 


मुनाफा-दर अजित नहीं कर पाता है 
नव-प्रवेशक इस मुनाफे की दर रे ७ 
षित होकर इस उद्योग का उत्पाद .। 
देंगे। फलस्वरूप मुनाफे की दरमे ३? | 
स्तर पर आने को प्रवृत्ति होगी। 
free exchange rate (फ्री एक 
रेट) : मुक्त विनिमय-दर। । 
विनिमय-दर-निर्धारण की वह | 
स्था, जिसमें एक देश की मुद्रा की इ] 
मुद्राओं के रूप में कीमत वाजार बीग, 
पूर्ति तथा प्रत्याशाओं के आधार परि 
किसो रोक-टोक या नियन्त्रण के निधन 
हो सके । विदेशी मुद्रा-वाजार के सन 
द्वारा ऐसी दरों का निर्धारण होता है | 
देखिए : exchange rates. 
{९९ ६००५ (फ्री गुड्स): नैसगिक व्ह 
निइशुल्क वस्तुएं । 
ऐसी वस्तुएं, जो प्रकृति की देन है| 
हैं अथवा जो इतनी अधिक मात्रा मेह 
हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सा| 
परिश्रम के मनचाही मात्रा में उदम]. 
कर सकता है, 'न॑सगिक' या 'तिझुग 
वस्तुएँ कहलाती हैं। इन्हें स्वतन्त्र बा] 
वस्तुएँ भी कहते हैं। साधारणतः जता 
सूयं की रोशनी आदि इस प्रकार | 
वस्तुओं के अच्छे उदाहरण माते ब 
लेकिन अधिकांश आधुनिक मर्थ यर] 
में निएशुल्क वस्तुओं की विशेषताएँ 
रूप से इन वस्तुओं में भी नहीं 
जाती । उदाहरण के लिए, अ. 
आधुनिक समाजों में जल को सा 
एवं उसे पीने योग्य बनाने में लागत 


है । इस प्रकार सही अर्था में br 


ठी bs ड free 15 
धुआँ ह. आदि की सफ़ाई व... बेबन शिया की सफ़ाई व 
ह कह हे व्यवस्था में लागत लगानी 
| बढ़ती है । फलस्वरूप निश्शुल्क अथवा 
' = आर्थिक लागत के इनकी प्राप्ति 
श हो पाती । 
| र कारमा का प्रयोग विदेशी 
४, ब्यापार के क्षेत्र में भी किया जाता है। 
( बहाँ मुक्त वस्तुओं का आशय ऐसी वस्तुओं 
से होता है जिन पर सीमा-शुल्क नहीं 
लगाया जाता । 
#९९ ॥ऽ६ (फ्री लिस्ट) : मुक्त सूची । 
भुक्त सूची' का आशय ऐसी वस्तुओं 
की सूची से है जिनके आयात पर शुल्क का 
भुगतान नहीं करना पड़ता । दूसरे शब्दों 
में यह सूची आयात-शुल्क-मुक्त सूची होती 
है। भिन्न-भिन्न देशों में, उनकी विशेष 
परिस्थिति के अनुसार, शुल्क-मुक्त माल- 


पर इसमें परिवर्तन किये जाते रहते हैं। 
free market (फ्री मार्केट): मुक्त बाजार, 
निर्वाध वाजार । 
पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के बाजारों में 
संसाधन, वस्तुएँ तथा सेवाएँ अपने इच्छा- 
नुसार, आपसी रजामन्दी से खरीदने-वेचने 


| यह अधिकार देश के कानून की सीमा में 
` होता है। किसी कीमत-विशेष पर खरीदने 
| या नहीं खरीदने, बेचने या नहीं बेचने का 
| अधिकार भी इस अवधारणा में शामिल 
| है। ऐसे वाजार में कीमतें क्रोताओ और 
| विक्रेताओं की पारस्परिक शक्तियों द्वारा 
' निर्धारित होती हैं । 
| जहाँ तक उपभोग-वस्तुओं के निर्वाध 
| गोजर का सवाल है, आय मौद्रिक रूप में 
` चॉटने और वस्तुएँ कीमतों के आधार पर 


१९९ 


सूची भिन्न-भिन्न होती है और समय-समय . 


का अधिकार होता है । स्वाभाविक है कि - 


free market economy 


वेचने से यह बाजार निर्वाध बन जाता 
है । लोगों को श्रम के वदले प्रतिफल देने 
तथा अपनी पसन्द का रोज़गार चयन करने 
देने से श्रम का मुक्त बाज़ार स्थापित होता 
है। कौशल तथा प्रशिक्षण-प्राप्ति के अव- 
सरों की समानता से यह मुक्तता सार- 
गभित हो जाती है। समाजवादी अर्थ 
प्रणाली में भी उपभोग-वस्तुओं तथा श्रम 
का ऐसा निर्वाध वाजार पाया जाता है। 
पूंजीगत वस्तुओं के निर्वाध वाजार का अर्थ 
उन वस्तुओं पर निजी स्वामित्व का अधि- 
कार तथा कुछ लोगों द्वारा अन्य लोगों का 
श्रम खरीदने का अधिकार होता है। 
इससे मनुष्यों द्वारा मनुष्यों का शोषण और 
उनमें गर-वराबरी का विकास होता है। 
समाजवाद का मूलभूत सिद्धान्त इस 
व्यवस्था की समाप्ति है। 
free market economy (फ्री माकट 
इकॉनॉमि) : निर्वाध बाजार-अर्थ- 
व्यवस्था । 
पूँजीवादी आधिक प्रणाली का ही 
एक अन्य नाम । इस व्यवस्था फे अन्त- 
गंत हर वस्तु, सेवा तथा संसाधन (श्रम- 
सहित) का वाज़ार होता है जहाँ पर हर 


कोई अपना सामान वेच सकता है औरी | 


साधारणतः किसी भी सामान को खरीद 
सकता है । कहने का तात्पये यह है कि 
इस व्यवस्था में व्यक्तियों, फर्मों तथा 
परिवारों को एक समान कानून के चौखटे 
में आथिक लेन-देन की आजादी होती है। 
अगर आथिक शक्ति के वितरण में असमा- | 
नता के कारण किन्ही लोगों के लिए यह 
आजादी अव्यावहारिक हो जाये, तो भी 


होगा । 
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देखिए : capitalism 
free economy. 
free trade (फ्री ट्रेड) : निर्वाध व्यापार, 
मुक्त व्यापार । 
वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय 
सीमाओं के वाहर खरीदने और वेचने के 
रास्ते में राज्य द्वारा न कोई वाधा खड़ी 
करना, न कोई प्रोत्साहन देना निर्वाध 
व्यापार कहलाता है । यह्‌ विदेशी व्यापार 
की मामले में अहस्तक्षेप की नीति है । इस 
नीति के अनुसार निर्यात-प्रोत्साहन, आयात- 
प्रतिस्थापन, तट-कर आदि सब प्रक्रार 
की नीतियाँ त्याज्य हैं । राज्य का कार्य तो 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन क॑ लिए 
आवश्यक कानून और व्यवस्था को लागू 
करना है । शेष सव बातें आथिक प्रभावों 
द्वारा स्वतः निर्धारित होने क लिए छोड़ 
दी जाती हैं । 
अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरणों 
में वाणिज्यवादी आथिक नीति का ध्येय 
विदेशी व्यापार को इस तरह नियन्त्रित 
करना हों गया था, ताकि देशों को वढ़ते 
हुए निर्यात-अधिशेष और फलस्वरूप वधं- 
मान विदेशी-मुद्रा तथा स्वर्ण-कोष की 
प्राप्ति हो सके । यूरोप में उभरते पूंजी- 
वादी आथिक विकास के मार्ग में इस 
हस्तक्षेपवादी नीति ने रुकावटें डाली । 
इस स्थिति के विरुद्ध संस्थापक अर्थ- 
शास्त्रियों ने विद्रोह क्रिया और बताया 
कि तुलनात्मक लागत-लाभ-सिद्धान्त के 
अनुसार निर्वाध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से 
सभी को लाभ है ॥ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम- 
विभाजन तथा विर्शिष्टीकरण के कारण 
हर देश के उत्पादन और “व्यापार द्वारा 
रूप-परिवर्तन' के कारण आथिक कल्याण 
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बढ़ेगा । एडम स्मिथ, रिकॉर्डो आदि इइ | ` 
शास्त्रियों ने निर्वाध व्यापार-नीति ३ | ` 
पृष्टपोषण किया । गै । 

: ब्रिटेन के औद्योगीकरण तथा उप || 
वेशवाद की निर्वाध व्यापार-नीति | | 
बहुत वल मिला । वहाँ इस नीति ब्रो 
तूती करीवन एक शताब्दी तक वोल्तो (. 
रही । अनेक देशों के आथिक पिछडेप ( 
शोषण तथा वहाँ आथिक राष्ट्रवाद; | 
पनपने के कारण धीरे-धीरे इस नीति का |. 
परित्याग किया जाने लगा । विकसित | 
पूँजीवादी देशों की साम्राज्यवादी सचां | 
ने भी निर्वाध व्यापार-नीति की जहे 
खोदने में अपना योगदान दिया। | 

आज विश्व-व्यापार बहुत-से नियत्त्रणो, 
रुकावटों और निषेधों से घिरा हुआ है। | 
तट-कर्‌, कोटा, विनिमय-नियन्त्रण, विदेशी- । 
विनिमय-दर की बार-वार घट-वढ़, सीमा- | 
शुल्क संघ आदि अनेक तरीकों से हर | 
राष्ट्र अपनी विदेशी आथिक नीति द्वारा | 
अपने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, आधिक | 
और आथिकेतर हितों की साधना में लगा | 
हुआ है । जहाँ अल्पविकसित देश 'शिषु- | 
उद्योग तकं' के आधार पर इस नीति से मूह | 
मोडते हैं, वहाँ विकसित राष्ट्र भी इस नीति | 
से हटने में ही अपने निजी आथिक छि | 
देखते हैं। कहा जा सकता है कि आब १, 


को बहुत पीछे छोड़ चुका है । | 
free trade 2९4 (फ्री ट्रेड एरिया ): | 
मुक्त व्यापार क्षेत्र । | 
कुछ राष्ट्रों का ऐसा समूह, जो अपे | 
पारस्परिक व्यापार को सब तरह से ति, || 
्त्रणों और हस्तक्षेपों से मुक्त करे भ | 
समझोता करें । परन्तु क्षेत्र के बाहर के | 


रु हि आस - फापर? 


उ का हर राष्ट्र अपने 
पु न हार करने के लिए 
त्री । । 
3 customs UNION. 

हा unemployment (फ्रिक्शनल 
॥ अनएम्प्लॉयमेण्ट ) : घर्षणी वेरोजगारी, 
बेरोजगारी । 
आर्थिक परिवर्तत तथा आथिक 
| के बारे में सूचनाओं के अभाव के 
कारण कुछ आथिक संसाधन कुछ समय के 
| ए रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं या 
| उनका रोजगार छूट जाता है । वे धीरे- 
धीरे अपने को नयी आथिक स्थिति के 
बनुकूल बनाते हैं या आथिक स्थिति के 
बारे में पूरी सूचना प्राप्त करते हैं । ऐसा 
होने पर उन्हें फिर रोजगार मिल जाता 
है। इस प्रकार की अल्पकालिक बेकारी 
अस्थायी असन्तुलन के कारण होती है। 
विभिन्न ताकतों तथा प्रभावों के वीच 


। एम 


सतुलनप्राप्ति में जो समय लगता है, 
| उसके दौरान यह असन्तुलन बना रहता 
है। जब किसी पुराने उद्योग का क्षय 
होता है और वहाँ श्रम की छंटनी की 


' बहते हुए उद्योगों के आवश्यकतानुसार 
> नपे काम तथा कौशल सीखने होते हैं । 
| जद नये स्थानों पर जाना पड़ता है । नये 
| व॑वधमान श्रम की माँगवाले उद्योगों की 
| स्थिति, जरूरतों आदि के वारे में सूचनाएं 
भप्त करनी होती हैं । इसमें कुछ समय 
सता है । इस प्रकार कुछ समय के लिए 


>> 


| विद्यमान बेकारी असन्तुलनात्मक बेकारी 


यह बेकारी कोई विशेष गम्भीर 
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असत्तुलत तत्क्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। 


| जाती है, तब इन श्रमिकों को नये एंव 


समस्या नहीं मानी जाती है । कुछ बंशों 
तक यह किसी भी परिवर्तनशील अर्थ- 
व्यवस्था में अपरिहायं होती है । रोजगार 
सम्वन्धी सूचनाओं की शीघ्र तथा व्यापक 
उपलब्धि, रोजगार दफ्तरों की स्थापना, 
श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा 
आथिक परिवर्तन को सुनियोजित करने 
आदि तरीकों द्वारा इस वेरोजगारी के 
प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है। 
असन्तुलनात्मक वेरोगज़ारी यदि लम्बे 
समय तक वनी रहे, तो इसे संरचनात्मक 
वेरोजगारी कहना पड़ेगा । ऐसा आथिक 
परिवत्तन को अनुकूल वनाने को असफलता 
के कारण होता है 
fringe benefits (फ्रिज वेनीफिट्स) : 
अनुषंगी हिंतलाभ । 

नौकरी के बदले मजदूरी या वेतन के 
अतिरिक्त लाभ तथा सुविधाओं को, चाहे 
वे मौद्रिक हों या सेवा या वस्तुःरूपी, अनु- 
षंगी हितलाम कहते हैं। पारिश्रमिक की. 
वास्तविक दर को आँकने में इन अनुपंगी 
सुखःसुविधामों का लेखा भी लगाता 
पडता है । पेंशन, सामाजिक सुरक्षा प्रति- 
दान, सरबततिक अवकाश, चिकित्सा-सुवि- 
धाएँ, बोनस, मकान, सस्ता 5 
खाद्य-पदार्थ, यातायातं के साधन आदि 
इस तरह के हिंतलाओों के उदाहर हैं । 
आय-कर के आकलन में इस तरह की कुछ 


सुविधाओं को कर-योग्य आय में शामिल: 


किया जा सकता है । | 
णा employment (फुल एम्प्लॉयमेण्ट ) : 
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करेगी । पूर्ण रोजगार का अर्थ देश की 
कार्यशील जनसंख्या का शत-प्रतिशत रूप 
से रोजगार में लगा होना नहीं है । किसी 
भी वास्तविक, परिवर्तनशील ग्रथेव्यवस्था 
में घर्षणी या अस्थायी बेरोजगारी का 
पाया जाना अनिवाय है । कुछ लोग 
स्वेच्छा से वेरोजगार रह सकते हैं । अतः 
जव कोई भी काम करने को इच्छुक 
व्यक्ति किसी लम्बी अवधि तक वेरोज़गार 
न हो और वेरोज़गार होने पर शीघ्र ही 
ही दूसरा काम प्राप्त करने में समर्थ 
हो, तव हम कहेंगे कि पूर्ण रोज़गार की 
स्थिति विद्यमान है । अर्थात्‌, पूर्ण रोज- 
गार श्रम-बाज़ार की वह स्थिति है जहाँ 
पर काम के खाली स्थानों की संख्या काम 
करने में समर्थ तथा तत्पर लोगों की 
संख्या से ज्यादा हो । पूर्ण रोजगार की 
स्थिति में श्रम की माँग श्रम की पूर्ति से 
ज्यादा होती है। इसलिए यह श्रम के 
वेचनेवालों का बाजार कहलाती है। 
पूर्ण रोज़गार न केवल उत्पादन-वृद्धि 
और आथिक विकास की इष्टि से महत्त्व- 
पुणं है, वरनू मनुष्य के समाज के सार्थक 
और उपयोगी सदस्य होने की भावना के 
विकास के लिए भी ज़रूरी है । पूँजीवादी 
अथंव्यवस्थाऐ पूर्ण रोजगार की स्थिति 
उत्पन्न करने तथा बनाये रखने में ग्रसमथे 
सिद्ध हुई हैं । लॉड केन्स के आर्थिक 
सिद्धान्त तथा उन पर आधारित आथिक 
नीति रोज़गार की स्थिति को बहुत अधिक 
बिगड़ने से बचाने-भर में ही सफल हुए 
हैं। अल्पविकसित देशों में संसाधनों के 
मूलभूत असन्तुलन के कारण व्यापक 
वेकारी पायी जाती है। पूर्ण रोज़गार का 
अभाव अल्प तथा अवरुद्ध विकास का ही 
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दुसरा पहलू है। सामाजिक ७ 
आथिक विकास के लिए बाको) ॥ 
देशों में पूर्ण रोजगार स्थापित | 
लिए निवेश-वृद्धि, उचित तकनीकों | 
चयन तथा संस्थागत परिवतंन तीर #| 
से योजनावद्ध रूप से करना जहरी है । 
full equilibrium ( फुल । 
ब्रियम ) : पूर्ण सन्तुलन । 
जब आथिक शक्तियों का सनु न 
सब दिश्ञाओं से पूरा हो जाये और उ 
विचलन के कोई आन्तरिक कारण कि| 
मान न रहें, तब हम इसे पूर्ण सनुत 
स्थिति कहेंगे । जैसे, जव एक मह 
नहीं वरन्‌ उद्योग भी सन्तुलन में हो, | 
यह पूर्ण सन्तुलन की स्थिति होगी। द| 
कालिक सन्तुलन पुणं सन्तुलन का है 
दुसरा नाम है । 
देखिए : equilibrium. 
functional finance 
फाइनेन्स) : प्रयोजी राजस्व। | 
सार्वजनिक वित्त के उद्देश्यों मे| 
व्यापक करके आथिक स्थयित्व, पूर्ण रेड |. 
गार, आथिक असमानताओं का निराकस| 
आदि को उनमें शामिल करने तथा च| 
उद्देश्यों के अनुरूप कराधान, सावंबर्ति|. 
व्यय, सावंजनिक आगम, घाटा वित 
तथा सार्वजनिक ऋण आदि नीतियों भे 9 
परिवर्तित करने की व्यवस्था | 
राजस्व'-व्यवस्था कहलाती है । केन्स * | 
आथिक विचारों तथा भीषण विशन || 
मन्दी के पहले वाषिक सावंजतिक | 
तथा व्यय का सन्तुलन प्राप्त कणा | 
सावेजनिक वित्त-तीति का मुख्य “| 
हुआ करता था । परन्तु अब सद | 
बजट-सिद्धान्त की परम्परागत सा. | 


। | 


| ८ त म तत of money 


ही घाटे या अधिशेष बजट को 
। क समझा जाने लगा है। इस 
खोजी राजस्व के अन्तर्गत सावं- 
वित्त-तीति का क्षेत्र, उसकी 
| तथा उनके नीति-विषयक 
ल्प व्यापक हो गये हैं । 
। i of money (फंक्शन्स ऑफ 
मती) : मुद्रा के कार्य । 
आर्थिक जीवन में मुद्रा द्वारा सम्पन्न 
| ज्वां । मुद्रा का सबसे प्रमुख तथा प्राथ- 
पिक कार्य विनिमय-माध्यम का है । 
त्यक्ष अदला-वदली की कठिनाइयों को 
दूर करने के लिए दुद्रा का विनिमय कें 
माध्यम के रूप में प्रचलन हुआ । मुद्रा के 
वदले वस्तु, सेवाएं तथा संसाधन खरीदे 
और वेचे जाते हैं। यह मुद्रा की सर्वंजनीय 
तथा विधिसम्मत ग्राह्यता के कारण सम्भव 
होता है । इसी कार्य के चलते कुछ अन्य 
कार्यं मुद्रा द्वारा सम्पन्न होते हैं । यह 
हिसाव की इकाई, अर्थात्‌ गणना या 
आकलन का माध्यम है। मूल्य मुद्रा के 
रुप में व्यक्त किया जाता है । मुद्रा इन 
कार्यों की वदौलत सामान्य क्रय-शक्ति का 
रूप ले लेती है । 
स्थगित भुगतान के माध्यम का कार्य 
भी मुद्रा करती है । आज खरीदी गयी 
वस्तु के बदले मुद्रा द्वारा भुगतान कुछ 
समय बाद भी किया जा सकता है । इसी 
प्रकार मुद्रा के रूप में मूल्य का भण्डार 
भी वनाया जा सकता है । इन दोनों कार्यों 
में मुद्रा की कुशलता मुद्रा के अपेक्षाकृत 
स्थायी रहने पर निर्भर करती है। यदि 
` मुद्रा की तेजी से मूल्य-परिवर्तेत हो रहा 
| गो. बा, नि 
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Fr 


fundamental disequilibrium 


नीति के स्थान पर आथिक स्थिति नहीं हो पायेगी। 


मुद्रा के कुछ सक्रिय कायं भी होते 
है । कीमत-प्रक्रिया का संचालन काफी 
अंशों तक मुद्रा द्वारा सम्भव होता है। 
मुद्रा को मात्रा तथा इसमें हुए परिवतंनों 
के व्यापक आथिक प्रभाव होते है । 
देखिए : dynamic functions of 
money. 
fundamental disequilibrium (फण्डा- 
मेंटल डिसइक्विलिब्रियम) : मूलभूत 
असन्तुलन। 
किसी मुद्रा के विदेशी मूल्य का दीघं- 
कालिक रूप से वास्तविक आथिक स्थिति 
से असम्बद्ध होना । किसी देश के भुगतात- 
अधिशेष में निरन्तर काफ़ी असे तक 
असन्तुलन वना रहना, जिससे कि उस देश 
का विदेशी विनिमय-रिजवं रीता होने लगे 
या बहुत अधिक बढ जाये तो उसे मूल- 
भूत असन्तुलत माना जाता है । ऐसी 
स्थिति में उस देश की मुद्रा की राज्य 


द्वारा तय की. गयी विनिमय-दर आशिक ५ 


दृष्टि से वास्तविक नहीं मानी जायेगी । 
या तो वह विनिमय-दर जरूरत से 
ज्यादा ऊँची या जरूरत से ज्यादा नीची 
मानी जायेगी । भुगतान-अधिशेष के अ- 
को मिटाने के लिए विनिमय-दर 
को परिवर्तित नहीं किया जाता है। ऐसी 
स्थिति में विदेशी वितिमंय-अधिकोष घटा 
या बढ़ाकर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से काम- 
चलाऊ कर्ज लेकर अथवा सोता खरीद 


या बेचकर सन्तुलन बनाये रखा जाता है जा - 


परन्तु यदि फिर भी,असन्तुतन बना रह 
में परिवर्तन आवश्यक 


हो जाता है । स्थिर ps ३ 
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ति (0 की बदलने का प्रावधान होता 
है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय समझौते में, जो 'ब्रे टनवूड्स सम- 
झौते' के नाम से विख्यात है, मुलभूत 
असन्तुलन की अबधारणा का उल्लेख तो 
है, परन्तु इसकी कोई सुनिश्चित परिभाषा 
नहीं दी गयी है । अतः कई देश अवमूल्यन 
के आवश्यक हो जाने पर भी इससे कत- 
राते रहते हैं। फलतः वे अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार में बाधाएँ उपस्थित करनेवाले 
नियन्त्रण लागू करके अपने आयात घटाने 
और निर्यात बढ़ाने के प्रत्यक्ष प्रयास करने 
लगते हैं । सन्‌ १६७१ के डालर-संकट का 
एक महत्त्वपूर्ण कारण अमरीकी अथं- 
व्यवस्था का मूल-भूत असन्तुलन माना 
जाता है । परन्तु अमरीका द्वारा डालर 
का अवमूल्यन नहीं करना तथा जमनी 
और जापान द्वारा क्रमशः डचमार्क तथा 
येत का अधिमुल्यन नहीं करना इस मूल- 
भूत असन्तुलन को दुरुस्त करने के प्रयासों 
से मुंह चुराना है । 

मूलभूत असन्तुलन उस स्थिति को 
भी कह सकते हैं, जब किसी देश में 
संरचनात्मक वेरोजगारी विद्यमान हो । 
जैसे असन्तुलनात्मक वेरोजगारी अस्थायी 


असन्तुलन के परिणाम-स्वरूप होती है, . 


वैसे ही विभिन्न आथिक संसाधनों की 
मात्रा तथा विभिन्न क्षेत्रों के विकास में 
समानुपात नहीं होने पर दीर्घकालिक 
बेरोजगारी तथा अवरुद्ध आथिक विकास 
की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इस 
अकार मूलभूत असन्तुलन को अल्प-विक- 
सित देशों की आथिक स्थिति की द्योतक 
व्याख्यात्मक अवधारणा के रूप में भी 
देखा जा सकता है। 
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futures | 
RR ण | 
funded ००७६ (फण्डेड डेट्‌) : =` | 


ऋण। ) नकि 
सरकार द्वारा जनता से कि भ । 
चिरस्थायी ऋण । इन ऋणों के भुर | 
की कोई तिथि निश्चित नहीं की जाह | 
जिन प्रतिभूतियों को वेचकर ऐक | 
लिये जाते हैं, वे प्रतिभूतियाँ स्टॉक-ाशर 
में खरीदी-वेची जा सकती है । अत. जे 
लोग सरकार को दिये गये कणसे | 
वापसी चाहते हैं, वे स्टॉक-वाजार मे जज 
प्रतिभूतियों को बेचकर दी गयी बगी | 
ऋण-राशि पुनः प्राप्त कर सकते हैं। झ | 
प्रतिभुतियों की प्रचलित वाज़ार-कीफ 
दीघंकालिक वाज़ार-दर पर आधार 
होती है । ब्रिटेन में सावंजनिक ऋण का 
वड़ा भाग इसी कोटि का है। 
futures mark९t ( फ्यूचस माकट ) : | 
वायदा-बाज़ार । 
वह बाजार जहाँ वस्तुएं, प्रतिभूतियाँ, | 
शेयर, बॉण्ड तथा संसाधन किसी आगामी | 
तिथि पर हस्तान्तरित करने के लिए | 
खरीदे-वेचे जाते हैं । बाज़ार की अकिः | 
श्चितताओ की जोखिम से सम्भावित | 
हानि से बचने का वायदा-वाजार एक | 
उत्तम तरीका है । इसमें कीमतों कौ 
भावी घट-वढ़ से हो सकनेवाली सम्मा- ६ 
वित हानि से बचने के लिए भावी तिषिं | 
पर खरीद-बिक्री के सौदे किये जाते हैं। | 
जिन वस्तुओं के गुणों का सुनिश्चित स्प | 
से निर्धारण किया जा. सकता है, उदी | 
का वायदा-बाज़ार पनप सकता है; को 
कि उसमें वस्तुओं को वास्तव में बिं | 
देखे ही उनके वारे में सौदे तय कगे 
जाते हैं । है 
वायदा-वाज़ार में वास्तविक सम | 


र 5 1252 
| एको तथा माँगकर्त्ताओों के अतिरिक्त 
, द्वाज भी खरीद-बिक्री करने लगते हैं। 
. इस तरह वायदा-वाजार सट्टेबाजी का 
| साधन भी बन जाता है । इस प्रवृत्ति के 
पतपने से वस्तुओं को वास्तविक माँग के 
अलावा सट्टाजन्य माँग भी उत्पन्न हो 
| जती है । वस्तुओं की कृत्रिम कमी 
सट्रेवाजी से उत्पन्न 
वास्तविक क्रेताओं तथा विक्रेताओं 
हानि पहुँचाती है । सटोरिये 
चाळ कीमत पर माल खरीदकर आगे 
बेचने के लिए उन्हें संग्रहित कर 
लेते हैं। जव चालू कीमत बढ़ 
जाती है तब संग्रहित माल वेचकर सटो- 
रिये मुनाफ़ा कमाते हैं । जब व्यापारी 
चालू कीमत पर माल खरीदते हैं, तब 
उसी समय उतना ही माल वायदा-बाजार 
में बेच देते हैं। जव यह माल चाळू बाजार 
में बेचते हैं, तव वे वायदा-बाजार में माल 
। खरीद लेते हैं। इस प्रकार वे कीमत वद- 
। लने से हुई हानि या लाभ को बराबर 
. करके जोखिम से अपनी रक्षा कर सकते 
हैं। देखा जाये तो इस तरह व्यापारी ऐसा 
करके अपनी जोखिम सटोरियों पर डाल 
. देते हैं। 
| देखिए : hedging. 
galloping inflation (गेर्लीपग इन्फ्ले- 
शन) : द्रूत स्फीति । 
'अतिस्फीति' का दूसरा नाम । इसका 
आशय उस स्फीतिकारी स्थिति से है, 


| जहाँ कीमतें निरन्तर बड़ी तेजी से बढ़ 


| रही होती हैं और मुद्रा के मूल्य में तीव्र 
| गति से भारी घटी होती रहती है । इसके 
| स्वरूप सामान्य आथिक सम्बन्ध टूट 
| गा है और अन्ततः सारी मुद्रा-व्यवस्था 


FF केत 
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अस्त-व्यस्त हो जाती है । 
र द्रि : hyper inflation. 

गए ७ मै) €00101103 (गान्यियन 

इकानॉमिक्स) : गांधीवादी न 

ध द गांधी (मोहनदास कच 
) के आधिक विचारों, आग्रहं और 
अनधिमानों के आधार पर विकसित 
आथिक नीति का नाम | गांधीवादी अर्थ- 
शास्त्र अन्य सामान्य आथिक विचारों से 
एक महत्त्वपूर्ण अर्थ में भिन्न है । वह यह 
कि इसमें आथिक विश्लेषण का कोई 
पृथक्‌ तथा विकसित व सुस्पष्ट आधार 
नहीं है । मानव-स्वभाव, उहूंश्यों और 
मुल्यों के सम्वन्ध में गांधीजी के कुछ 
अपने विचार थे। भारत तथा पुवं की 
संस्कृति और दर्शन का उन पर स्पष्ट 
प्रभाव था । वे मूलतः एक राष्ट्रवादी देश- 
भक्त राजनीतिक नेता थे। उनमें एक 
आदशंबादी तत्त्ववेत्ता के भी गुण थे। 
पश्चिमी सभ्यता और ग्रथतन्त्र, विशेषत: 
ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रति उनमें स्वाः 
भाविक विरोधभाव था । भारत-जैसे देशों 
का आशिक शोषण यूरोप के नये आथिक 
तन्त्र से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित था। 
उस आथिक व्यवस्था ने इन पूर्वी देशों का 
राजनीतिक पतन एवं उनके आथिक जीवन 
का विनाश किया था। 

अतः गाँधीजी ने आवश्यकताएं 

सीमित रखने, समाज के प्रतिनिधि के रूप 
में व्यक्ति द्वारा सबके हित के लिए आथिक 
क्रियाएँ किये जाने तथा ग्राम-स्वाबलम्वन 
के आधार पर मशीनी औधोगीकरण से 
दूर अर्थनीति को क्षेयस्केर ठहराया । उन्हे 
इन्हीं नीतियों, में भारत की आजादी की 
प्राप्ति तथा भारतवासियों की गरीबी का 
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निराकरण नजर आया । इन नयी मान्य- 
ताओं के आधार पर किसी आथिक विवे- 
चन की प्रणाली को स्पष्ट न तो गांधीजी 
ने स्वयं किया और न ही उनके किसी 
अनुयायी द्वारा किया गया। इसे हम कुछ 
मूल्यों-सम्बन्धी मान्यताओं पर आधारित 
आशिक नीतियों का समूह तो मान सकते 
हैं, परन्तु वैज्ञानिक तार्किक आधार खोज 
पाना काफ़ी कठिन है । वास्तव में गाँधी 
जी आथिक प्रश्‍तों से परे तो नहीं रह 
पाये, पर लगता है कि ये प्रश्‍न उनकी 
विचारधारा के अपेक्षाकृत गौण अंग हैं। 
उन्होंने सम्पूर्णं समाज-व्यवस्था के सम्बन्ध 
में कोई सिद्धान्त, सिद्धात्तों की प्रणाली 
या विचारधारा विकसित नहीं को। 
भारतीय स्वतन्त्रता उनका मूल ध्येय था । 
इसी सिलसिले में उन्होंने कुछ आथिक 
प्रइनों पर अपने विचार बनाये, जिन्हें गाँधी- 
वादी अर्थशास्त्र के नाम से जाना 
* जाने लगा । वस्तुतः इन्हें 'गाँधीजी के 
आशिक विचार' कहना अधिक उपयुक्त 
होगा, ब कि गांधीवादी अथंशास्त्र । 
general equilibrium (जेनरल इक्विलि- 
ब्रियम) : व्यापक सन्तुलन । 
किसी अर्थव्यवस्था के सब चरो तथा 
अंगों का अपने अन्योन्याश्रित सम्बन्धों में 
प्राप्त सन्तुलन व्यापक सन्तुलन कहलाता 


। 

अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंग और घटक 
तथा उनके क्रिया-कलाप परस्पर सम्व- 
न्धित होते हैं। किसी एक का व्यवहार, 
कार्य या परिवर्तेन अन्य इकाइयों को 
अनेक रूप से प्रशावित करता है । उनके 
अध्ययन के लिए इन सब सम्बन्धों का 
विवेचन आवश्यक होता है। व्यापक सन्तु- 
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लन-विरलेषण के अन्तरगत आधिक इन | , 
के पारस्परिक सम्बन्धों का उनकी ३ 
णेता में अध्ययन किया जाता है। ब्ले |. 
मार्शल ने व्यापक सन्तुलन-स्थिति 
उपमा एक ऐसे थाल से दी जिसमें ८ / 
गेंदें आपस में इस प्रकार सटी हुई | 
हैं कि एक गेंद को हटाने८ । 
हटानेध्या उभे 

स्थिति को वदलने से अन्य सव गेरे र 
स्थिति आवश्यक रूप से प्रभावित होती है। | 
वालरा आदि फ्रान्सीसी अञासि | 

ने इस विश्लेषण-परम्परा को सू 
किया और आगे बढ़ाया । इस विशेष | 
में विभिन्न आथिक सम्बन्धो को समीकष | 
के रूप में व्यक्त किया जाता है और गण | 
के प्रयोग से आथिक निष्कर्ष निकाले जाते | 
हैं । | 
gestation 9९7०० (जेस्टेशन पीरियड]: | 
पक्वनावधि । 
निवेश-प्रक्रिया के शुरू करने बौर| 
उसके पूर्ण होकर उत्पादन आरम्भ हेरे| 
के बीच की अवधि । निवेश को कार्य 
न्वित करने के लिए उत्पादन-बसुह| 
खरीदनी पड़ती हैं , जमीन प्राप्त कसी| 
होती है, निर्माण-कायं करने होते हँबौ!| 
मशीन आदि को लगाना पडता है। |. 
सव बातों में काफी समय लगता ह! | 
सारी निवेश-राशि एक ही वार में 
लग जाती, वरन्‌ इसमें कुछ समय त! 
है। निवेश का स्तर जितना बड़ा हो| 
और उसमें प्रयुक्त उत्पादन-विधि बिते | 
जटिल होगी, निवेश-प्रक्रिया के पूरा ६ | 
में उतना ही अधिक समय लगेगा | 
अवधि के बाद ही निवेश का प्रतिक | 
उत्पादन के रूप में मिल सकेगा! क 
जितनी ही लम्बी यह अवधि होगी, | 


2 वकती को करती म 0७ को करनी वस्तुएँ कहते 
। ड की है। wr 117 
| हुना मं उनकी पक्वनावधि का अन्तर छी ४ (गिफ्ट टैक्स) : उपहार-कर । 
03 महत्त्वपूर्ण होता हैँ। र उपहार के रूप में दी गयी धन-राशि 
| हन 00% (गिव्सन पराडॉक्स): या जायदाद पर लगाया गया कर, जिसका 
| | भुगतान उपहार देनेवाले को करना पडता 
संकेत इस बात से है कि हैं। प्रायः सम्पदा-शुल्क से वचने के लिए 
/ 1 लम्बी अवधियों में कीमत-स्तर व्यक्ति अपने जीवन-काल में दान-उपहार 
और व्याज-दरों के स्तर एक ही दिशा में का सहारा लेते हैं। इसे रोकने के लिए 
घटते-वढ्ते हैं । १७६१-१६२६ की अवधि एवं सरकार के लिए साधन जुटाने तथा 
का उदाहरण लेकर केन्स ने इस बात की कुछ अन्य सम्बन्धित उद्देश्यों से देश में 
की । लेकिनँ १९३९-४६ के वीच उपहार-कर की व्यवस्था की जाती है । 
ढ्वीमतों और व्याज-दरों में विपरीत दिशा भारत में उपहार-कर की व्यवस्था है। 
| परिवर्तन हुए । लेकिन अभी इस कर से सरकार को कोई 
शा ४००0३ (गिफेन गुड्स): गिफेन विशेष आय नहीं होती। साधारण तौर 
वस्तु, निम्नस्तरीय वस्तु । से निर्धारित राशि से कम उपहार पर यह 
वे वस्तुएँ, जिनका उपभोग कम आय कर नहीं लगाया जाता और उपहार- 
वाले अधिक मात्रा में करते हैं और आय राशि के बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ती 
बढ़ने के साथ-साथ जिनका उपभोग घटता जाती है। 
| जाता है 1 साधारणतः यह देखा जाता है gilt-edged securities (गिल्ट-एजेड 
* | कि आय बढ़ने पर मनुष्य अपना उपभोग सिक्योरिटीज): उत्कृष्ट प्रतिमूतियाँ । 
)| बढ़ाता है। इसे आय का घनात्मक उपभोग- पूर्णतया सुरक्षित तथा जोखिमहीन 
| प्रभाव कहते हैं । परन्तु घटिया किस्म को समझी जानेवाली प्रतिसूतियां, जसे कि 
| इस्तुओं (जैसे मोटा अनाज, मोटा कपड़ा सरकारी बॉण्ड और स्टॉक आदि । इन 
| आदि) का उपभोग निम्न आय-स्तर पर प्रतिभूतियों पर नियमित रूप से ब्याज 
| अधिक और ऊँचे आय-स्तर पर कम होता प्राप्त होते रहने तया सावधिक प्रतिभूतियों 
९ । है। गिफेन नामक ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने के परिपक्व होने पर उनके पूरे भुगतान 
| बनेक निम्नस्तरीय वस्तुओं की माँग के की जोडिमहीन सुरक्षा होती है। इस 
| पाथ ऐसा ही व्यवहार देखा। इन वस्तुओं प्रकार ये न्यूनतम जोबिमवाली म्रतिसूतियाँ 
| के उपभोग पर आय-प्रभाव ऋणात्मक होती हैं। परततु इन प्रतिभूतियों की चाळू 
होता है । वस्तुतः होता यह है कि आय बाजारदरो का अन्य प्रतिभूतियों की अपेक्षा 
' सूने पर उपभोग बढ़ता है, परन्तु यह अधिक स्थिर होता आवश्यक नहीं दा 
1 | पृद्धि मात्रात्मक ही नहीं वरन्‌ गुणात्मक अर्थात्‌ परिपक्व होने से पहले इन प्रति 
| भौहोती है। गुणात्मक वृद्धि के कारण झूतियों की कीमत क क 
|| घटिया वसतु त प तिथि की दूरी के 
ध्या किस्म की वस्तुओं (जिन्हें गिफेत एवं परिपक्वता की ड 
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बुलियन स्टॅण्डडं) : स्वर्ण बुलियन मान। 
स्वर्ण-मान का वह रूप, जिसमें स्वर्ण- 
मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जिसमें 
केन्द्रीय बैंक देश की मुद्रा को स्वण धातु 
में बदलने के लिए तैयार रहता है, वशत 
विनिमय के लिए प्रस्तुत मुद्राराशि निर्धा- 
रित मात्रा से कम न हो । १६२५ और 
१६३१ की अवधि में इंगलेण्ड ने स्वर्ण 
बुलियन मान का सहारा लिया था । इस 


` बात को छोड़कर कि इसके अन्तरगत 


स्वर्ण-मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, स्वर्ण- 
मान की सब विशेषताएँ और उसके सब 
गुण-अवगुण इसमें पाये जाते हैं । इसका 
एक अतिरिक्त लाभ यह है कि इसमें 
स्वर्ण के प्रयोग में किफायत होती है, 
क्योंकि करेन्सी के लिए स्वर्ण की आव- 
श्यकता नहीं रहती । 
gold currency standard : स्वर्ण 
करेऱ्सी मान । 

लव स्वर्ण-मान के अन्तर्गत देश में 
स्वर्ण-मुद्रा का भी प्रयोग होता है, तव उस 
करेन्सी-प्रणाली को स्वर्ण करेन्सी मान 
कहते हूँ । इसकी अन्य सव विशेषताएं 
स्वणं-मान की भाँति होती हैं। 

देखिए : 2010 standard. 
gold exchange standard (गोल्ड एक्स- 

चेंज स्टॅण्डड) : स्वर्ण-विनिमय-मान। 

एक प्रकार का .अप्रत्यक्ष स्वणे-मान, 
जिसके अन्तरगत देश का विदेशी विनिमय- 
रिजवं ऐसे देशों की मुद्रा के रूप में रखा 
जाता है जो स्वर्ण-मान अपनाये हुए होते 


` हैं । इस तरह विना स्वर्ण-मुद्रा के प्रयत्न 


किये तथा विना स्वर्ण रिजवं रखे, अर्थात्‌ 
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"आजादी होती है. और मुद्रा कि । 


सोने के प्रयोग में किफायत वरते 
स्वणं-विनिमंय मान द्वारा देश ढी ष्र 
को स्वर्ण-मान के लाभ प्राप्त हो ब्रो १ 
स्वर्ण-मान के काल में छोटे तथा र 
कुत कम धनी देश साधार } 
विनिमय मान अपनाते थे । सत | 
देश की मुद्रा के रूप में विदेशी | 
रिजवं रखे जाते हैं, उस देश 
अवमूल्यन करने या स्वणे-मान छोल्ने 
स्वणं-विनिमय-मान वाले देश को इछ 
शित रूप से भारी हानि उठानी पग 
gold points (गोल्ड वाइस 
स्वर्ण-बिन्दु । “ 
स्वणं-मान पर आधारित करेली ह 
विनिमय-दर सम विनिभय-दर से हि 
सीमाओं तक घट या बढ़ सकती है, उक्र| 


की परिवहन-लागत का हिसाव गाज 
निर्धारित होती है । यदि. वित्मिएा 
इन सीमाओं या स्वर्ण-विन्दुओं के बह 
जाती है, तो स्वर्ण के निर्यात और बाण 


स्वर्ण-मान । १ 
.वह मुद्रा-मान, जिसके अन्तरगत है 

की आधारिक मुद्रा-इकाई स्वणं कोए 
निर्धारित मात्रा व कोटि की होते | 
अर्थात उसका मूल्य स्वर्ण के रुप में| 
द्वारा निर्धारित होता है; देश में सा 


जनता को माँगने पर मुद्रा के बदते | 
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हि TIE SE कारक 
की निर्धारित माला देने को और सोने की 


मात्रा के वदले मुद्रा देने को वचनवद्ध 
होते हैं। इस' प्रकार स्वणे-मान के अन्तर्गत 
देश की करेन्सी-इकाई सोने की निश्चित 
मात्रा के साथ जुड़ी होती है और देश- 
बिदेश में. वह करेन्सी निर्धारित दर से 
स्वर्ण में पुणें रूप से परिवतंनीय होती 
है। अठारहवी शताब्दी के शुरू से लेकर 
१६१४ तक और १९२५ से १६३१ तक 
ब्रिटेन स्वर्ण-मान अपनाये हुए था । 
स्वणंमान के अधीन दो देशों की 
मुद्राओं की आपसी विनिमय-दर उनमें 
मौजद सोने की मात्रा द्वारा निर्धारित 
होती है, जिसे मुद्रा-विनिमय की टकसाल- 
दर कहते हैं। यह विनियम-दर अधिक- 
से-अधिक स्वर्ण या धातु-विन्दुओं तक ही 
घट-वढ़ सकती है । टकसाल-दर में बीमे 
की लागत और स्वर्ण भेजने-मंगाने के 
खर्च का हिसाव करके स्वणं-विन्दु मालूम 
किये जा सकते हैं । विनिमय-दर इन 
स्वर्ण-विन्दुओ को पार नहीं कर सकती, 
क्योंकि तव तो स्वर्ण के निर्यात और 
आयात के सहारे भुगतान करना व लेना 
अधिक लाभप्रद ठह्रेगा । इस प्रकार 
स्वर्णमान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय-दरें 
वाजार में बहुत कम घटती-बढ़ती हैं । वे 
स्वण-विन्दुओ की सीमा में स्थिर बनी 
रहती हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 
और वृद्धि में सहायता मिलती 
1 
म । मुख्य रूप से स्वर्ण-मान के दो कायं 
॥ होते हैं। एक तो देश की करेन्सी के लिए 


| याधार प्रस्तुत करना और दुसरे, स्वर्ण- 
2 रन अपनानेवाले देशों की विनिमय-दरों 


॥ डी का नियमन करना । ये दोनों कार्य एक- 
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हसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रणाली के 
अन्तगत मुद्रा की मात्रा के समतुल्य स्वर्ण 
रखना आवश्यक होता है । फलस्वरूप, 
अथव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा की मात्रा 
सोने की उपलब्धि द्वारा सीमित हो जाती 
है। राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में सोने की कीमत 
कानून द्वारा तय की जाती है, जो सोने की 
माँग और पूति में परिवर्तनों से अप्रभावित 
रहती है । नयी खानो की खोज के कारण 
यदि स्वणं की मात्रा में वृद्धि होती है, 
तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी । इसके 
फलस्वरूप कीमतों का सामान्य स्तर 
बढ़ेगा । इस तरह केवल अप्रत्यक्ष रूप से 
अन्य वस्तुओं की कीमत बढ्ने के कारण 
सोने की कीमत बदलेगी। 

भुगतान-शेष के घाटे को पूरा करने 
के लिए स्वर्णकोष या रिजवे रखना जरूरी 
होता है । वेशी भुगतान-शेष की स्थिति में 
स्वर्णकोष बढ़ेगा और घाटे की स्थिति में 
इसमें कमी होगी । भुगतान-शेष में घाटा 
होने पर देश में सोने की मात्रा घटेगी। 
इसके फलस्वरूप देश के भीतर "मुद्रा की 
मात्रा भी घटेगी और वॅक-व्यवस्था को 
उधार-संकुचन की नीति अपनानी होगी। 
इसके विपरीत वेशी भुगतान-शेष की स्थिति 
में स्वर्ण और मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी और 
बँक जमा में वृद्धि लाने के उद्देश्य से 
उधार-विस्तारकी नीति अपनाना आवश्यक 
होगा । स्थिति 

यदि भुगतान-शेष में घाटे की स्था 
काफी असँ तक वनी रहे, तो मुद्रा की 
मात्रा में आयी कमी का प्रभाव देश के 
कीमत-स्तर पर पड़ने लगेगा। कीमतों में 
कमी आयेगी, जिससे देश की निर्यात | 
वस्तुओं के लिए माँग बढ़ेगी। इस प्रकार 2. 
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भुगतान-शेष के घाटे को पुरा बिनाका केवाली का मलन समाप्त हो गना तक 
वाक्तियाँ सक्रिय हो जायेगी । इसके विप- 
रीत बेशी भुगतान-शेष कीमतें बढ़ाकर 
निर्यात को कम करेगा जिससे सन्तुलन की 
स्थिति लाने में मदद मिलेगी । इस तरह 
स्वर्ण-मान के अन्तगंत स्वतः सन्तुलनकारी 
शक्तियाँ काम करती हैं। इससे (१) 
विनिमय-दर स्थिर रहती है, (२) मुद्रा 
की पूर्ति स्वर्ण की मात्रा के साथ जुड़ी 
होने के कारण द्रूत स्फीति को सम्भावना 
नहीं रहती, और (३) भुगतान-शेष का 
असन्तुलन अपने-आप दूर हो जाता है । 
लेकिन स्वर्ण-मान के ये लाभ उसी. दशा 
में उपलब्ध हो सकेंगे जबकि हर देश 
स्वण-मान के नियमों का कडाई के साथ 
पालन करें । स्वर्ण के वहिर्वाहं के समय 
अवस्फीति नीति और स्वर्णं क अन्तर्वाह 
की स्थिति में नियन्त्रित स्फीति-नीति का 
अपनाया जाना विशेष रूप से आवश्यक 
है। इसके लिए तैयार रहना बहुत कठिन 
है। और फिर, स्वणं-मान के अपने कुछ 
गम्भीर द्वोष भी हैं । इसके अन्तरगत 
विकासशील अर्थव्यवस्था के आवश्यकता- 
नुसार नहीं, बल्कि केवल स्वरणं की 
उपलब्धि के अनुसार ही आन्तरिक क्रय- 
शक्ति में बृद्धि लायी जा सकती है। इसके 
अतिरिक्त, स्वर्णं के आर्न्तारक और 
बाहरी कायो क जुड़े होने से देश की 
मुद्रानीति का निर्धारण इस बात पर 
निर्भर करेगा कि सोना देश के भीतर 
आ रहा है या-नहीं । देश की स्थिति के 
अनुरूप मुद्रा-नीति को ढालना सम्भव नहीं 
होगा । यही नहीं, मुद्रक के लिए बड़ी मात्रा 
में स्वर्ण-कोष रखना भारी अपव्यय के 
समान है। इन्ही सव कारणों से स्वर्ण-मान 
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ण्या 
का प्रचलन समाप्त हो गया | | F 


४००१ (गुड्स) : वस्तुएं । F 
वे सब पदार्थ जिनमें i 
पूरक शक्ति होती है, चाहे वे किकी ह 
प्रकार के हों। अर्थशास्त्र में वस्तुबो (१ 
आशय आथिक वस्तुओं से होता र 
ऐसी वस्तुएँ जिनकी प्राप्ति के लिए साम. | | 
जिक संसाधनों का प्रयोग करना चो | | 
है, अर्थात्‌ जो अपेक्षाकृत सीमित मात्राओ | 
उपलब्ध होते हैं। आथिक समस्याओं क | 
सम्बन्ध इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन, वित. | 
रण आदि से होता हे । अथधंशास्त्रम 
वस्तुओं को अनेक प्रकार की कोट्योंग | 
विभाजित किया जाता है, जैसे : उपभोग | 
और उत्पादक वस्तुएं, मध्यवर्ती बर |. 
अन्तिम वस्तुएँ, टिकाऊ और श्ञीघ्र नष्ट | 
होनेवाली वस्तुएँ आदि । 
००१७/1 (गुडविल) : सुनाम। 
किसी व्यवसाय की भौतिक परि | 
सम्पत्तियों के अतिरिक्त एक अभौतिक | 
परिसम्पत्ति, जो उसकी अर्जन-क्षमता ता | 
एक कायंशील जमे व्यवसाय के नाते से | 
प्राप्त लाभों के मूल्य को दर्शाती है। यह |. 
एक काफी अमूत अवधारणा है। क्या | 
वास्तव में हो किसी व्यवसाय का मुना । 
उतना ही है जितना कि उसके मातिक | 
सोचते हैं, इसका सबसे मुख्य तथा कार | 
गर उत्तर वास्तव में उस व्यवसाय रो | 
बेचते सभय सुनाम के लिए प्राप्त रबि | 
द्वारा ही जाना जा सकता है। जव कोई | 
फर्म किसी अन्य फर्म को खरीदती हैबो( | 
उसे सुनाम की कीमत चुकानी पडती है | 
तव वह फर्म अपने हिसाब में सुताम को 
एक परिसम्पत्ति के रूप में दिखागेगी। | 
कई वार सुनाम की भारी कीमत हु | 


| 
| 
| 
। 


प ent securities 
\ य 


कर्मे प्रतियोगिता समाप्त करने 
Ey ह खरीद ली जाती है। 
लाभ की दर, फर्म के उत्पाद या 
ब्राण्ड नाम की लोकप्रियता, लाभ 
| न वृढिंदर, प्रतियोगियों को संख्या एवं 
6 „ क्ति, फर्म को प्राप्त विशेष सुवि- 
|": आदि अनेक कारक सुनाम को प्रभा- 
दवत करते हैं । इसकी गणना काफी कठिन 
| है । कई लोग कुछ वर्षों के लाभ 
दी औसत दर की किसी मात्रा से गुणा 
करके सुताम की कीमत लगाते हैं । परन्तु 
न में इस फर्म की विशेष स्थिति तथा 
बाम के हिसाव से कुछ अतिरिक्त राशि 
शी इसमें शामिल की जाती है । सुनाम 
फर्म की भावी अजंन-क्षमता का अच्छा 
| अनुमान प्रस्तुत करता है । 
government securities (गवने मेण्ट 
सिक्युरिटीज) : सरकारी प्रतिभूतियाँ । 
इनका आशय निधिक ऋण और 
' ट्रेजरी बिलों अथवा सरकारी हुण्डियों से 
| होता है। ये नियत व्याजवाले पत्र होते 
| ह्‌। 
| government $(००६३ ( गवर्नेमेण्ट 
| स्टॉक्स) : सरकारी स्टॉक । 
नियत ब्याजवाली प्रतिभूतियाँ, जो 
| सरकार द्वारा निर्गमित की जाती हैं । 
क इन्हें उत्कृष्ट प्रतिभूतियाँ कहते 


| srant-in-aia (ग्राण्ट-इन-एड ) 
| पता अनुदान । 

| केन्द्रीय सरकारद्वारा राज्य सरकारों, 
| पततशासी संस्थाओं या अन्य सरकारी, 
| सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं 
| भे किसी विशेष उद्देश्य या सामान्य 
| अदस के लिए दी गयी राशि । यह राशि 
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एकमुश्त या किश्तो में दी जा सकती है। 
भारत के संघीय संगठन में केन्द्रीय सरकार 
हारा राज्य सरकारों को दिये जानेवाले 
सहायता-अनुदान हमारी राजकीय वित्त- 
व्यवस्था की मुख्य विशेषता हैं। 
graduated pension scheme (ग्रेजुए- 
टेड पेंशन स्कीम) : क्रमिक पेंशन- 
योजना । 

वह पेंशन-योजना, जिसके अन्तर्गत 
अंशदान और पेंशन के भुगतान को निर्धा- 
रित सीमाओं के भीतर कमाई के अनुसार 
क्रमांकित किया जाता हे । इस योजना 
में एक समान पेंशन के अनुपूरक के रूप 
में अजंन-आधारित पेंशन की व्यवस्था की 
जाती है। ग्रेट ब्रिटेन में राष्ट्रीय बीमा 
अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार की 
पेंशन-स्कीम की व्यवस्था है। 
gratuitous coinage (ग्रेच्यूटेस कॉए- 
. नेज) : निःशुल्क सिक्का-ढलाई । 

धातुःमुद्रा की वह व्यवस्था जिसमें 
सिक्का-डलाई के लिए जनता से सरकार 
कुछ भी शुल्क नहीं लेती । इस व्यवस्था 
के अग्तगंत सिकका-डलाई के लिए सर्‌ 
कारी टकसालें जनता के लिए खुली रहती 
है । लोग टकसालों में धातु देकर उसके 
समान मूल्य के सिकें प्राप्त कर सकते 
हैं। सिक्के ढलवाने का यह काये निष्णुल्क 


किया जाता है। एक साल का खच. 


सरकार स्वयं उठाती हैं । 
gratuity (ग्रेच्युटी): उपदान । 


सेवा-निवृत्ति के अवसर .पर नियो- 
क्ताओं द्वारा कर्मचारियों, को एकमुश्त 


कमचारी 


दिया जानेवाला उ 1. 


साधारणतः . जितने ¦ 
नौकरी करता है। 


उतने ही. महीनों का 
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वेतन एकमुश्त उपदान के रूप में उसे 
दिया जाता है । प्रायः इसके लिए एक 
अधिकतम राशि निर्धारित कर दी जाती 
है। भारत में सरकारी सेवाओं के अति- 
रिक्त कुछ अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में भी 
उपदान की व्यतस्था है। 
great depression (ग्रेट डिप्रेशन) : 
बड़ी मन्दी, विश्वव्यापी मन्दी । 
पहले और दूसरे विश्वयुद्ध के बीच 
विशेष रूप से सन्‌ १९२९ और १६३५ 
के वीच विइव के अधिकांश भागों में भयं- 
कर बेरोजगारी और आथिक क्रियाओं के 
ह्लास का समय आया था । पूँजीवादी 
विइव-व्यवस्था का यह एक सर्वव्यापी 
संकट था, जिसने सारी व्यवम्था की 
जड़ें हिला दीं । जमंनी में नाजीवाद का 
उदय इस वडी मन्दी का ही प्रभाव बताया 
जाता है । 
इस मन्दी-काल में शेयरों की कीमतें: 
तेजी से गिरीं, कारखाने वन्द हुए और 
भारी संख्या में मजदूरों की छंटनी की 
- गयी«। कृषिप्रधान देशों के प्राथमिक 
` उत्पादों की कीमतों में भी विशेष कमी 
हुई, जिसके कारण इन देशों को भारी 
क्षति पहुँची । भिन्न-भिन्न देशों में इस 
मन्दी की अपनी अलग-अलग विशेषताएँ 
थीं । केन्स के आथिक विश्लेषण तथा 
आथिक नीति-सम्वन्धी सिद्धान्तों की 
पृष्ठभूमि यह मन्दी ही थी । अमरीका में 
इसका निराकरण राष्ट्रपति रूज़वेल्ट की 
नयी नीति द्वारा किया गया । 
gresham's 189 (ग्रेशम्‌स लॉ) : 
ग्रेम का नियम । र 
इस नियम की व्याख्या इन शब्दों में 
की जाती है : “बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को 
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संचलन से बाहर हटा देती > iyi 
इंगलैण्ड की महारानी एलिजावेव 
अर्थ-सलाहकार सर थॉमस ग्रज्ष २ |. 
से सम्बन्धित है। उन्होंने विभिन 1 
के सिक्कों के चलन की सह 1 
अध्ययन करके यह निष्कर्ष 
खराव सिक्कों के कारण गिरि | 
का संचलन समाप्त हो जाता है। ४ 
खराव या बुरे सिक्कों का अथ जाती, 
खोटे सिक्को से नहीं है; | 
भाशय ऐसे सिक्कों से है जिनका धाभ 
अपेक्षाकृत कम व सस्ता होता है। 
नियम के अनुसार यदि समान छ 
मुल्य के खराव और अच्छे, दोनों 
के सिक्के संचलन में हैं और दोनों 
रूप से विधिग्राह्य हैं, तो लोग बोर 
पिघलाने एवं विदेशी भुगतान के ६ 
अच्छे सिक्कों को चुनेंगे, क्योंकि र 
धातु-मुल्य अपेक्षाकृत अधिक है, गौर के 
देन के लिए खराव सिक्के 
करेंगे । इस प्रकार अच्छे सिक्के गं 
से हटते जायेंगे और अन्ततः संर] 
खराव सिक्के ही रह जायेंगे | इस बाक] 
पर कहा जाता है कि बुरी मुद्रा बची 
मुद्रा को संचलन से भगा देती है। | 
gross domestic product (रस मे 
स्टिक प्रॉडक्ट) : | 
किसी देश को सब प्रकार को बु 
और सेवाओं के कुल वाषिक उत्पात. 
प्रवाह । उत्पादित वस्तुओं और से| 
की बाजार-कीमतों को जोड़कर | 
हिसाब लगाया जाता हैं। सर्छ | 
आगणन में केवल अन्तिम वरप | 
वाजार-कीमतों को ही लिया बर्ग 
मध्यवर्ती वस्तुओं की बाजार | 


SSO 


र product at... 


कारण मध्यवर्ती वस्तुओं हि तपतं की मते दता लका कीमतें 
वस्तुओं की कीमतों में बसे ही 
रहती हैं। यदि इन्द शामिल 
तो वही चीज एक से अधिक 
ली जायेगी । सकल घरेलू 
पजी-वस्तुओं के प्रतिस्थापन 
और सँभाल के सिलसिले में किया गया 
| व्यय (अर्थात्‌ मूल्य ह्लास) शामिल रहता 
है। इसके लिए कुल राशि में से कटोती 
की जाती । इसीलिए सकल शब्द का 
| प्रयोग किया जाता है । इसी प्रकार सकल 
| रेल उत्पाद में केवल देश में उत्पादित 
| यस्तुऔं और सेवाओं के मूल्य का अनुमान 
: गाया जाता है । विदेश से प्राप्त आय 


नहीं! 
भग 


4 किया जायें 
[$ द्वार गिर 


फ़ किताव नहीं किया जाता, इसलिए इसे 

च आयः वाजार-कीमतों पर सकल राष्ट्रीय 

उत्पाद कहा जाता है । 

| gross domestic product at factor 
| ०० (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट ऐट 

` क्टर कॉस्ट): साधन लागत पर सकल 

` घरेलू उत्पाद । 

| यदि सकल घरेलू उत्पाद में से 

द? अप्रत्यक्ष कर घटा लिये जायें और उपदान 
| की राशि उसमें जोड़ दी जाये, तो साधन- 


में अप्रत्यक्ष कर और उपदान की 


ह जगाया जाता है । चूँकि बाजार ` 


हाकु 
“२१३ 


gross investment 


शक्तियाँ शामिल रहती हैं, इसलिए उत्पा- 
दन का कुल मूल्य उत्पादन-साधनों को दी 
गयी आय-राशि के वरावर न होगा। 
कारण यहु है कि अप्रत्यक्ष कर निकाल- 
कर जो रकम फर्म को प्राप्त होती है, 
वह साधन-आय के रूप में वितरित की 
जाती है। 
देखिए : gross domestic pro- 
duct. 
gross income (ग्रॉस इन्कंम) : सकल 
आय । 
किसी व्यत्त के सन्दर्भ में इसका 
आशय कर की कटौती किये बिना उस 
कुल आय-राशि से है जो व्यक्ति को सव 
स्रोतों से मिलाकर प्राप्त होती हू । 
gross inter९ऽ (ग्रॉस इण्टरेस्ट) : सकल 
व्याज। , 
व्याज के रूप में पूँजीपति या ऋण- 
दाता को मिलनेवालौ कुल राशि। इसमें 
निवल व्याज (जो पूँजी या ऋण के प्रयोग 
के लिए दिया जाता है) के अतिरिक्त 
अन्य प्रकार की भुगतान-राशियाँ शामिल 
रहती हैं, जैसे कि जोखिम के लिए मुमा- 
वजे की रकम, उधार देने के सिलसिले में 
प्रवन्ध और असुविधाओं के लिए भुगतान 
आदि । भिन्न-भिन्न ऋणों के सम्वन्ध में 
प्रवन्ध और जोखिम के अंश कम-अधिक 
मात्रा में मौजूद होते हैं। इस कारण 
सकल व्याज कों दरों में काफी अन्तर 
रहता है र 
27059 investment (ग्रॉस ) १ 
सकल तिवेश । 
मूल्यह्वास-सहित कुल निवेश व्यय १: . 
निवल निवेश मालूम करने के लिए हमें 
सकल निवेश में से मुल्यह्वास की रकम मे 
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gross national product २१४ 


घटानी होगी । 
gross national product (ग्रॉस नेश- 
नल प्रॉडक्ट) : सकल राष्ट्रीय उत्पाद । 
सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के 
दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं और 
सेवाओं की वाज़ार-कीमतों का कुल जोड़ 
होता है, जिसमें मुल्यहास को रकम 
शामिल रहती है । जब इस कुल जोड़ में 
बिदेश से प्राप्त निवल आय का हिसाव 
किया जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त राशि 
को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। विदेश 
से प्राप्त आय घनात्मक भी वेठ सकती 
है और ऋणात्मक भी । 
देखिए : gross domestic pro- 
duct. 
gross national product at factor 
८०७४ (ग्रॉस नेशनल प्रॉडक्ट ऐट फॅक्टर 
कॉस्ट) : साधन-लागत पर सकल 
राष्ट्रीय उत्पाद । 
जाजार-कीमतों पर अनुमानित सकल 
राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष करों और 
उपदान की रकमें घटाने पर जो राशि 
निकलती है, उसे साधन-लागत पर सकल 
राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। 
gross फणी (ग्रॉस प्रॉफिट) : सकल 
लाभ। 
कुल विक्री-आय में से लागत चुकाने 
के वाद उद्यमकर्त्ता के पास बची कल 
राशि । निबल लाभ के अतिरिक्त इसमें 
अनेक प्रकार की भुगतान-राशियाँ शामिल 
रहती हैं, जैसे कि उद्यमकर्ता की आपसी 
पूंजी और भूमि का प्रतिफल, उसके द्वारा 
प्रवन्धन का पारिश्रमिक, मशीनों की 
धिसावट व टूट-फूट का खच, एकाधिकार 
लाभ व अनायास प्राप्तियाँ आदि । स्पष्टतः 
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नहीं माना जा सकता । 
gross ४।९।१ (ग्रॉस ईल्ड) सक 
फल, सकल उपज । | 

१. कर के भुगतान के १ 
प्रतिभूति पर प्राप्ति या | 
२. किसी प्रकार की कटौती र 
किसी किसान या क्षेत्र की कल 
ground एशा( (ग्राउण्ड रेष्ट) 
जमीनी, किराया-जमीन । 
किसी मकान के पट्टे में मकान | 
घिरी जमीन के लिए निर्धारित किराप | 
यह किराया पट्टेदार द्वारा जमी) 
मालिक को दिया जाता है। साधारण 
यह पट्टा ९९ वर्ष के लिए लिखा जा! 
है और निर्धारित किराया-जमीन बा 
रूप से दिया जाता है । यह किण 
सिद्धान्त के तौर पर जमीन की बीमा 
सम्बन्धित होता है । परन्तु तहजमीनी ग 
यह भी त्रोध होता है कि जमीन 
मालिक तथा पट्टे दार, दोनों जमीन मो 
बेचने-खरीदने की अपेक्षा वापिक कफ 
षुकाया जाना अधिक पसन्द करते हैं। | 
growth h९०५ (ग्रोथ बिर) 
संवृद्धि सिद्धान्त । 

' अर्थशास्त्र की वह शःखा, गिती 
सम्बन्ध उन कारकों के अध्ययन से ह 
किसी समय-अवधि में अथंव्यवस्वा 
संवृद्धि-दर निर्धारित करते हैं। || 
व्यवस्था की संवृद्धि से आशय यहाँ 
मुख्य आथिक संकेतकों में पप रे 
जैसे कि राष्ट्रीय आय, उपभोग, 
पूँजी आदि । यद्यपि संवृद्धि-सिढात 
सहारे आथिक व्यवस्था के कार्य, 
के सम्वन्ध में कुछ 2 


[2 wage 
0018 


च यह अर्थशास्त्र का एक वहुत ही 

= अश है । आथिक विषय की अपेक्षा 
इसका गणितीय तत्त्व अधिक प्रधान है। 
९१ ४98० (गारण्टीड वेज) : 

मजदूरी । 

वह प्रणाली, जिसमें कर्मचारियों को 
प्रति सप्ताह या माह एक न्यूनतम मजदूरी 
की गारण्टी दी जाती है । इसका उद्देश्य 
श्रमिकों के अनियत रोजगार की बुराइयों 
को दूर करना है । 
4 (गिल्ड) : श्रेणी, गिल्ड । 
मध्ययुग में प्रचलित किसी व्यवसाय- 
विशेष में लगे लोगों का अपने समूह-हित 
के रक्षार्थ बनाया गया उत्पादको का संग- 
ठन । इन संगठनों को राजकीय अनुमति 
तथा संरक्षण भी प्राप्त होता था । उत्पा- 
दको के ये संघ मुख्यतः नये लोगों का 
व्यवसाय में प्रवेश रोककर तथा अपने 
उत्पादो की गुणात्मक किस्म कायम रख- 
कर अपने हितों की रक्षा करते थे! 
व्यवसाय में प्रवेश पाने के इच्छुक 
लोगों को निर्धारित प्रशिक्षण की अवधि 
विताकर कौशल का उचित स्तर प्राप्त 
करना पड़ता था। उस अवधि में उन्हे 
बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था। उस 
चरण को पूरा करने पर ही उन्हें स्वतन्त्र 
रूप से वह व्यवसाय-विशेष चलाने का 
अधिकार मिलता था । उत्पादन-संघ- 
प्रणाली कृषि तथा कृषि-सम्वत्धी व्यव- 
सायों में प्रचलित सामन्तवाद की पासंग 
थी । ये संगठन अथवा गिल्ड अपने सदस्यों 
कै वीच समानता तथा कार्य-कौशल के 
ऊँचे प्रतिमान भी स्थापित करते थे । छोटे 
नगरों में वहाँ के सब व्यवसायों का एक 


guarante 


{| ामूहिक संघ हुआ करता था। मध्यः 
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RR 


half time system 


युगीन नगरों को शासन-व्यवस्था में भी 
इन संगठनों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता 


था। 


guild socialism (गिल्ड सोश- 


लिज्म) : श्रेणी समाजवाद, गिल्ड 
समाजवाद । 
एक विशेष प्रकार का समाजवाद । 
इसका मुख्य सिद्धान्त यह है कि विभिन्न 
वस्तुओं का उत्पादन अलग-अलग स्वतन्त् 
संघों के रूप में किया जाना चाहिए और 
उनको अपने प्रवन्ध तथा नियमन की 


आजादी होनी चाहिए। अर्थात्‌ इस तरह 


के समाजवाद में सामाजिक स्वामित्व तथा 


निणयन्त्रण के स्थान पर विभिन्न उत्पादक- 


समूह अपना स्वामित्व और स्वायत्त 
प्रबन्ध-व्यवस्था स्थापित करते हैं। इस 
प्रकार स्पष्ट है कि यहाँ सामाजिक हित 
के आधार पर नहीं बल्कि विभिन्न समूहों 
के हितों के आधार पर आथिक क्रियाओं 
का संचालन होगा । इस व्यवस्था की । 


संगठन-इकाई मध्ययुगीन गिल्ड अथवा 


उत्पादन-संघों से मिलती-जुलती है । गिल्ड 


या श्रेणी समाजवाद में राष्ट्रीय स्तर पर 


स्थानीय संघो का वृहत्‌-स्तरीय संघीकरण 
करने की व्यवस्था है । इस व्यवस्था को 
किस सीमा तक समाजवाद माता जाये, 
यह काफी विवादास्पद विषय हैँ। _ 
half time system (हाफ : 


सिस्टम) : अद्धंसमयःभ्रणाली । 


वहु प्रणाली, जिसके अन्तगंत दच्च 


hard currency 


आयी । इस अधिनियम ने कारखानों में 
में काम करनेवाले € से १३ वर्ष तक के 
आयु-वर्ग के बच्चों के लिए दिन में दो 
घण्टे स्कूल जाना अनिवायं वना दिया । 
इंगलैण्ड के कुछ भागों में अद्धंसमय- 
प्रणाली बीसवीं शताव्दी के प्रारम्भ तक 
चलती रही । 'शिक्षा अधिनियम'( १६१८) 
द्वारा इस प्रणाली को समाप्त कर दिया 

गया । 
hard currency 

दुलभ मुद्रा । 
वह राष्ट्रीय मुद्रा, जिसके लिए 
बाज़ार में माँग उसकी पूर्ति की अपेक्षा 
अधिक होती है । काफ़ी लम्वी अवधि 
तक डॉलर इस स्थिति में था। लेकिन 
१६८१ से डॉलर का यह रूप समाप्त-सा 
हो गया है और अब यह काफ़ी क्षीण 
दिखायी पड़ता है। जिस देश के भुगतान- 
सन्तुलन में लगातार काफ़ी लम्बे समय 
“तक अधिशेष की स्थिति बनी रहती है, 
उसकी मुद्रा इस स्थिति में आ जाती है, 
अर्थात्‌ वह.दुलंभ मुद्रा का रूप धारण कर 
ह लेती है । आजकल येन और डचमाक को 
` यह स्थान प्राप्त है। 

| hard 1091 (हाडं लोन) : दुर्वह कर्ज । 
वह विदेशी कर्ज, जिसे अमरीकी 
डॉलर या दुलभ करेन्सी में छुकाना होता 
। है। इस परं आधी दर से व्याज लगता 
है । ऐसे कों का भुगतान कठनाई से हो 
| पाता है, क्योंकि जिन देशों को ये कर्ज 
मिलते हैं वे साधारणतः सुलभ करेन्सी- 
i । वाले देश होते हैं और उनकी करेन्सी 
` ` स्वतन्त्र रूप से दुलंभ करेन्सी या डॉलर 
.. में परिवर्तनीय नहीं होती, और इस कारण 
| ऐसे देशों को ऋण डुकाने के लिए विदेशी 


i | 


(हाडे करेन्सी) : 


3% h °, £ 
WINES. | 


व्यापार के सहारे आवश्यक करेन्सी 


पड़ती है। दुवंह कजे के रूप में कि | 
सहायता दिये जाने के लिए विदेश हि 


दिया जाता है कि शोधन की र 


देखते हुए ऋणी देश ऐसे कों को अक्ष 
कृत अधिक विवेकपूर्ण ढंग से इस्मा 3 
करने की कोशिश करेंगे । लेकिन 
कोई सन्देह नहीं कि विदेशी 
चाहनेवाले देशों को ऐसे कर्जो के हि 


से अधिक धन-राशि प्राप्त नहीं हो सकती। | 
९१५ industries (हेवी इप्डस्ट्री) : र 


भारी उद्योग । 


वे उद्योग, जिनमें आधुनिक वश | 
मशीनों, पूँजीगत सामान, शक्ति के साधनों | 
आदि का उत्पादन होता है । लोहा-इस्पात, |. 
बिजली, मशीन, पेट्रोल आदि उद्योग इस |. 


श्रेणी में आते हैं । इन उद्योगों में उत्पादन 


का स्तर वृहत्‌ होता है, निवेश की मात्रा |. 
विशाल होती है, उत्पादन-तकनीक पूंजी- | 
प्रधान होती है, इनमें बड़ी संख्या में | 
श्रमिकों को रोज़गार मिलता हैतवा | 
इसके फलस्वरूप अन्य अनेक सम्बन्धित | 
उद्योगों का विकास होता है । इन उद्योगों | 


को औद्योगीकरण का मूलाधार माना 


जाता है । इस प्रकार के उद्योगोंके | 


विना आत्मनिर्भर एवं स्वपरिचालित 


औद्योगिक विकास की नींव नहीं रबी । 
जा सकती । इसी कारण से सोवियत ससं | 
तथा अन्य समाजवादी देशों ने इन उद्योगों | 


के विकास को ऊँची प्राथमिकता दी। 
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में भी 


भारी उद्योगों के महत्त्व को स्वीकार. 


किया गया है । 
hedging 


कीमतों में उतार-चढ़ाव के काण | 
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कठिनाई के | 


सहायता / 


(हेजिग) : पेशबत्दौ । 


| 


| 

| 
| 
॥ 
| 
| 


| | 


|. 
$ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 0 ण unemployment 
के जोखिम को न्यूनतम करने की 
|| द्वी तकनीक । उदाहरण द्वारा 
ह को आसानी से समझा जा 
ह. _ मान लें, कोई व्यापारी कुछ 
| त के वाद बिक्री के लिए हाजिर 
पव अर्थात्‌ चालू वाजार-भाव पर अनाज 
` अदा है । अव यह सम्भव है कि उस 
वध्रि में अनाज की कीमत गिर जाये । 
पदि ऐसा हुआ तो उसे हानि होगी । इस 
ति से वचने के लिए वह हाजिर वाज़ार 
पअनाज खरीदने के साथ-साथ उतना 
माल वायदा सट्टा-वाजार में वेचने के 
लिए सौदा करेगा । अव यदि भाव गिरता 
तो उसे गोदाम में रखे माल पर तो 
हानि होगी, लेकिन उस हानि के वराबर 
उसे वायदा सट्टा-वाजञार में विक्री के सौदे 
पर लाभ मिलेगा । इसके विपरीत यदि 
ढीमत वढ्ती है, तो उसे वायदा सट्टा- 
बाजार में हानि उठानी पड़ेगी, लेकिन 
इरीदे गये माल पर उसे उतना ही लाभ 
होगा । इस तरह क्रय-विक्रय की क्रिया 
भे कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाव के 
बिए जो प्रवन्ध किया जाता हैं, उसे 
पेशवन्दी कहते हैं । 
तला unemloyment (हिडेन अन- 
| एमपलांयमेण्ट) : गुप्त वेरोजगारी । 
५ प्रच्छन्न वेरोजारी' का दूसरा नाम । 
| देखिए : disguised unemploy- 
ment. 
| Es (हायर परचेज) : किराया 
। 


ज 


[1 ` 


४ | . उपभोक्ताउधार का एक रूप | इस 
शाती के अन्तर्गत किसी वस्तु को खरीदते 
भि कृता को उस वस्तु की कीमत का 
कै निश्चित भाग जमा कराना पड़ता है 


२१७ 


क”... २ 


historical school 


और व्याज-सहित वाकी रकम निर्धारित 
अवधि के दौरान (जैसे कि छः छःमही 
एक साल या दो साल के भीतर) निय- 
मित रूप से किइतो में चुकानी होती है । 
किराया-खरीद की मुख्य वात यह है कि 
जव तक अन्तिम किश्त चुका नहीं दी 
जाती तव तक विक्रोता उस वस्तु का 
मालिक वना रहता है । इस तरह वह 
वस्तु उधार के लिए जमानत का काम 
करती है। 

विक्री वढ़ाने अथवा वस्तु-विशेष के 
प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 
किराया-खरीद-प्रणाली का सहारा लिया 
जाता है । खरीदनेवालों को भी इससे 
काफी सहूलियत हो जाती है। साधारण 
क्रेता के लिए महँगी वस्तु के लिए एक 
साथ पूरी कीमत दे पाना प्रायः कठिन 
होता है। किराया-खरीद से इस कठिनाई 
को दूर किया जा सकता है। लेकित इस 
प्रणाली में प्रायः अनेक दोष पैदा हो जाते 
हैं। कभी-कभी व्याज-दरें ऊंची निर्धारित 
कर ली जाती हैं और उपभोक्ताओं «को 
उनकी शक्ति के वाहर माल खरीदने के 
लिए तरह-तरह से प्रलोभन दिया जाता 
है । फलस्वरूप इससे उपभोक्ताओं को 
मुसीवर्तें अन्ततः बढ़ जाती हैं। वैसे भी 
इस प्रणाली के अन्तर्गत खरीदारी काफी 
महेंगी पड़ती है, क्योंकि बकाया रकम पर 
नहीं वल्कि पूरी कीमत पर ब्याज फलाया 
जाता है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा 
एवं किराया-खरीद के सौदों की मात्रा 
को नियन्त्रित करने के लिए सरकार आव- 
श्यक कदम उठाती हैं। १ 
historical school (हिस्टॉरीकल स्कूल): 

इतिहासवादी साम्प्रदाय । 
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आथिक विचारों का एक मतवाद, 
जिसके अनुसार वैज्ञानिक आथिक सिद्धान्त 
ऐतिहासिक अनुसन्धान के आधार पर ही 
प्राप्त किये जा सकते हैं । इतिहासवादी 
सम्प्रदाय आथिक सिद्धान्तों की निंगमन- 
प्रणाली का विरोध करता है । संस्थापित 
अर्थशास्त्र में निगमन-प्रणाली का बहुत 
महत्त्व था, परन्तु इतिहासवादी सम्प्रदाय 
समर्थकों ने इस परम्परा के औचित्य को 
नहीं स्वीकारा । उनके मतानुसार ऐतिहा- 
सिक तथ्यों के आधार पर आथिक सिद्धान्त 
स्थापित किये जाने चाहिए । अतीत की 
आर्थिक घटनाओं का विवेचन आर्थिक 
प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर समुचित 
प्रकाश डाल सकता है। इस विवेचन के 
आधार पर वतमान तथा भविष्य फे बारे 


- में आथिक नियम बनाये जा सकते हैं। 


आथिक इतिहास के विवेचन के आधार 
पर धीरे-धीरे सर्वसामान्य आथिक सिंद्धान्तों 
की स्थापना की जा सकती है । 
इस तरह इतिहासवादी स्कूल मुख्यत 
एक पृथक्‌ रीति-विज्ञान पर आधारित 
है । परन्तु इसके समर्थक यह स्पष्ट नहीं 
करते कि आथिक इतिहास का विश्लेषण 
किस तरह किया जाये। विना आथिक 
अवधारणाओं, नियमों तथा प्रमेयों के 
आथिक इतिहास के तथ्यों को किस तरह 
व्यवस्थित तथा विश्लेषित किया जा सकता 
है, यह प्रश्‍न इतिहासवादी सम्प्रदाय के 
पृष्ठपोपक भूल जाते हैं । 
hoarding (होडिग): निसंचय । 
धन का जो भाग मुद्रा के रूप में रखा 
जाता है, उसे निसंचय कहना गलत होगा; 
क्योंकि मुद्रा-व्यवस्था द्वारा जारी की गयी 
सारी मुद्रा किसी-न-किसी के पास तो 


ho] ding 


रहेगी ही । इस अर्थ में हे 
सारी मुद्रा की मात्रा के ih 
निसंचय अथवा संग्रह का चा । 
जनता की अपनी परिसम्पत्त को | 
मुद्रा के रूप में रखने की परतत र ॥ 
कुछ लोग निसंचय को बढ़ाना हे 
यह तभी सम्भव होगा जवकि 
अपने संग्रह को घटाने को सा! 
जायें । केन्स ने इस प्रवत्ति को 
अधिमान का नाम दिया था | इस 
जो नकद मुद्रा रखी जाती € 
व्यवस्था के सक्रिय मुद्रा-प्रवाह के ऋ]. 
कुछ समय तक, शामिल नहीं होत 
ब्याज-दर के निर्धारण, लोगों तथा 5! 
सायों की परिसम्पत्ति के स्वरूप-नि्ा 
प्रभावकारी माँग तथा रोजगार के 
के निर्धारण में निसंचय का वहुत 
पूर्ण हाथ रहता है । 

देखिए : 10००४ preference 
holding company (होल्डिंग कणों 

नियन्त्रक कम्पनी । 

निगमित क्षेत्र को वह इकाई ग 
अन्य इकाइयों के सारे या बहुल 
शेयर खरीदकर उन पर अपना विक 
जमा लेती है, नियन्त्रक कम्पनी कहा 
हैं । इस तरह की सहायक कसतिग 
केवल शेयर खरीदकर ही हवियागौर१ 
सकती हैं, वरन्‌ नियन्त्रक कम्पनी पह 
कम्पनियो की स्थापना भी कर सकता! | 
नियन्त्रक कम्पनी एक वित्तीय कसी 
हो सकती है या उत्पादन की किसी 
में निरत कम्पनी भी । ॥ 

आधुनिक पूंजीवादी अर्थर्ण 
में इस तरह एक नियन्त्रक 
छत्तछाया में कई सहायक 
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दी / /दः।;ः कई 
र ४०7०४९१००७ factor २१९ 1० जागले 
| हत होकर एक औद्योगिक समूह बनाने हें । इस प्रकार फमे' 
|| हो प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह बढ़ती हुई वड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करती हैं। 
कारिक प्रवृत्तियों की द्योतक है, यह फर्मों के विकास का एक विशेष 
कारण एक नियन्त्रक कम्पनी अपनी रूप है। 
पँजी पर प्रबन्ध द्वारा नियन्त्रण जमा [orion labour mobility (हॉरि- 
लेती है। साथ ही इस समूहीकरण से जेण्टल लेवर मोविलिटी) : श्रम की 
बढ़े स्तर के उत्पादन की किफायतें भो समस्तर गतिशीलता । 
| मिलती हैं और सहायक कम्पनियाँ अपना श्रम की गतिशीलता का विशेष रूप, 
| पथक अस्तित्व और साख नहीं खोती हैं। जिसमें श्रमिक एक ही तरीके या स्तर के 
॥ कई बार प्रतियोगिता घटाने के लिए भी एक रोजगार से दुसरे रोजुगार में चले 
३ ज्ञयन्त्रक कम्पनियाँ अस्तित्व में आती हैं। जाते हैं । उदाहरणाथ, कपड़ा-मिल का 
मु लियन्त्रक कम्पनी सहायक कम्पनियों को एक बुनकर दूसरी किसी कपड़ा-मिल में 
काफी अंशों तक स्वायत्तता दे सकती हैं। बुनकर के रूप में ही रोजगार करने लगे। 
homogenous ४८०. (होमोजीनस इस प्रकार की गतिशीलता स्थानीय हो 
फैक्टर) : समरूप साधन । ८ सकती है और प्रादेशिक भी । इस तरह 
उत्पादन का वह साधन, जिसकी की गतिशीलता एक ही व्यवसाय में होती 
प्रत्येक इकाई एक-जसी होती है । है। साधारणतः काम की वेहतर दशाओं 
homogenous Product (होमोजीनस तथा अधिक मजदूरी की दर से प्रभावित 
प्रॉडक्ट) : समरूप उत्पाद । होने से ऐसी गतिशीलता नजर आती है। 
जब किसी वस्तु के उत्पादन में लगी इस तरह की गतिशीलता से एक उद्योग 
विभिन्न फर्मो के उत्पादन अभिन्न अथवा या व्यवसाय की कुल मिलाकर सामूहिक 
एक समान होते हैं और उपभोक्ताओं की हालत पर तो कोई सीधा प्रभाव नहीं 
दृष्टि से उनमें कोई अन्तर नहीं होता, तब पड़ता, परन्तु उद्योग या व्यवसाय की 
ऐसे उत्पाद को समरूप उत्पाद कहते हैं। विभिन्न इकाइयों की सापेक्ष स्थिति पर 
ब पूर्ण प्रतियोगिता की यह एक मान्यता प्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य पडता है। इस गति- 
| होती है कि विभिन्‍न विक्रेता समर्प शीलता से हट. 200“ का 
उत्पादन या वस्तु की विक्री करते हैं, वातावरण बना र 
र ती की जानेवाली वस्तु की ॥०६ ००९7 (हॉट भगो) : उत्मबाही 
\ इकाइयाँ एक-जैसी होती हें । मुद्रा । कम 
॥00501191 integration (हॉरिजेण्टल अन्तर्राष्ट्रीय अल्पकालिक नास 
इषटेग्रेशन) : समस्तर एकीकरण । वाली पूँजी का se पः 
| ओद्योगिक संस्थानों के विलय की ऊँची विनिमयदर अधिक सुः 
| देह प्रवृत्ति, जिसमें एक ही प्रकार की भावना से पूँजी की यह गतिशीलता क 
7 | उत्पादन-प्रक्रिया में लगी फर्म मिलकर एक प्रभावित होती है। इस ताट प्र हक ह 
| सयुक्त इकाई के रूप में कार्य करने लगती तथा राजनीतिक, दोनों तरह १ >. >> 
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विशिष्टीकृत होकर 


household 


का परिणाम होती है । ये अल्पकालिक 
पूंजी-प्रवाह सटोरियों की कार्यवाही के 
नतीजे भी हो सकते हैं । इन पूँजी-प्रवाहों 
का देश के भुगतान-अधिशेष के स्थायित्व 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे देश 
के विदेशी-वित्तिमय के सुरक्षित कोष में 
चिन्ताजनक कमी आ सकती है और देश 
के विदेशी व्यापार तथा लेन-देन की 
क्षमता पर प्रतिकूल असर हो सकता है। 
विनिमय-स्थिरीकरण-खाते के कार्यक्षेत्र 
को बढ़ाकर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
विभिन्न देशों की ऐसी स्थिति से मुकावला 
करने की क्षमता बढ़ाकर इन पूँजी-प्रवाहों 
तथा उनके प्रतिकूल प्रभावों को घटाया 
या रोका जा सकता है । अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा-कोष तथा अन्य विइव-संगठन विक- 
सित पूंजीवादी देशों की इस समस्या को 
सुलझाने के तरीके खोज रहे हैं । यूरो- 
डॉलरो की समस्या उत्प्रवाही मुद्रा का ही 
एक विशेष रूप है । 

देखिए : eurodollers. 
houऽse०।१ (हाउसहोल्ड) : परिवार । 

एक आथिक इकाई, जिसका आशय 
एक या अधिक लोगों से है जो स्वेच्छा से 
एक साथ रहते हूँ, जिनका खान-पान 
सम्मिलित होता है और जो संयुक्त गृह्‌- 
प्रवन्ध के सुलाभों में सहयोगी होते हैं। 
यरिवार की इस विशेषता के कारण विभिन्न 
प्रकार के आगणन में इसे महत्त्वपुर्ण इकाई 
माना जाता है, जैसे कि अनेक उपभोग- 
वस्तुओं के लिए भावी वाज़ार-माँग, वचत, 
रोज़गार आदि। , 
human capita] (हू यूमन कॅपिटल) : 
मानव-पूंजी । 

आजकल उत्पादन के साधन श्रम के 
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लिए प्रयुक्त किया जानेवाला पद | भड | 
कौशल बढ़ाने में शिक्षण तथा परिक्षण | 
के रूप में निवेश किया जाता है।... | 
हेतु वर्तमान उपभोग को कम व्यि यो 
है और इस प्रकार के निवेश से हे । 
भावी उत्पादिता वढ्ती है । इसलिए क्ष | 
को, विशेषकर कुशल श्रम को, मानव-पृशे | 
ठहराया जाता है । भौतिक पूंजी की भादि | 
मानव-पूँजी भी आथिक विकास का एक | 
आवश्यक साधन हे । 
hyper-infiation (हाइपर इनपरे्चन) | 
अतिस्फीति । 
कीमतों में निरन्तर वृद्धि तथा मुद्राके | 
मूल्य में ह्लास की प्रवृत्ति एवं प्रक्रिया वा | 
वह चरम चरण, जहाँ मुद्रा की ऋ-क्त | 
शून्यप्रायः-सी हो जाती है तथा नयी गुदर | 
जारी किये विना मुद्रा को सार्थक वनागा 
असम्भव-सा हो जाता है । यह ऐसी स्थिति | 
है, जिसके लिए यह कहा जा सकता है कि | 
लोग थैलो में भरकर मुद्रा वाज़ार में ते | 
जायें और जेव में भरकर सौदा खरीदर | 
ले आयें । मुद्रा-स्फीति के निरन्तर को | 
रहने से उसके अतिस्फीति में बदलने का | 
डर जड़ पकड़ता है । इस डर से प्रभाव | 
हो जनता मुद्रा के वदले वास्तविक वस्तुएं 
तथा सेवाएं प्राप्त करने की कोशिशकरी | 
है । मुद्रा के रूप में वचत की प्रेरणा समा ॥ 
हो जाती है । इससे प्रभावी माँग बरगी | 
बढ़ती है तथा अतिस्फीति की आशा | 
वास्तविकता वनने लगती है। इस पई 
अतिल्फीति की दशा में मुद्रा की मात्रा | 
भी बढे तो, तो भी मुद्रा की गतिश 
बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मु छ 
मात्रा की वृद्धि से अतिस्फीति की १५ 
का अनुमान लगा सकना कठिन हीं प 


त; । प्रथम महायुद्ध के बाद जमनी, ऑस्ट्रिया 
आदि देशों में लि की अवस्था 
उत्पत्त हो गयी थी । कई लैटिन अमरीकी 
देशों को भी इस स्थिति का सामना करना 
पड़ा है । 
देखिए : inflation 

galloping inflation. 
idle money (आइडिल मेनी) : निष्क्रिय 
मुद्रा । 
किसी समय पर कुल मुद्रा-पूति का 
बह भाग, जो चालू सौदों के वित्तीयन के 
लिए अथवा मुद्रा-वाज़ार में उधार देने के 
काम में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा 
होता । तरलता अधिमान के कारण इसका 
उदय होता है । व्याज पर उधार देने 
अथवा वस्तुएँ खरीदने की बजाय लोग 
विभिन्न कारणों से नकदी में अपने पास 
मुद्रा रखना पसन्द करते हैं । इस प्रकार 
किसी समय-विशेष पर रखी हुई मुद्रा को 
निष्क्रिय मुद्रा कहते हें । इसकी मात्रा 
स्थिर नहीं होती । व्याज-दर तथा अन्य 
बित्तीय परिसम्पत्तियों, जैसे कि बॉण्ड, 
शेयर आदि की कीमतों में परिवर्तन के 
फलस्वरूप इसकी मात्रा में भी घट-वढ़ 
होती है। 
impact effect (इम्पैक्ट इफेक्ट) : तत्काल 
प्रभाव। 
| दीर्घकालीन प्रभाव के विपरीत किसी 
| परिवर्तन या नीति का तुरन्त पड्नेवाला 
' | भाव । प्रायः किसी परिवर्तन का तत्काल 
` | भराव उसके अन्तिम प्रभाव से कुछ सीमा 
| पेक भिन्न होता है। कारण, परिदतंन के 
` फलस्वरुप कुछ शक्तियाँ काम करने लगती 
| हैं जो कुछ समय तक बनी रहती हैं। 
|| के क्रियाशील होने से धीरे-धीरे तत्काल 


रर ^ 1 


impact of हि यि ती 


प्रभाव बदलने लगता है और 
प्रभाव वहुत-कुछ भिन्न हो गता 
ज के सिए मान लें कि किसी 

माँग में भारी वृद्धि 
माँग-वृद्धि का तत्काल रक होश 
कि उस वस्तु की कीमत तेजी से बढ़ 
जिसे बा प श नि ह 

र होकर पुराने उत्पादक 
अधिक मात्रा में उत्पादन करने की कोशिश 
करेंगे और रोक-टोक न होने पर नये 
उत्पादक भी उस उद्योग में प्रवेश करेंगे | 
इसके फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी 
और अपने बढ़े हुए स्तर की तुलना में 
कीमतें तव गिरेंगी । इस प्रकार माँग-वृद्धि 
का तत्काल प्रभाव तो कीमत में भारी 
वृद्धि रहा, लेकिन सम्भव है कि अन्ततः 
कीमत में थोड़ी ही वृद्धि हो पाये । 
impact ०1 (9४ (इम्पॅक्ट ऑफ टैक्स) : 

कराघात । 

कर का भार हमेशा उन्ही लोगों पर 
नहीं रहता हे, जिन पर कर लगाया जाता 
है। कराधान ऐसा हो सकता, है कि 
आरम्भ में कर क, भुगतान तो कोई व्यक्ति 
करे, लेकिन उसका भार कम-अधिक सीमा 
तक कोई दूसरा व्यक्ति वहन करे । अर्थात्‌ 
कर-भार एक-दूसरे पर खिसकाया जा 
सके । यह भी हो सकता है कि करदेयता 
और करवाह्मता, दोनों एक ही व्यक्ति पर 
हो । कर का सर्वप्रथम भुगतान करापात 
कहलाता है और इसके अन्तिम भार के 
वहन को कराघात कहते हैं। इस प्रकार 
कराघात उस व्यक्ति पर पड़ता है जो 
आरम्भ में कर छुकाती है, जबकि करापात 
उस व्यक्ति पर पडता हे जो अन्ततः उस 
कर-भार का वहन करता है । सामात्य | 
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तौर से आय और पूँजी पर लगाये गये 
करों के सम्बन्ध में कराघात और करा- 
पात दोनों एक ही व्यक्ति या स्थान पर 
होते हैं । लेकिन वस्तुओं पर लगा गये 
करों के साथ कराघात और करापात अलग- 
अलग व्यक्तियों पर पड़ते हैं । उदाहरण के 
लिए, विक्री-कर आरम्भ में विक्रेता छुकाता 
है, लेकिन कीमत बढ़ाकर वह इस भार 
को केताओं पर खिसका देता है। इस 
प्रकार कम-अधिक सीमा तक इसका 
करापात क्रताओं पर होता है। 
देखिए : direct 14% 
incidence of taxation 
indirect tax. 
imperfect competition (इम्परफेक्ट 
कॉम्पिटीशन) : अपूण प्रतियोगिता । 
वस्तुओं या संसाधनों के बाज़ार की 
वह स्थिति जिसमें पूर्ण या शुद्ध प्रति- 
योगिता के विभिन्न तत्त्वों में से कुछ का 
अभाव हो। अपूर्ण प्रतियोगिता के तत्त्व 
विभिन्न वाजारो में कमो-वेस सीमा तक 
याये जा सकते हैं । ऐसे बाजारों में विकेता 
कीमत को कुछ अंशों तक प्रभावित कर 
सकते हैं और क्रता-विशेष भी । विक्रता 
उत्पाद-विभेद, विज्ञापन आदि तरीकों से 
अपने उत्पाद की माँग को नियन्त्रित कर 
सकते हैं । वे प्रतियोगिता-फमों के उद्योग 
में प्रवेश के मार्ग में कई तरह की रुकावटें 
खड़ी कर सकते हैं । कई विक्रेता मिलकर 
दुरभिसन्धिपर्ण तथा निर्वन्धात्मक 
नीतियां अपनाकर बाजार में अपना 
प्रभुत्व बढ़ा सकते हैं । अपूर्ण बाजारों में 
सूचनाएं सीमित क्षेन्न में ही प्राप्त होती हैं, 
जिससे क्ता या विक्रेता विशेष लाभ 
उठा सकते हैं। इन बाजारों में सूचना 
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निश्चिततापू्ण भी नहीं होती । बत, ||! 
उत्पादन तथा माँग-सम्बन्धी गि | 
अनिश्चितता के वातावरण में किये ड 1 
हें । इन बाज़ारों में मुनाफे की ग | 
भी अनिश्‍चयपूणे होती है। स 

साधारणतः किसी भी | 
संसाधन का बाजार सैद्धान्तिक पूरण न 
योगिता की शत्त पुरी करने में सम को 
होता । इसलिए विभिन्न अंशो में क | 
प्रतियोगिता बाजारों की सामान्य सि | 
होती है । प्रतिष्ठित अथंशास्त्र कौ पू 
प्रतियोगिता की पूर्व-कल्पना केक || 
सैद्धान्तिक रूप से उपयोगी थी । कोप. |. 
सिद्धान्तों के सही निरूपण के क| 
अपूर्ण प्रतियोगिता की पूर्व-कल्पना वह | 
महत्त्वपूर्ण सावित हुई । इससे ज्ञ। 
सिद्धान्तों का यथार्थवादी मुल्य तथा इनद | 
नीति-निर्धारण में उपादेयता बढ़ गयी। 

अपूर्णं प्रतियोगिता के सिद्धा| 
कीमत-सिद्धान्त के सन्दर्भ में उत्पाद-वि | 
तथा वर्धमान प्रतिफल की स्थिति हे | 
विवेचन के फलस्वरूप उभरकर साम | 
आये । किसी फर्म के उत्पाद का माँस | 
वक्र या उसका औसत आगम-वक्र बए | 
प्रतियोगिता की स्थिति में पूर्ण प्रियो 
गिता की तरह चालू बाजारकीमत भै | 
उंचाई परं सीधी क्षितिंजीय रेखा नहीं हेग | 
है, अपितु बायीं से दायीं ओर नीचे भु | 
हैं । अतः अपूर्ण प्रतियोगिता में फम भ | 
सन्तुलन-विन्दु सीमान्त आगत तया गरत 
लागत की समानता के बिन्दु पर है| 
है। इस स्थिति में फम को सा| 
से अधिक लाभ या मुनाफा परार 
सकता है । नये फर्मो का प्रवेश क 
तथा बाधापूर्ण होने के कारण या जी 


राण ल्या 
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क market 
आ प ऐसा अत पता || अभाव में ऐसा श्रसा- 
अपूर्ण वाजार में काफ़ी 
सकता है । 
_ एजीवाद में संसाधनों का युक्तिसंगत 
| क्ण पूर्ण प्रतियोगिता की शता 
| _ द्राधारित होता है । जव श्रपूण 
हे को वाजार की सामान्य स्थिति 
जाने लगता है तो पूँजीवाद के 
9 संसाधनों के युक्तिसंगत भ्रावण्टन 
न तकं ढह जाता है । तब राजकीय 
आ तथा पूंजीवादी नियनों से हटकर 
| अवस्था करना आवश्यक हो जाता है। 
देखिए : monopolistic compe 
tition 
perfect competititon. 
imperfect market ( इम्परफेक्ट 
माकेट) : म्रपूर्ण वाजार । 
बह बाजार, जिसमें भ्रपूर्ण प्रतियो- 
गिता का चलन होता है। 
| देखिए : imperfect competi- 
tion 
| imperialism 
साम्राज्यवाद । 
एक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्रों पर 
आधिक प्रभुत्व जमाकर उनका शोषण 
करता लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद 
जीवाद का विकसित रूप है । 
| , देखिए : colonialism. 
erial preference इम्पीरियल 
त : साम्राज्य अधिमान, साम्राज्य 
। 
__ ब्रिटिश साभ्राज्य के देशों का ब्रिटेन 
व्यापार में विशेष टैरिफ की सुवि- 
देने की नीति का नाम । अब यह 
ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के देखो द्वारा 
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इम म प्रचलित है । १६३२ में 
हुए ओटावा सम्मेलन में इस नीति को लागू 


नीति या बा] 
आपसी आ कहा मल केका को 
रक खा याग य अमन 
“सम्बन्धी सामान्य 
करार (ग्राण्ट) इन तरजीह्वां अयवा 
रियायतो को और बढ़ाने की नीति को 
बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि इसका ध्येय 
मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना है । 
विकासशील देशों के फ्नपते ग्राथिक राष्ट्र 
वाद के कारण भी साम्राज्य ग्रधिमानों 
का महत्त्व घटता जा रहा है। 
import 001९5 (इम्पोर्ट ड्युटीज) : 
आयात-शुल्क । 
वे शुल्क, जो किसी देश की सरकार 
द्वारा श्रायात-वस्तुओं पर लगाये जाते हैं । 
इनका उद्देश्य सरकार की आय को 
बढ़ाना ग्रथवा देश के उद्योगों को संरक्षण 
देना होता है । आयात-शुल्क लगाने से 
विदेशी माल महँगा हो जाता है । इस 
कारण उस माल से सम्वन्धित स्वदेशी 
उद्योगों के लिए विदेशी प्रतियोगिता से 
अपनी रक्षा करना और अपेक्षाकृत अधिक 
तेजी से विकास करना सम्भव हो जाता 
है 5 
import licence (इस्पोर्ट लाइसेन्स) : 
आयात लाइसेन्स । ` 
एक दस्तावेज, जिससे झायातक को 
वस्तु-विशेष के आयात के लिए अधिकार 
मय पर नियन्त्रण की स्थिति में की जाती 
है। इसके सहारे सरकार के लिए झायात्‌ 
व्यापार पर रखता एव उता 


इस 
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नियमन करना सम्भव हो जाता है। 
imports ( इम्पो्ट.स) : आयात । 
वाणिज्य द्वारा दूसरे देशों से खरीदी 
गयी वस्तुएँ तथा सेवाएँ । सेवाओं की 
खरीद को 'अइश्य आयात” और वस्तुओं 
की खरीद को 'दृशय आयात कहा जाता 
है॥ सारे विश्व के इप्टिकोण से देखने 
पर निर्यात और आयात एक-दूसरे के 


बरावर होते हैं । इसलिए आयात को | 


निर्यात के बदले में प्राप्त वस्तुओं व 
सेवाओं के रूप में समझा जा सकता है। 
आर्थिक विकास के प्रारम्भिक चरणों 

में पूँजीगत वस्तुओं और तकनीकी जान- 
कारी का भारी मात्रा में आयात आवश्यक 
बन जाता है । मशीन-निर्माण-क्षमता प्राप्त 
कर लेने के बाद आयात में कटौती करना 
सम्भव हो जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान- 
शेष को सन्तुलित करने के लिए अनेक 
तरीको से आयात को नियन्त्रित किया जाता 
है । विकसित देश अल्पविकसित देशों से 
आयात को प्रोत्साहन देकर उनके विकास 

में सहायक हो सकते हैँ। 
imputed ९०४६ ( इस्प्युटेड कॉस्ट ) : 
आरोपित लागत । 

वैकल्पिक प्रयोगवाले अपने उत्पादन- 
साधनों को जो फर्म स्वयं इस्तेमाल करती 
है, उतकी विकल्प लागत । बहुधा उत्पा- 
दक फर्म अपने साधनों (जैसे कि अपनी 
भूमि, वित्तीय साधन, प्रवन्धकीय सेवाएँ 
आदि) को उत्पादन-कार्यों में लगाती है। 
इसके लिए ग्रलग-ग्रलग साधनों की 
कीमत नहीं च्ुकायी जाती । बाहर से 
खरीदे गये साधनों को उनकी निर्धारित 
कीमतें देने के वाद जो राशि फर्म के पास 
शेष रहती है, उसमें उसके अपने साधनों 


की 00 शामिल रहती ३ रश 
साधन ओर कहीं अ च 
तो उनको उन अ i 
कीमतें उस फमं में उसके 

के इस्तेमाल में लाने की वास्ति 

ठहरेगी । इस प्रकार खुले खपे ३ 
न मिलने पर भी फमे इस्तेमाल मे 
गये अपने प्रत्येक निजी साधन कौ, 


|] 
म्शि ।, 


लागत कहा जाता है। 
imputed income (इम्प्युटेड इनक्ष। 
आरोपित आय । ४ 

फर्म की आरोपित लागते उत ५ 
में इस्तेमाल किये गये उसके अपने १ 
की आरोपित आय कहलाती हैं। 
incidence 0 1% (इन्सीइस ६ | 
टैक्स) : करापात । 

करारोपण यद्यपि किसी अगी 
पर किया जाता है, परन्तु जो व्यि 
की राशि को अन्ततः काता है कोश 
भार उठाता है । करापात, करारा | 
भिन्न है । जिस व्यक्ति या फर्म एम 
लगाया जाये, वह कराघात सहुगर| 
इसके विपरीत, करापात का वहत ब 
शक्तियों के आधार पर निर्धारं ह| 
है । आय, सम्पत्ति तथा पूंजी पर | 
गये कर का भार साधारणतः ब] 
सहनेवाले व्यक्ति पर ही होताः है | 
यह आय, पूँजी या सम्पत्ति की ग | 
निर्भर रहता है और इसको ६ झं 
'खिसकाना सम्भव नहीं होता है | । 
वस्तुओं या सेवा पर लगाये गये * | 
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`  झताओ तथा विक्रेताओं के बीच 
| गंग की लोच की प्रकृति के अनुसार वॅट 
| जाता है! एक ओर जहाँ वेलोच माँग 
ओं पर आरोपित कर का भार 
बिक्रताओं पर होता है, वहाँ 
| पूरी स्थितियों में कर-भार केता 
तथा विक्रेता कें वीच बँट जाता है। 
` इस अवधारणा की मुख्य वात यह है 
॥ कि करारोपण एक जटिल प्रक्रिया है, 
॥ ज्ञो अर्थव्यवस्था को कई परोक्ष-अपरोक्ष 
| द्यो मं प्रभावित करती है । करापात कहाँ 
पडता है, यह पता लगाकर कर-नीति के 
॥ आधिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा 
प्रशासनिक पहलुओं का सचेतन निर्धारण 
| करने में सहायता मिलती है। 
करापात का एक दूसरा अर्थ भी हो 
॥ सकता है । किसी व्यक्ति, फम, समूह या 
आथिक क्षेत्र पर सरकार द्वारा लगाये गये 
सव करों का सम्पूर्णं बोझ । वसे इस 
अवधारणा के लिए ज्यादा उपयुक्त शब्द 
कर-भार या कर-वोझ है । 
| देखिए : impact of tax. 
। income (इनकम) : आय । 
किसी अवधि-विशेष के सन्दर्भ में 
श्रम के प्रतिफल तथा उत्पादन के भौतिक 
। साधनों (सम्पत्ति) के स्वामित्व से प्राप्त 
| होनेवाली राशि को आय कहते हैं । यह 
॥ भतिफल मुद्रा के रूप में मिले, तो इसे 
| मुद्रा-आय कहते हैं और यदि यह प्रतिफल 
| वस्तुओं और सेवाओं के रूप में हो, तो 
| से वस्तुपरक आय कहते हैं । बाजार में 
| चलित कीमतों के आधार पर यह अनुः 
| "ण लगाया जा सकता है कि एक विशेष 
4 आय कितनी मात्रा में विभिन्न 
' वेसुएं और सेवाएँ खरीद सकती है । इस 
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income determination theory 


प्रकार हमें वास्तविक आय और जानकारी 
होती है । भूमि, श्रम, पूँजी और उत्तम 
साधनों की आय को क्रमशः लगान, मज- 
दूरी, व्याज और लाभ का नाम द्या 
जाता है । एक व्यक्ति की आय विभिन्न 
प्रकार की आय-कोटियों का सम्मिश्रण हो 
सकती है । 
income ‘determination theory 
(इनकम डिटरभिनेशन थिअरी) : आय- 

निर्धारण-सिद्धान्त । 

वह समष्टिगत सिद्धान्त, जो अथं- 
व्यवस्था की राष्ट्रीय आय के स्तर को 
किसी समय-विशेष पर (अल्पकालीन 
सिद्धान्त) तथा किसी अवधि-विशेष में 
(दोघंकालीन सिद्धान्त) निर्धारित करने- 
वाले तत्त्वों तथा उनके आपसी सम्बन्धों 
को स्पष्ट करने का प्रयास करता है । 
दीर्घकालीन आय-निर्धारण-सिद्धान् तो 
आशिक विकास-सिद्धान्त का ही दुसरा 
नाम है । केन्स के अल्पकालिक आय- 
निर्धारण सिद्धान्त के पहले से के नियम' 
के आधार पर भाय-निर्धारण-प्रक्रिया को 
समझाया जाता था। केन्स के इन सिद्धान्तो 
को अनेक लोगों ने सुस्पष्ट, सम्पूर्ण और 
सुद बनाया है ॥ न टन 

अल्पकाल में तथा अन्य वात यथावत 

पर राष्ट्रीय आय की मात्रा सम्पूर्ण 
0.1. माँग पर निर्भर करती है 1 
सम्पूर्ण प्रभावी माँग उपभोग-व्यय, निवेश- 
ल मकर 
जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। सम्पूर्ण 
प्रभावी माँग के निर्धारक तत्तों में आयर 
ब्याज की दर, उपभोग-फलक, निवेर- ` 
फलक, राजकीय वित्त तया के | 
तथा निर्यात के निर्धारक तत्वों को. 
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encome effect 


शामिल किया जा सकता है। मुद्रा की 
माँग, मुद्रा की पूर्ति, तरलता अधिमान, 
पुँजी तथा शेयर-बाज़ार की स्थिति आदि 
तत्त्वों का आय के स्तर पर प्रभाव पड़ता 
है । राष्ट्रीय आय के सन्तुलन की स्थिति 
तब प्राप्त होगी जव आय का स्तर तथा 
ब्याज की दरें ऐसी हों कि वस्तुओं, 
सेवाओं, मुद्रा तथा परिसम्पत्तियों के 
वाजारों. में एक साथ सन्तुलन हो । यह 
सन्तुलन संसाधनों, विशेषकर श्रम के पूर्ण 
रोज़गार के स्तर पर, उससे नीचे या 
उससे ऊपर, कहीं भी हो सकता है। 
क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार यह 
सन्तुलन-बिन्दु हमेशा पूर्ण रोज़गार के स्तर 
पर होने की प्रवृत्ति रखता था। 
इस सिद्धान्त का राजकीय आथिक. 
नीति के निर्धारण में बहुत महत्त्वपूर्ण 
योगदान होता है । 
encome effect (इनकम इफेक्ट) : 
आयःप्रभाव। 
किसी वस्तु की कीमत में परिवतेन 
आने सें उपभोक्ता की वास्तविक आय में 
परिवतंन आता है। इस प्रकार आय में 
हुए परिवतंन के कारण उपभोक्ता विभिन्न 
वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग-परिमाण' 
को वदलता है । यह आय-भ्रभाव कहलाता 
है । कीमत में परिवर्तन होने से न केवल 
उपभोक्ता घटी हुई कीमतवाली वस्तु को 
अपेक्षाकृत ऊँची कीमतवाली वस्तु के 
वदले प्रतिस्थापित करता है, वरन्‌ वास्त- 
विक आय के घटने-बढ्ने के अनुसार 
प्रत्येक वस्तु के उपभोग को घटाता-बढ़ाता 
है । कुछ वस्तुएँ "(जिन्हें निम्नस्तंरीय 
वस्तुएँ कहते हैं) कम आय-स्तर पर 
खरीदी जाती हैं। आय के गढ़ने पर इनके 
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क) । 4 
स्थान पर बढिया स्थानापन्न i 
भोग की जाती है । इस रशो भे 
प्रभाव के कारण घटिया वस्तुओं के है |. 
पर बढ़िया वस्तुओं होने |; 
i इया वस्तुओं का प्रयोग हे नेको : 
income elasticity of पेशा F 
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमाष); | 
माँग की आय-लोच। 
केता की राय में परिवतंन के फ | 
स्वरूप किसी वस्तु की माँग में होनेवाण । 
परिवर्तन । इस प्रकार माँग की बाह. | 
लोच वताती है कि आय के घळ | 
पर किसी वस्तु की माँग किस सीमाक | 
घटती या बढ़ती है। आय-प्रभाव से गुपा- । 
त्मक सम्वन्ध का वोध होता है, माँग के | 
आय-लोच से उस सम्वन्ध का मात्रात | 
मूल्य ज्ञात होता है । माँग की मात्रा मे | 
होनेवाले आनुपातिक परिवतंन को बाग | 
में हुए आनुपातिक परिवतंन से भाग | 
देकर आय-लोच का पता लगाया गा | 
सकता है। कीमत-लोच की भांति बाम | 
लोच की माप चाप-लोच-विधि अथवा | 
विन्दु-लोच-विधि द्वारा की जा सकती हैं। 
सामान्यतः माँग की आय-लोच धाक 
(आय के बढ्ने पर माँग में वृद्धि होता) | 
या शून्य (आय-वृद्धि से माँग में झे | 
परिवतंन न होना) होती है। लेकिन $४ ! 
स्थितियों में आय-लोच ऋणात्मक हे | 
सकती है--अर्थात्‌ आय-वृद्धि होवे | 
माँग में कमी होना । ऐसा कुछ बा | 
स्तरों पर निम्नस्तरीय वस्तुओं कें साई | 
होता है। | 
incomes 9०1८४ (इन्कम्स पॉलिसी): | 
आय-नीति । ˆ ह 
` स्फीति रोकने के परम्परागत उपा | 


की खोज की गयी । इनमें 
2 स्थान है। आय-नीति 
रीरि त और मजदूरी को 
त रखने के लिए राज्य या तो 
ठैगोक्ताओ तथा मजदूर-संघों को रजामन्द 
>या फिर उन्हें कानूनन वाध्य करे, 
(कि मुद्रा-आय में वृद्धि वास्तविक उत्पा- 
लमे होतेवाली वृद्धि से तेज न होने पाये । 
® नीति की परिकल्पना यह है कि आय 
| {बास्तविक उत्पादन से सम्वन्धित वृद्धि 
'झीतिकारी नहीं होगी । सांमूहिक सौदा- 
कारी या एकाधिकारिक कारणों से यदि 
में तो वृद्धि हो, परन्तु उत्पादन न 
उ तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ेंगी । 
गूरी की दर तो अनुवन्ध हारा निर्धा- 
रिति करके तय की जा सकती है, लेकिन 
बवशिष्ट आय होने के नाते लाभ घटता- 
बढ्ता रहता है । कई नये व भारी निवेश 
तथा जोखिमपूर्ण उद्योगों में असमानता- 
बाली अर्थव्यवस्था में लाभ की ऊँची दर 
की प्रत्याशा के विना नये निवेश नहीं किये 
'बा सकेंगे । इस प्रकार मजदूरी की दर तो 
खिर हो जायेगी, लेकिन लाभ की दर 
स्थिर नहीं हो पायेगी । ऐसी स्थिति में 
| मजदुर-संघ आय-नीति का विरोध करेंगे। 
हही कारणों से ब्रिटेन आदि देशों में आय- 
| रति सफल नहीं हो पायी है । 
| 0०0 ३% (इन्‌केंस टैक्स): आय-कर । 
| _ य्यक्तियों तथा कम्पनियों की सब 
"ह की आय पर लगाया जानेवाला कर। 
“४ व्याज, लगान, मुनाफा आदि सब 
त आय पर एक कानूनन तय सीमा 
| अधिक क आय पर, साधारणत: कुछ कर- 
| | पटाकर यह कर लगाया जाता 


| 
हे 
॥ 
| 
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FRR _ 


convertible ‘note PE साया पका 


है। अधिकांश देशों में 
होती है, कर की दर बढ़ती 
ऐसा आयकर आरोही 
हासमान या आनुपातिक 
जिक न्याय की 
बहुत अधिक 
जाता है । 


आय-कर अधिकांश देशों में राजस्व 
का बहुत महत्त्वपूर्ण स्रोत है । आय-कर के 
अम, वचत तथा निवेश को प्रेरणा पर पड़े 
प्रभाव तथा कराघान की क्षमता से सम्बन्धित 
सवालों पर अथंशास्त्रियो में काफी मता- 
न्तर रहे है । आय-कर से प्राप्त राजस्व 
बहुत ऊँची कर-दर के एक विन्दु-विशेष के 
बाद कम भी हो सकता है, क्योंकि लोग श्रम 
के बदले अवकाश और वचत के वदले निजी 
सुविधाओं पर व्यय को ज्यादा महत्त्व देना 
शुरू कर सकते हैं। आय-कर का महत्त्व 
सामाजिक आय के पुनवितरण में भी है, 
क्योंकि ऊँची आयवालों से प्राप्त राजस्व 
कम आयवाले समूहों के हित में खर्च किया 
जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, 
रिहाइश आदि पर किया गया खच श्रम 
की उत्पादिता को बढ़ाता है तथा अर्थ- 
व्यवस्था को अवसर की समानता की ओर 
अग्रसर कर सामाजिक न्याय को बढ़ावा 
देता है। 
inconvertible note 15४16 (इनूकन्‌- 
वर्टेवल नोट इस्यु): अपरिवतेनीय नोट 
निर्गम । | 
ऐसे नोटों का चलन, जिसके वदले 


हती चली जाती है। 
क्र कहलाता है | 
तिक आय-दर सामा- 
इष्टि से दोबपुणं होती हं 
के भाय पर अधिकर भी लगाया 


नोट के धारकों को देश के, केन्द्रीय वेक से _ 


समान मूल्य का सोना या चांदी माँगने 


का अधिकार नहीं होता। अर्थात्‌ ऐसे नोट बट. 
सोना-चाँदी में परिवतंनीय नहीं होते । 
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जैसे-जैसे आय ऊंची 


सन 1 returns 


इन नोटों पर जनता का विशवास सोने या 
चाँदी मे परिवर्ततीयता पर निर्भर नहीं 
होता, वरन्‌ देश को मुद्रा-व्यवस्था की 
सुरता पर निर्भर करता है। आजकल 
नोटों के जारी करने की यही व्यवस्था सब 
जगह प्रचलित है । 
increasing Tet0rns (इन्क्रीजिग रिट- 
नस): वर्धमान प्रतिफल । 
उत्पादन का पैमाना या स्तर बढ़ाने 
पर उत्पादन-लागत में कमी आने की 
प्रवृत्ति । बड़े स्तर के उत्पादन से कई 
प्रकार की तकनीकी तथा मौद्विक बचतें 
फर्म को प्राप्त होती हैं । इनके परिणाम- 
स्वरूप उत्पादन की औसत लागत घट 
जाती है। इसीलिए इस प्रवृत्ति को घटती 
हुई या असमान लागत की प्रवृत्ति के नाम 
से भी जाना जाता है । इस घटती लागत 
का कारण आन्तरिक तथा वाह्य दोनों 
प्रकार की वचतें होती हैं । 
पूर्ण प्रतियोगी फर्म का सन्तुलन उस 
बिन्दु पर प्राप्त होता है, जहाँ फर्म का 
सीमान्त लागत-वक्र औसत लागत-वक्र को 
नीचे से ऊपर बढ़ते हुए काटे और सीमान्त 


NT ग्रा. ग्रो. म्रा. 


लागत श्रागम कीमत 


2. 
| 


2 उ. 


आगम के बराबर हो । स्पष्ट है कि ऐसा 
बढ़ती हुई लागतवाली स्थिति में ही हो 
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सकता है। इसके विपरीत 
की स्थिति में ज्यों-ज्यों फम के 
का विस्तार होगा, उसका मुनाफा 
जायेगा । अतः फर्म का आकार 
बढ़ जायेगा कि पूर्ण प्रतिय 

स्थिति समाप्त हो जायेगी। इद 
चिरस्थायी या दीघंकालिक वर्धमान इ 
फल की प्रवृत्ति पूर्ण प्रतियोगिता गे य । 
नहीं होती है । वर्धमान प्रतिफल ब 


प्रगति से घनिष्ठ रूप से ३। | 
indent (इन्डेण्ट) : माँग-पत्न | | 

विदेशी व्यापार में प्रयुक्त | 
माल की माँग, विशेषत: ऐसी जो का 


है जिसमें निर्धारित मात्रा की ला 
किसी भी फर्म से खरीदकर सम्मत 
जा सकती हैं । दूसरे प्रकार का माँ 
बह होता है, जिसमें माल के समए 
स्रोत का स्पष्ट रूप से उल्हेख करि 
जाता है । | 
indenture (इन्‌डेंचर): अनुवधगा। | 
किन्हीं दो या अधिक पक्षों कम 
किसी भी विषय पर इकरारतामा। 
independent variable (इ 
वैरिएबूल) : स्वाधीन चर। | 
वह चर, जिसका अनुन्ञात सी | 
भीतर मूल्य छुना जा सकता है और 
यह मूल्य किसी अन्य चर के ऐर 
निर्धारित करता है । || 
index number (इनुडेक्स “| 
सूचकांक । सो तिळ 
एक माप या संख्या, जिस" | 


हम जोसीचे तीर पर नापी अनय जा 7 ७७७७७३ जो सीघे तौर पर नापी 
( ४ नहीं जा सके, विभिन्न समयो या 
| ह परिवतंनों को दिखाता है। 
। ऐसी संख्या होती है जो कुछ 
| तो के औसत मान को किसी आधार- 
| चि के औसत-मान प्रतिशत के रूप में 
है। सामन्य कीमत-स्तर, वास्तविक 
आय, विक्री की मात्रा, औद्योगिक 
| (त्लादन आदि में हुए परिवर्तन सूचकांकों 
| द्वारा दिखाये जाते हैं । | 
जैसे, जब हम यह कहते हैं कि हु 
आय का सूचकांक आजकल १७५ 
हरा डी मह होता है कि राष्ट्रीय 
उत्पाद का औसत मान सन्‌ १९६० के 
राष्ट्रीय उत्पाद के औसत मान से ७५ 
| प्रतिशत बढ़कर अव १७५ प्रतिशत हो 
गया है । 
| सूचकांक विभिन्न चरों में हुए परि- 
1 वर्तेनो को संक्षेप में प्रकट करने काका रगर 
| तरीका होता है । इसके द्वारा बहुत-सारी 
4 जीजों का मान संक्षेप में और आधार- 
| वर्ष से तुलनीय रूप में प्रकट करने में 
| सहायता मिलती है। समय-क्रम के आँकड़ों 
| में परिवतंन की दर प्रकट करना सूचकांक 
| की खास विशेषता होती है । सूचकांकों 
' के औसत संख्या होने के कारण इनकी 
4 एक समस्या उन विभिन्न संख्याओं को 
| अलग-अलग “भार! प्रदान करना है जिनका 
यह औसत प्रतिनिधित्व करता है । चूँकि 
भूषकांक भारित औसत होते हैं, अतः 
“ शत या अनुपयुक्त भारों के चुनाव से ये 
ह हो जाते हैं सांख्यिकी में सूचकांकों 
कै गणना की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित 
निमे 'लेसपेयरस सूचकांक' तथा 'पॉशे 
"के बहुत प्रसिद्ध हैं । 
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अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, औद्योगिक 
उत्पादन, जीवन-स्तर, कीमत-स्तर, मजदूरी, 
शेयर कीमतें आदि अनेक चरों के समयः 
कम-आँकड़ों को सूचकांकों द्वारा दिखाया 
जाता है । ये आँकड़े अलग-अलग समयों 
के साय-साथ अलग-अलग स्थानों या 
इकाइयों से भी सम्बन्धित हो सकते हैं। 
साधारणतः ये सूचकांक तीन तरह के 
होते हैं:-- 

(क) कीमत सूचकांक : किसी 
वस्तु की निश्चित मात्रा की वर्तमान 
कोमत को उसी वस्तु की उसी मात्रा की 
आधार-वर्षीय कीमत के प्रतिशत के रूप में 
प्रकट किया जाता है । फिर इन प्रतिशतों 
(या कीमत सापेक्षो) का भारित औसत 
लेकर कीमत सूचकांक गिना जाता है । 

(ख) मात्रा सूचकांक : इस सूचकांक 
में वस्तुओं की भौतिक मात्रा में आये 
प्रतिशत-परिवतंनों का औसत, विना 
कीमतों के परिवतंन पर विचार किये, 
लिया जाता है। 

(ग) मूल्य सूचकांक : उ किसी 
“वस्तु की सारी मात्रा की किसी खास 
समय की मौद्रिक कीमत को आधार-वष 
की मौद्रिक कीमत के प्रतिशत के रूप में 
लेकर इन प्रतिंशतों का औसत लिया 
जाता है । इस तरह इसमें कीमत तथा 
मात्रा दोनों ही संयुक्त रूप से दिखायी 
जाती हैं। 

सूचकांकों की गणदा काफी जटिल 
और विवादास्पद विषय है। _ 
{4८/९ (इन्‌डिकेटर) : संकेतक। = | 

एोनतावढब बात । 
योजनाकारों को फर्म वशेष का डु 5 हु 
की सूचनाएँ देनी पड़ती हैं, विशेष सुपस 
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क कानमा के पहचादे। य में निर्धारित उनके कार्यक्रमों के पहुँचा दे। | | 


सम्बन्ध में और साथ ही योजना की 
प्रगति आदि के सम्बन्ध में उनसे अनेक 
प्रकार की सूचनाएं प्राप्त भी करनी पड़ती 
है । परन्तु जहाँ योजनावद्ध अर्थव्यवस्था 
का संचालन विकेन्द्रित रूप में होता है, 
वहाँ आयोजित कार्यक्रमों का निर्धारण 
केन्द्रीय योजनाकारों से मिले संकेतकों के 
आधार पर फम स्वयं करती हैं। ये संकेतक 
सम्पूर्ण उत्पादन की सकल कीमत, उत्पा- 
दन की निवल कीमत या लाभ-दर का रूप 
ले सकते हैं । संकेतक के आधार पर 
विकेन्द्रित रूप से योजना-निर्धारण निर्णय- 
प्रक्रिया को विकेन्द्रित करते हुए भी अर्थ- 
व्यवस्था में घटना एवं प्रत्याशित सन्तुलन 
विठाने एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रयास किया जाता है। किसी 
“एक ही संकेत की सहायता से इन उद्देश्यों 
की प्राप्ति बहुत ही दुष्कर है । इसलिए 
साधारणतः कई संकेतकों का एक साथ 
प्रयोग करके एक विकेन्द्रित व्यवस्था में 
विश्रिन्न फर्मो के कार्यों को सामाजिक 
'इष्टिकोण से संचालित करने का प्रयास 
किया जाता है । 
indifference curve (इनूडिफरेन्स केव) । 
अनधिमान वक । 
उपभोक्ता की माँग का एक विदिष्ट 
विश्लेषण इस पूर्वकल्पना पर आधारित 
है कि वस्तुओं की उपयोगिता मापनीय 
नहीं अपितु तुलनीय होती है । उपभोक्ता 
अपनी निश्चित आय, अधिमान, वस्तुओं 
की निश्चित कीमतों तधा पूर्ण प्रतियोगिता 
के आधार पर वस्तुओं तथा सेवाओं का 
ऐसा संयोग उपभोग करना चाहता है जो 
उसे उपयोगिता के उच्चतम शिखर पर 
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इस विश्लेषण का क! | 
उपभोक्ता के सामने अनेक लु || 
उनकी विविध मात्राओं के 3 गो 
करने की समस्या होती है। गे] 
तथा अधिमान के आधार पर से| | 
विभिन्न वस्तुओं के उन जोड़ो या ग | 
को उनसे प्राप्त उपयोगिता के बाधा 
क्रमबद्ध कर लेते हैं । इस प्रक्रिया ॥ 
कौन-कौन-से संयोग उन्हें समान | 
देंगे । इस तरह के क्रमांकन को बि. 
माप कहा जाता है। 


मिलती है और इसलिए वह उनके के 
चयन करने में तटस्थतापूर्ण रुख अप 
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सन्तुष्टि के स्तर दर्शाते हाँ । यद्यपि 
अनधिमान वक्र पर दिखाये गये दो हैः | 
के जोड़े एक समान रूप से पसत्द शि 
जाते हैं, परन्तु अलग-अलग अ 
वक्र सन्तुष्टि के अलग-अलग स्तर £| 
करते हैं। इन अनधिमान वक्रं को 
से ऊपर की ओर बढ़ती हुई संब्याबो जे 
अंकित किया जा सकता है। ज्यादा 


टि indefference curve 


वक्र छोटी संख्यावाले 
जु ज्यादा सन्तुष्टि देते हैं। अपनी 
सत्तुष्टि अधिकतम करने को प्रयत्नशील 
उपभोक्ता अपने साधनों तथा परिस्थितियों 
के आधार पर सबसे ऊँचे अनधिमान वक्र 
पर पहुँचना चाहेगा। ऐसा अनेक अन- 
प्रिमात वक्रो को दिखानेवाला रेखाचित्र 
'अनधिमान मानचित्र' कहलाता है । 
इन अनधिमान वक्तो में कुछ विशेष- 
ताएँ होती हैं जो इनके आकार में नजर 
आती हैं । पहले, अनधिमान वक्र वाये से 
दाये की ओर नीचे झुकते हुए खींचे जाते 
हैं। इस श्राकार का अर्थ यह है कि जब 
हम एक वस्तु की उपभोक्ता को प्राप्त 
मात्रा घटाते हैं तो उपभोक्ता को सन्तुष्टि 
के उसी. स्तर पर कायम रखने के लिए 
दूसरी बस्तु की उसे प्राप्त मात्रा बढ़ानी 
पड़ती है । 
दूसरे, अनधिमान वक्र मूल बिन्दु से 
उन्नतोदर होते हैं, अर्थात्‌ नीचे से देखने 
पर वाहर की ओर निकले हुए नजर आते 
हैं। इस आकार का तात्पय यह दिखाना 
है कि जैसे-जैसे एक वस्तु की सापेक्षिक 
मात्रा घटती है, इस वस्तु की अतिरिक्त 
इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता 
दसरी ज्यादा बहुलता से प्राप्त वस्तु की 
'ज्यादा मात्रा का बदले में त्याग करने को 
तैयार रहेगा । दूसरे शब्दों में प्रतिस्थापन 
की सीमान्त-दर घटती हुई होती है । 
तीसरे, उपभोक्ता का अधिमान माप 
संगत होता है, अर्थात्‌ ऊँचा अनधिमान 
` वक हमेशा नीचे अनधिमान वक्र की 
| पक्षा ज्यादा पसन्द किया जायेगा । 
` इसलिए अनधिमान वक्र कभी एक-दूसरे 
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ह के माँग-सम्बन्धी व्यवहार 
की सैद्धान्तिक व्याख्या करने में अनधिमान 
वक बहुत सहायक होते हँ । एक तरह 
से अनधिमान मानचित्र को उपभोक्ता की 
आत्मपरक स्थिति का प्रतिबिम्ब माना 
जा सकता है । इस आत्मपरक स्थिति को 
वाज़ार की स्थिति (उपभोक्ता की निश्चित 
आय तथा वस्तुओं की निदिचित कीमतें, 
जो 'कीमत रेखा! द्वारा दिखायी जाती हैं) 
से मिलाने पर यह पता लगाया जा सकता 
है कि अपनी आय को इन दो वस्तुओं पर 
किस तरह खर्च करके वह सन्तुलन को 
स्थिति प्राप्त करेगा । 

तीन वस्तुओं से ज्यादा वस्तुओं की 
स्थिति का विवेचन रेखाचित्र द्वारा नहीं 
किया जा सकता और तव बीजगणितीय 
विधियों का सहारा लेना पडता है। 

अनधिमान विष्लेषण की यह पूर्व- 


-कल्पना कि उपभोक्ता समान सन्तुष्टि देने- 
वाले विभिन्न वस्तुओं के संयोग बता 


सकता है, बहुत काल्पनिक और अवास्त- 


विक है । इस तरह के विश्लेषण के 


आधार पर व्यावहारिक विवेचन नहीं 
किया जा सकता । वास्तविक दुनिया के 
उपभोक्ता और अनधिमान वतक्र-विषलेषण 
के उपभोक्ता में बहुत कम भोर गौण 


-समानताएँ मिलेंगी । नीचे हम एक अन- 


धिमान मानचित्र का नमूना दिखाते हैं : 


बु FN 
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indifference map (इनूडिफरेन्स मँप): 
अनधिमान मानचित्र । 

एक उपभोक्ता के अधिमान माप का 
रेखाचित्रीय प्रदर्शन, जिसमें कई अनधि- 
मान वक्र क्रमागत रूप से दिखाये जाते हैं। 
यह मानचित्र उपभोक्ता की आत्मपरक 
दशाओं को दिखाता हे । 

देखिए : indifference curve. 
indirect production (इन्‌ डाइरेक्ट 

प्रॉडक्सन) : अप्रत्यक्ष उत्पादन । 

विनिमयी अर्थव्यवस्था में उत्पादक 
विशेषीकरण का सहारा लेते हैं । फल- 
स्वरूप वे किसी विशेष वस्तु या सेवा का 
उत्पादन कर अपनी आय उपाजित करते 
हैं। इस आय को खच करके वे अपनी 
आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ व सेवाएं 
प्राप्त करते हैं । इस प्रकार विनिमय के 
सहारे प्रत्यक्ष रूप से किसी खास तरह के 
उत्पादन में संलग्न व्यक्ति अपनी आवश्य- 
कता की अन्य वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। 
अर्थात्‌ विनिमय एक तरह से अप्रत्यक्ष 


उत्पादन के रूप में आवश्यकता की वस्तुएँ 


"जुटाता है । 

अप्रत्यक्ष उत्पादन का एक अन्य अर्थ 
'में भी प्रयोग किया जाता है । इसका 
आशय पूंजी-वस्तुओं के उत्पादन से है जो 
आगे चलकर उपभोग-वस्तुओं के उत्पादन 
में सहयोग देती हैं । इस प्रकार अप्रत्यक्ष 
उत्पादन-तकनीक का व्यवहार आवश्य- 
कताओं की तत्काल सन्तुष्टि के लिए नहीं, 
वरन्‌ उपभोग-वस्तुओं के उत्पादन के लिए 
पूंजीगत सामान तैयार करने के उद्देश्य से 
कियां जाता है । इससे आगे चलकर 
अपेक्षाकृत ग्रधिक मात्रा में सन्तुष्टि प्राप्त 


होती है। | 
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indirect i (इन्‌डाइरेक्ट त न | 
अप्रत्यक्ष कर । | 
वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाये ति ॥ 
कर | ये कर वस्तुओं तथा सेवारो; | 
उत्पादकों, विक्रेताओं तथा आयात ॥ 
वसूले जाते हैं। इन करों का 
कीमतें बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर डालाञ्ञ | 
सकता है । इस प्रकार करान्तरण ननि 
सीमा तक किया जा सकता ३ || 
छ फू | 

करारोपित वस्तु की माँग की लोच भारि 
तत्त्वों पर निर्भर रहता है। जीवन के | 
आवश्यक वस्तुओं पर लगाया गया कर 
मुख्यतः उपभोक्ताओं पर अन्तरित कर 
दिया जायेगा । अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र तथा 
उनकी दरों में परिवर्तन करने से उपभोग | 
तथा उत्पादन के स्वरूप को प्रभाक | 
किया जा सकता है । | 
समता के इष्टिकोण से अप्रत्यक्ष करों | 

को प्रत्यनुपाती बताया जाता है । थे कर 
करदाता की आय पर निर्भर नहीं करते। | 
अतः धनी व्यक्ति भी जीवन की आवश्य- 
कता को वस्तुओं पर उतना ही कर देते | 
हैं, जितना कि निधन । इस प्रकार झ | 
करों का बोझ गरीबों पर ज्यादा पडता | 
है। परन्तु आजकल ये कर वस्तुओं के | 
व्यापक परिसर पर लगाये जाते हैं, जिनमें | 
धनीवग द्वारा विशेष रूप से खरीदी । 
जानेवाली वस्तुओं पर, कीमतानुसार, कर | 
की ऊँची दर लगायी जाती है । आधुनिक | 
राज्य की आगम की जरूरत इतने वई | 
परिमाण पर होती है कि अप्रत्यक्ष कँ 
को पूरी तरह हटाना सम्भव नहीं हे | 
पाता है । अतः इन करों की अपेक्षा 
ऊँची दरें धनीवर्ग द्वारा उपभोग्य र 
पर लगाकर इन करों का प्रत | 


बट 


| कु कि 9 


व द्वारा एक सीमा के बाद 


| पर्व की प्रेरणा कुन्द होने 
> करने 1 ७ 
र “i करों की आवश्यकता 


, 1. जाती है । 
परभणी 
पज के पूँजी आदि कुछ साधन 

| हलकी कारणों से एक न्यूनतम आकार 
३ मिलते है । उनके द्वारा छोटे स्तर पर 
१ जाइन करने पर इन साधनों का पूरा , 
| जोग नहीं हो पाता हैं । दूसरे शब्दों में 
| उतादन के वे साधन अविभाज्य कहलाते 
| ह जितके द्वारा उत्पादन की एक निश्चित 
जत्रा से कम उत्पादन करने के लिए भी 
पादन के साधनों की इसी न्यूनतम 
| श्ात्रा को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये साधन 
| विभाजित करके कम मात्रा में नहीं लगाये 
| जा सकते हैं । ऐसी स्थिति में बिना पूँजी 
बढ़ाये, सिर्फ सहायक संसाधनों को वढ़ा- 
कर उत्पादन एक निश्चित सीमा तक 
बढ़ाया जा सकता है । इस सीमा के बाद 
उत्पादन की मात्रा में थोड़ी भी वृद्धि 
| करे के लिए अविभाज्य साधनों की पूरी 
| इकाई को बढ़ाना पड़ेगा । इस प्रकार 
` फ़िर एक ऐसी स्थिति आ जायेगी, जब 
| कुछ अन्य सहायक साधनों की मात्रा वढ़ा- 
| कर उत्पादन को काफी सीमा तक बढ़ाया 
जा सकता है। उत्पादन में इस प्रकार आयी 
बृद्धि सीमान्त लागत में वृद्धि से काफ़ी 
यादा होती है । अविभाज्यता के कारण 
'तादन के विभिन्न साधनों का परिशुद्ध ' 
कायम रखना कठिन हो जाता 


(इत्‌डिविजिविलिटी) : 


investment 


| ane (इनूड्यूस्ड 


ER 


4 २३३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 89909० - _ $ 


inductive method 


| i == 
| सकता है। साय ही इने): उलो ति 


वह निवेश, जो बहुत-कुछ स्पष्ट 
आन्तरिक आधिक झभावों के कारण 
किया जाता है । उदाहरण के लिए लोगों 
को आय की माँग में वृद्धि और फलस्व- 
रूप विभिन्न वस्तुओं की माँग में वृद्धि 
होने के कारण उत्पादन बढ़ना लाभप्रद 
हो जाता है। इस प्रकार अभिप्रेरित 
होकर किया गया निवेश उत्प्रेरित निवेश 
कहलाता है। दूसरी ओर कुछ निवेश 
नये साधनों की खोज, नये उत्पादों या, 
नये उत्पादन-तरीकों की खोज अथवा. 
आथिकेतर कारणों से किये जाते हैं। ये 
उत्प्रेरित निवेश के विपरीत स्वायत्त 
निवेश होते हैं । 

देखिए : antonomous invest 

ment. 
inductive me(h०d (इनूडक्टिव मेथड): 
आगमन रीति। 
इस रीति, जिसे ऐतिहासिक रीति भी 


- कहते हैं, के अन्तरगत किसी विशेष तथ्य या 


तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण, करते 
का प्रयास किया जाता है। यह रीति 
आथिक तथ्यों अथवा संकलित सामग्री के 
अध्ययन से आरम्म होती है और इन 
तथ्यों व सामग्री के अध्ययन के आधार 
पर सामात्य नियमों की स्थापना की 
जाती है । अर्थशास्त्र में आगमन 
रीति का प्रतिपादन और विकास 
विशेष रूप से जमेन सम्प्र- 
दाय के अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया । 
अथेशास्त्रियो 


इन 


; क्योंकि गाजी चच 
वर्णन उनके वास्तविक अध्ययन के आधार के 


मतानुसार अर्थशास्त्र | 


i i ४-७ ४-० 


industrial bank २३४ 


० 


पर किया जाता है । 
industrial bank (इन्‌डस्ट्रियल बेंक) * 
औद्योगिक बॅंक । 
वित्त-संस्था का दूसरा नाम--वह 
संस्था जो मुख्य रूप से किराया-खरीद के 
सौदो का वित्तपोषण करती है। वैसे तो 
औद्योगिक बॅक जमा स्वीकार करते हैं, 
उधार देते हैं और किराया-खरीद के सोदों 
से सम्वन्धित अन्य वित्तीय कार्य करते हैं, 
फिर भी ये व्यापक रूप से वे सारे वेक- 
कार्य नहीं करते जो वाणिज्य वेंकों द्वारा, 
किये जाते हैं । 
industrial democras} (इन्‌डस्ट्रियल 
डेमोक्रेसी): औद्योगिक लोकतन्त्र । 
उद्योगों के प्रवन्धन तथा संचालन की 
- एक विशेष व्यवस्था । उद्योगों में उसके 
नियन्त्रक मालिक, कार्यकर्ता व मज़दूर 
आदि विभिन्न वर्ग तथा समूह होते हैं । 
औद्योगिक लोक-तन्त्र में एक प्रतिष्ठान में 
लगे मज़दूर समान अधिकारों के आधार 
पर सामुहिक रूप से व्यवस्था तथा प्रबन्ध- 
सम्वन्धी निर्णय लेने में हिस्सा वेंटाते हैं। 
इस प्रकार इस व्यवस्था में मजदूरों के 
अधिकार प्रवन्ध-क्षेत्र में भी बढ़ते हैं । इस 
व्यवस्था का समर्थन इस आधार पर किया 
जाता है कि अपने कार्य के सिलसिठे में 
निर्णय स्वयं श्रमिकों को ही लेना चाहिए । 
इससे कार्यक्षमता तथा स्वतन्त्रता, दोनों 
ही क्षेत्रो में लाभ होता है। परन्तु समाज 
के सामूहिक हितों को इस व्यवस्था में 
प्रतिनिधित्व दिये विना इसके संकीण 
सम्प्रदायवाद तथा संघाधिपत्यवाद. में 
वदलने की पूरी भम्भावता है । 
industrial psychology इण्डस्ट्रियल 
साइकोलॉजी ) : औद्योगिक मनोविज्ञान । 
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industrial a रट 
व्यक्ति का उसके कार्य के |. 
अध्ययन । इसमें इस हे ( 


बातों का अध्ययन किया जाता i ॥ 
बिभिन्न रोज़गारों के लिए % 
उपयुक्तता, उसके कार्य-परिवेश क | 
पर प्रभाव, उद्योग-विज्लेप भे. 
सम्बन्ध आदि । भृ 
industrial 


मजदूर संघों तथा नियोक्ताओं के छ]. 
के आपसी सम्वन्ध । दोनों वर्गों हे 
में विरोध तथा दोनों ओर से क| 
अपने हितों की रक्षा करने के प्रयाग 
मतभेद व विवाद चलते रहते ह । न 
तरह ये औद्योगिक सम्बन्ध कमी सह| 
पूर्ण और कभी विवादग्रस्त हो जातेई। 
औद्योगिक सम्बन्ध जव खराब हो बा 
तव सारे समाज पर बुरा प्रभाव प्न] 
है । इन सम्बन्धों के नियमन तथा कि | | 
स्तण के लिए सरकारी तौर पर बावी 
कानून बनाये जाते हूँ । 


सेना । | 
कालं माक्स द्वारा प्रचारित व| 
रणा, जिसके अनुसार पूंजीवादी व्य! 
में बेरोजगारी बनाये रखने में पूँजीपति | 


पतियों के हाथ में केन्द्रित होने के | 
वहाँ बेरोजगारी या औद्योगिक प | 
सेना के पाये जाने की प्रवृत्ति पामी 
हे । मजदूरी का भुगतान उत्पाद 
का आवश्यक अंग है। जैसे-जैसे ग 


trial revolution 


कम होता है । जेसे- 
न तें की संख्या कम होती है, 
करों की सौदा-शक्ति और फलतः मज- 
| री की दर बढ़ती है । अतः मशीनों का 
| दोग बढ़ाकर, यत्त्रीकरण करके तथा 
। पँजी-सघन तकनीकों का प्रयोग करके पूँजी- 
पति बेरोजगारों की फौज बनाये रखते हैं। 
न केवल मजदूरों की सौदा-शक्ति 
और मजदूरी की दर कम रहती है, अपितु 
तये तिवेशों पर काम करने के लिए श्रम 
भी आराम से उपलब्ध हो जाता है। 
श्रमिक संगठनों की बढ़ती शक्ति के 
कारण यह प्रवृत्ति लागत-मूलक मूल्यस्फीति 
के रूप में भी प्रकट होने लगा है। 
industrial revolution (इनूडस्ट्रियल 
रिवोल्यूशन) : औद्योगिक क्रान्ति । 
पुराने औद्योगिक ढांचे में मूलभूत 
परिवतंन लाकर नये औद्योगिक ढाँचे का 
प्रादुर्भाव । इससे तात्पर्यं उद्योगों के रूप, 
आकार, उत्पादन-प्रणालियों, संगठन, 
प्रभाव तथा फलिताथों में मुलभूत और 
गहरे परिवर्तन से है न कि इन बातों के 
“सहसा, एक ही झटके में हो जाने से । यह 
प्रक्रिया कई वर्षों या दशकों में जाकर पूरी 
होती है । इस तरह यह शब्द एक तरह 
से आथिक जीवन में एक नये युग के सूत- 
पात का सूचक है। 
सबसे पहले इस शब्द का प्रचलन 
भठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्धे तथा 
उन्नीसवीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में हुए 
भूलभूत औद्योगिक परिवतेन के सन्दर्भे में 
हुआ था । इस क्रान्ति में शक्ति-संचालित 
| मशीनों, नयी मशीनों तथा बडे-स्तर पर 
| संचालित स्थायी पूंजीप्रधान उद्योगों का 


२३५ 


है जो किसी 
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है, ह ` तरानकोन बढ़ाना ` उतत हत मोडा बढ़ाना उदय हुआ, जिसके फलस्वरूप न केवल 


औद्योगिक क्षेत्र का महत्त्व बढ़ा तथा 
ग्राथिक विकास में तेजी आयी वरन्‌ जीवन 
का हर पहलू प्रभावित हुआ । शायद यह 
कहूना गलत नहीं होगा कि इस क्रान्ति ने 
सामन्तवाद के पूंजीवाद में परिवतंन की 
प्रक्रिया को सम्पूणं कर दिया । आगे चल- 
कर व्रिटेन-जैसी यह क्रान्ति कई पश्चिमी 
देशों में भी आयी । सोवियत रूस-जंसे 
समाजवादी देशों में यह क्रान्ति एक 
योजनावद्ध रूप में लायी गयी । आज के 
अल्पविकसित देश अभी भी ऐसी क्रान्ति 
लाने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाये हँ। 
यह औद्योगिक क्रान्ति मानव-समाज के 
विकास की एक बहुत वडी मंजिल है । 
उकाडा (इन्डस्ट्री) : उद्योग । 

ऊपरी तौर पर एक सीधा तया स्पष्ट- 


-सा शब्द, जिसका परिशुद्ध अथ देना बहुत 


कठिन है । कई फमों के समूह को उद्योग 
कहते हैं । लेकिन किस आधार पर फर्मों 
को एक समुह में रखें, इसपर कोई एक 
राय नहीं है । साधारणतः पूर्ण प्रति- 


- योगितावाले बाजार में उन सब फमाँ को 


एक उद्योग में शामिल किया जाता 
जिनके उत्पाद सवथा समरूप होते हैं। 
परन्तु वास्तविक जीवन में ऐसी पूर्ण प्रति- 
योगिता तथा सरवेथा समरूप उत्पादवाली 
फम्‌ नजर नहीं आतीं। अत उद्योग का 


, अर्थ मौटे तौर पर समान प्रकार के कच्चे 


माल एवं मूलतः मिलते-जुलते उत्पादन 
तरीकों से ऐसे उत्पादों का उत्पादन करना 
विशेष प्रकार की आव- 
श्यकता को पूरा करते हैं और आपस में 
एक-दूसरे के निकट स्थानापन्न उत्पाद | 
होते है; जैसेः सूती कपड़ा उद्योग, कागज. 


Te तज 2 


industry 


inelastic demand 


उद्योग, जुट उद्योग, फिल्म उद्योग आदि। 
स्पष्टतः यह एक कामचलाऊ भ्रेणी- 
बिभाजन है, जिसका तार्किक आधार पूरी 
तरह से स्पष्ट और न्यायसंगत नहीं है। 
inelastic demand ( इनूएलास्टिक 
डिमाण्ड ) : वेलोच माँग । 
जव किसी वस्तु की कीमत में घट- 
वढ होने से उसकी माँग की मात्रा में 
कुछ भी परिवतंन नहीं होता या उसमें 
उस अनुपात से कम परिवतंन होता है, 
तब ऐसी माँग को बेलोच अथवा लोचहीन 
माँग कहते हैं । माँग ऐसी स्थिति में लोच- 
हीन हो सकती है जब उस वस्तु के स्थान 
पर किसी अन्य वस्तु का प्रयोग न कियो 
जा सकता हो, वह्‌ वस्तु जीवन के लिए 
अनिवायं हो, उस वस्तु की माँग आदत के 
कारण हो अथवा उक्त वस्तु पर होनेवाला 
“व्यय किसी व्यक्ति के कुल व्यय का अल्पांश 
हो । साधारणतया किसी व्यक्ति की 
आमदनी जितनी अधिक होती है, उतनी 
ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं के सम्बन्ध 
में उसकी. माँग वेलोच होगी । जव किसी 
“वस्तु के लिए माँग लोचहीन होती है, तव 
उसकी खरीद में थोड़ी-सी भी वृद्धि करने 
के लिए उसकी कीमत में अपेक्षाकृत अधिक 
चड़ा परिवतंन करना पड़ेगा । 
‘inelastic 50771) ( इन्‌एलास्टिक 
` सप्लाइ) : वेलोच पूर्ति । 
जव किसी वस्तु की कीमत में परि- 


` वंन होने पर उसकी पुति अपरिवतित 


रहती है अथवा उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा 
परिवर्तन होता है, तब ऐसी पूर्ति को 


'वेलोच या लोचहीन पुति कहते हैं । 
साधारणतया पुति उस स्थिति में लोच- 
हीत या कम लोचदार होती है, जब यह 
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` असमानता । 


inequality of; क. 
Toone : 


` बसत ची. नचट दोन सव? है | ३ 
उसकी पूर्ति तथा स्टॉक मर बो | 
अन्तर नहीं होता है, उस क 
दन में सीमान्त लागत तेजी से वो f 
अथवा उस वस्तु के उत्पादन के शि | 
बहुत जटिल उत्पादन-तकनीक का, |. 
विशिष्ट साधनों का प्रयोग करना | 
है। समय-अवधि का पुति की लोच है | 
विशेष प्रभाव पड़ता है । उत्पादक जञ | 
समय जितना थोड़ा मिलेगा, पूति प्र | 
आवश्यक परिवतंन लाना उतना ही कल 
होगा । फलस्वरूप अल्पकाल में 
लोचहीन होगी । इसके विपरीत सम | 
जितना लम्बा होगा, पूर्ति की लोच उतनी 
ही अधिक होगी । पूति उस समय ्नी | 
वेलोच होगी, जव भविष्य में कीमतें | 
और अधिक वृद्धि होने की आशा होगी। | 
inequaility of incomes (इनुइक्व- | 


लिटी ऑफ इनकंम्स) : आय की | 


गँर-समाजवादी, वग विभेदपूर्ण अः | 
व्यवस्थाओं का एक आवश्यक लक्षण, | 
जिसके अनुसार आय का वितरण ऐसा | 
होता है कि एक वर्ग के सदस्यों की आब 
दूसरे वर्ग के लोगों से बहुत ज्यादा होती | 
है। प्रायः अधिक आय प्राप्त करनेवाला _ 
वर्ग जनसंख्या का बहुत छोटा हिस्सा होता | 
है । फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का वडा भाग 
कुछ लोगों की जेव में चला जाता हैतथा । 
अधिकांश जनता राष्ट्रीय आय केशरे 
अनुपात के आधार पर अपनी आवश्यक 
ताओं को पूरा करने को बाध्य ही जाता. 
है । सम्पत्ति तथा कार्य दोनों द्वारा प्रा 
आय में ऐसी विषमताएँ पायी जाती ह | 
परन्तु सम्पत्ति या उत्पादन के भ भौतिक “| 


छ 


शोण of incomes 


i ENS = 
| स्वामित्व द्वारा उत्पन्न असभान- 
` श्यावा व्यापक तथा मुलभूत होती 
इन असमानताओं में समय के साथ- 
` है। भिन्न आय-समूहों के बीच की 
1 को चौड़ा करते रहने की स्वतः 
। ब्वालित प्रवृत्ति पायी जाती है। 
आर्थिक सिद्धान्तों में आय के वित- 
रण का सीमान्त उत्पादिता-सिद्धान्त इन 
आय की विषमताओं की घटना की 
ब्याख्या करने तथा अप्रत्यक्ष रूप से इनका 
नैतिक समर्थन करने का प्रयास करता 


मुताफे को उद्यमी का सीमान्त उत्पाद 
बताकर यह सिद्धान्त निजी सम्पत्ति तथा 
उसके द्वारा पैदा की गयी आय की 
बसमानताओं का समर्थन करता है । 
परन्तु इस सिद्धान्त की कठोर शर्तों और 
पूर्वकल्पनाओ के चलते इसे व्यावहारिक 
जीवन में लागू नहीं माना जा सकता है । 
लगभग सभी अर्थशास्त्री आय की विषम- 
ताओं को पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का 
गम्भीर दोष मानते हैं । परन्तु करारोपण; 
राजकीय वित्त-नीति, सार्वजनिक क्षेत्र 
त॒था सामाजिक सुरक्षा-व्यवस्था आदि 
तरीकों द्वारा व्यवहार में और अनेक 
अव्यावहारिक तथा अप्रयुक्त उपायों द्वारा 
कुछ लोग इसे काबू में लाने की नीति का 
प्रतिपादन करते हैं । इसके बाद 
भी जो असमानताएं कायम रहती हैं, उन्हें 
वे पूंजीवाद के 'लाभों' की 'कीमत' के 
| सूप में स्वीकार करने का विचार पेश 
 करतेहे। 
| आज विश्व की एक-तिहाई जनता 
| समाजवादी व्यवस्था के अन्तगंत आय 
| पथा अवसर की समानता की दशाएँ 
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है। करीब-करीव परिभाषागत रूप सेः 


infant industry argument 


अपने बीच उत्पन्न कर चुकी हैं और तेजी 
से समानता की ओर बढ़ 
रही हैं । जव उनकी उत्पादन-शक्तियों 
का विकास समाजवाद का दुसरा साम्य- 
वादी चरण प्राप्त करेंगी तो आय की. 
समानताओं का क्षेत्र इतना व्यापक हो 


जायेगा कि हर व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार 
काम करे और अपनी 
जरूरतें पूरी करे । 


आय को असमानताएँ अल्पविकसित 
पूँजीवादी तथा पूंजीवाद-पू्वे अर्थव्यव- 
स्थाओं में और भी ज्यादा व्यापक और 
गहरी होती हैं। आथिक पिछडंपन के 
महत्त्वपूर्ण कारणों तथा प्रभावों में निवि- 
वाद रूप से आय की असमानताओं का 
ऊंचा स्थान होता है । 
देखिए : egalitarianism 
equality of opportu- 
nity 
socialism. 
infant industry argument (इन्फेण्ट 
इनूङस्ट्री आरगुमेण्ट) : विशुउद्योग 
तकं । 
शिशु अथवा नवजात उद्योग उस 
उद्योग को कहते हैं जो देश में पहली वार 
स्थापित किया गया है, जो अभी परीक्षण 
तथा वित्तीय तनाव की स्थितिं से गुजर 
रहा है, ओर जो आरम्भिक अवस्था में 
विदेशी प्रतियोगिता के कारण स्थायी 
तौर पर स्थापित नहीं हो सकता । ऐसे 
उद्योगों को प्रशुल्को में तब तक सरक्षण | 
प्रदान करना जरूरी समझा जाता हैं, जब _ 
तक वे उत्पादन की" शंशव अवस्था को 
पार नहीं कर लेते । संरक्षण के सहारे ये 
उद्योग उत्पादनका परिमाण बढ़ाकर | 
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रररमा 
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आ 


inferior goods 


लागत को घटा सकेंगे और अन्ततः न्यूनतम 
औसत लागत की अवस्था अर्थात्‌ इष्टतम 
आकार की अवस्था को पा सकेंगे । तभी 
वे बिदेशी उद्योगों की प्रतियोगिता का 
भली प्रकार सामना कर पायेंगे । यदि 
ऐसे उद्योगों को शुरू की अवस्था में 
संरक्षण नहीं दिया जायेगा, तो ये पहले 
से जमे हुए विदेशी उद्योगों की प्रतियो- 
शिता में टिक न सकेंगे और इनका विकास 
रुका रहेगा या ये खत्म हो लेंगे । इस 
प्रकार का तकं शिशु-उद्योग-तक के नाम 
से जाना जाता है | इसके विरुद्ध यह 
तको भी दिया जाता है कि संरक्षण- 
सम्बन्धी सुविधाएँ प्राप्त करते रहने के 
लिए ये उद्योग प्रायः अपने बचपन से ही 
चिपके रहते हैं और विकास करने का 
भरसक प्रयास नहीं करते । 
inferior ९००१५ (इन्फीरियर गुड्स) : 
घटिया वस्तुएँ । 

वे वस्तुएं, जिनके लिए माँग आय- 
वृद्धि के साथ गिरती है । उदाहरण के 
लिए लोगो की श्राय वढ्ने पर सम्भव है 
कि वे साइकिल के स्थान पर मोटर का 
अधिक इस्तेमाल करने लगें । ऐसी स्थिति 
में साइकिल की माँग आय बढ़ने पर 
गिरेगी । यहाँ साइकिल एक निम्नस्तरीय 


_ अथवा घटिया वस्तु है । ऐसी वस्तु के 


लिए माँग की आय-लोच ऋणात्मक 
होती है । 

देखिए : iff 2००१७ 

' income effect. 

inflation (इन्फ्लेशन) : स्फीति | 

कीमतों के लगातार तेजी से बढ़ने 
की प्रक्रिया या मुद्रा के मूल्य में निरन्तर 
कमी आते रहने की प्रक्रिया । पिछले दो- 
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है। 
5. तान दषाकों से पंजीदारी गा दशको से पूँजीवादी विकसित ॥ 
विकासशील देशों में स्मीति में या । 
स्थायी-सा महत्त्व हासिल कर ल्या र 
स्फीति के मूल में सम्पूर्ण राष्ट्रीय रा 
माँग तथा वस्तुओं और सेवाओं की 
में असन्तुलन होता है, जिसमें माँग 
से अधिक होती है । ऐसी स्थिति क 
कारणों से उत्पन्न हो सकती है। मोळ. 
अधिकारी तथा संस्थाएँ बहुत ग्रा | 
मुद्रा का प्रचलन करें तो अथंव्यवस्था झं | 
तरलता तथा प्रभावी माँग बढ़ सकती है। । 
माँग के वढ्ने की सामान्य दर के मुकावे 
पूर्ति-वृद्धि की दर दीघंकालिक तथा बल. | 
कालिक कारणों से पिछड़ सकती है। | 
फलस्वरूप वास्तविक उत्पादन-सम्बन्धी 
कारणों से कीमतों के वढ्ने की प्रवृत्ति | 
शुरू हो सकती है । एक पूर्ण रोजगार | 
वाली अपूर्णं बाज़ार को अर्थव्यवस्था में | 
मुनाफे तथा मजदूरी की दर बढ़ने 
उत्पादन-लागत बढ़ेगी और मजदूरी: | 
मुनाफा-कीमत-वृद्धि का चक्र शुरु हो | 
जायेगा । युद्ध, आपात्कालीन स्थिति, | 
विभिन्न प्रकार की निवेश परियोजनाओं | 
के मुद्रा-निर्माण द्वारा वित्तन [के का 
अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक सम्पूर्ण प्रभावी | 
माँग सम्पूर्ण पूर्ति से ज्यादा होकर कीस | 
बढ़ाने की वर्धमान प्रक्रिया शुरु क! | 
सकती हैं । किन्ही भी कारणों से की | 
बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होने पर मेः | 
वैज्ञानिक कारणों तथा जमाखोरी गे | 
कारण यह प्रक्रिया और अधिक शोर 
पकड़ सकती है। 
स्फीति के कारण अनेक दु | 
उत्पन्न होते हैं। आथिक गणना, विशे 
दीर्घकालिक गणना अर्थहीन हो जाती | 


द 


तथा रा योर सदेवाजी 00 ताललाई और संटेबाज़ी 
| रग साधनों का आवण्टन दोषपूणं 
| ता है। मजदूरी की दर की अपेक्षा 
के की दर तेजी से बढ़ती है तथा 
| की असमानताएँ बढ़ती हैं । स्थिर 
| वं का वास्तविक उपभोग घटता है 
बा मुनाफा प्राप्त करनेवाले वर्गों के पक्ष 
आय का होता है । निर्यात 
त हुं तया वचत और निवेश को धक्का 
उता है। वास्तविक निवेश का स्थान 
| अल्पविकसित देश जबरी वचत 
काने के लिए कुछ सीमा तक स्फीति 
हौ प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं। 
परतु यह वहुत ही कठोर अनुशासित 
| हम होता है, जिसे अन्य सहायक नीतियों 
| एरा छू करना पड़ता है । परन्तु जब यह 
| सीति-नीति कठिन नीति-मूलक निण यों 
| ह बचने के लिए अपनायी जाती है तो 
| आधिक स्थायित्व के साथ-साथ विकास 
| E गति भी खोनी पड़ती है। ऐसी स्थिति 
में स्फीति अपने सव दुष्प्रभाव दिखाती है । 
| स्फीति का मुकावला करने के लिए 
| छा, राजस्व, विदेशी व्यापार तथा 


£, 


८० 


बपनाता पड़ता है । पूँजीवादी देशों में पूर्ण 
क ऐेबगार की नीति स्फीतिकारक साबित 


| | बढ की एक खास दर तथा बेरोजगारी 

| एक सास दर के बीच एक का चयन 

| लका विकल्प आ खड़ा होता है । 

4 वादी देश प्राय: स्फीति की समस्या 

ह 3 विमुक्त हैं। 

Fl देखिए १ :111191[101919 gap 
inflationary spiral. 
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infrastructure 


inflationary gap (इन्फ्लेशनरी गॅप): 

स्फीति अन्तराल । 

एक अथंव्यवस्था की वह स्थिति, जव 
सम्पूण राष्ट्रीय पुति (या आय) उस 
अवधि र की सम्पूण प्रभावी माँग को पूरा 
करने में असमर्थ होती है । सम्पूर्ण प्रभावी 
मांग तथा सम्पूर्ण पुति का अन्तर इस 
स्फीति अन्तराल का माप माना जा 
सकता है । इस असन्तुलन के फलस्वरूप 
कीमतें वढेंगी और स्फीति की स्थिति 
उत्पन्न हो जायेगी । 

देखिए : inflation 

inflationary spiral. 
inflationary spiral (इन्फ्लेशनरी 
इस्पायरल): स्फीति-उत्वक्र । 

निरन्तर स्फीति की ऐसी अवस्था 
के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता 
है जिसमें कीमतों में हुई वृद्धि मज- 
दूरियों में वृद्धि करने की माँग को उकसा 
देती है, जिसे पूरा करने पर उत्पादकों 
के लिए वस्तुओं की लागत वढ़ जाती हे 
और फलस्वरूप वे अपने माल की कीमतें 
और बढ़ाने लगते हैं । इस प्रकार कीमतों. 
में हुई वृद्धि मज़दूरी-वृद्धि के जरिये 
कीमतों में और भी वृद्धि कर देती है। 
इस कीमत-मजदूरी-लागत-कीमत में वृद्धि 
के स्फीतिजनक उत्वक्र को रोकना 
अन्ततः अधिकाधिक कठिन बनता जाता 
है।' बा 
infrastructure (इत्फास्टरकचर) : आधार 

रिक संरचना । 
किसी अर्थव्यवस्था के वे मूलाधार 


जैसे परिवहन व संचास्प्रणाली, शक्ति 
व अन्य सार्वजत्तिक सेवाएँ) 


सुविधाएं तथा 


जिन पर आधिक कार्यकलाप (उद्योग 


inheritance tax 


"यः र 
व्यापार आदि) निर्भर करता है । जनता इस कर का मुख्य सै 11 


का शैक्षिक स्तर तथा सामाजिक प्रवत्तियां, 
औद्योगिक दक्षताएँ और प्रशासनिक 
अनुभव-जैसी अमूर्त परिस्थितियाँ भी इसमें 
शामिल होती हैं । किसी राष्ट्र की आधा- 
रिक संरचना जितनी अधिक अच्छी व 
पूर्ण होगी, उस देश की आथिक गति- 
विधियाँ उतनी ही अधिक अच्छी तरह 
से और अधिक प्रभावोत्पादक ढंग से 
संचालित हो सकंगी । इसीलिए 
आधारिक संरचना की पूर्णता और 
प्रभावोत्पादकता किसी देश की विकास- 
शीलता की कसौटी मानी जाती है । 
चूँकि इसका निर्माण करने में श्रम तथा 
व्यय अधिक होता है और इनका प्रति- 
फल लम्बे समय के बाद मिलता है, 
इसलिए यह कार्थ या तो सरकार करती 
है या सरकार की सहायता से किया 
जाता है। किन्तु इनका निर्माण देश के 
समस्त आशिक संसाधनों की आथिक 
सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही 
किया जाना चाहिए । 
inheritance 2% (इनहेरिटेन्स टैक्स) : 
उत्तराधिकार-कर । 

किसी मृतक व्यक्ति की धन-सम्पदा 
को उत्तराधिकार के रूप में ग्रहण करने- 
वाले उत्तराधिकारियों से उस धन-सम्पदा 
पर जिया जानेवाला कर । इस कर-राशि 
का निर्धारण मृतक द्वारा छोड़ी गयी धन- 
राशि तथा मृतक के साथ पारिवारिक 
सम्बन्धों के आधार पर निर्धारित की जाती 
है । सम्पदा-कर से यह इस रूप में भिन्न 
होता है कि यहः मृतक की सम्पदा का 
उसके उत्तराधिकारियों में विभाजन करने 
से पूर्वं लगाया जाता है । 


11. 
सेदोत्ति क| 
यह बताया जाता है कि जिस प्रद ॥ 
लगाया जाता है, वह क, 
प्राप्त धन में से कर दे सकता है गा 
यह भी कहा जाता है कि जिस प | 
की सुव्यवस्था के कारण उसे यह धर कश 
है, उसकी सहायता के लिए उत्त क 
चाहिए । इसका एक अन्य बिह 
भी बताया जाता है कि hE 
प्राप्त धन के कारण समाज में जो ह १ 
असमानता पनपने लगती है, उसका | । 
कर से निवारण किया जा सकता है। | 
inland bill of exchange (शकी 
बिल ऑफ एक्सचेंज) : देशीय हष 
वह हुण्डी, जो एक ही देश में ज्ञा 
की जाती है और वहीं उसकी रकम प्रा] ` 
होती है। 


देखिए : फा! ० ९४०३1६९. || 
innovation (इन्नोवेशन) : न| | 
नवल । |] 


किसी नव्य या नवल वस्तु, पेग. 
अथवा उनका उत्पादन करने की छि. 
प्रक्रिया का प्रचलन करना । इसे र| 
वस्तु के सन्दर्भ में नवोत्पाद, नवीन | 
के सन्दर्भ में नवाचार और नवीन प्रन्नि 
के सन्दर्भ में नव प्रक्रिया भी कह सो 
हैं । यह आविष्कार से इस रूप में शि 
है कि आविष्कार में किसी ऐसी चीज. 
खोज की जाती है जो पहले से मौजूद 
होती, जबकि नव्य में उस नयी हि || 
वास्तविक प्रचलन या प्रयोग किया | 
है । उत्पादिता बढ़ाने तथा पहले सै | | 
वस्तुओं का उत्पादन करने की छ] 4 
आथिक संवृद्ध में नव्य का मह | 
होता है । वस्तुओं तथा प्रक्रियाओं म 


हि?) 
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आ नक 2 हा प्रचलन करना प्रतियोगिता में 
| री टिके रहने के लिए Ae 
हता र इनं के फलस्वरूप नये कार- 
हा | में अक्सर भारी 
॥ ४. या जाता है, जिससे देश के कार्य- 
| को नयी प्रेरणा मिलती है । विज्ञान 
ग ग टेक्नालॉजी में हुई चतुदिक प्रगति के 
| हरण आज नित्य-प्रति अनेक नवोत्पादों 
| तवप्रक्रियाओं का जन्म हो रहा है। 
~gt-output analysis (इनपुट 
ह| र अनालिसिस) : आगत-निगेत 
| विश्लेषण । 
अय॑शास्त्र के अध्ययन की वह शाखा, 
| | जिसमें उत्पादन की संरचना या ढाँचे का 
हुन तरह अध्ययन किया जाता है कि 
ह| उत्पादन में लगे संसाधनों तथा उत्पादन- 
प्रक्रिया द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं 
| तथा सेवाओं का संख्यात्मक सम्बन्ध जाना 
| जा सकता है। इस अध्ययन के आधार पर 
| ह्‌ जाना जा सकता है कि उत्पादन का एक 
' बास किस्म का स्वरूप उत्पादन के विभिन्न 
है| साधनों (जैसे : श्रम, कच्चा माल, ऊर्जा, 
पूंजीगत साज-सामान, तकनीकी ज्ञान तथा 
/। | मध्यवर्ती वस्तुओं) की कितनी-कितनी 
१ मात्रा की माँग करेगा । इस तरह साधनों 
४ । के उपयोग की सीमा, स्वरूप तथा भविष्य 
बे के वारे भें नीति-सम्बन्धी जरूरतों को 
| समझा जा सकता है । सबसे प्रमुख रूप से 
॥ स विश्लेषण द्वारा उत्पादन का संश्लिष्ट, 
| रस्परिक निर्भरता का रूप स्पष्ट, संख्या- 
|. क रुप में मालूम होता है । इस अध्ययन 


2 | ऐकता है कि एक अपरिवतित स्थिति में 
र ए की अमुक मात्रा उत्पादित करने 
श पिए विभिन्न साधनों की कित ती-कितनी 


| १ बाधार पर यह निश्चित किया जा. 


institutiona] economics 


मात्रा की आवश्यकता होगी । यह सूचना 
आगत-निगेत सूचकांक, अर्थात्‌ उत्पाद की 
एक इकाई उत्पादित करने के लिए कितनी 
मात्रा में यह साधन चाहिए, द्वारा प्राप्त 
की जाती है । स्पष्ट है कि आयोजन में 
इस सूचना का बहुत महत्त्व है। 
इस विश्लेषण का प्रयोग अपरिवतित 
प्रतिफल के नियम की पूर्वकल्पना के आधार 
पर किया जाता है। अतः जब वर्धमान 
या ह्लासमान प्रतिफल की स्थिति लागू 
होती है तव आयोजन, नीति-निर्घारण या 
भविष्यवाणी करने में इस विश्लेषण की 
उपादेयता घट जाती है । अमरीकी अर्थः 
शास्त्री लियोनतिफ ने इस शाखा में काफी 
काम किया है । 
inp ऽ (इनपुट्स) : आगत । 
किसी उत्पादक द्वारा प्रयुक्त उत्पादन- 
साधनों के बिभिन्न परिमाणों के लिए 
कभी-कभी 'आगत' शब्द का भी प्रयोग 
किया जाता है। 
देखिए : factors of production, 
institutional economics (इन्स्टी- 
च्युशनल इकॉनॉमिक्स) : सांस्थानिक 
अर्थशास्त्री । 
अर्थशास्त्रीय विचारधारा का एक 
सम्प्रदाय, जिसके अनुसार अधिकांश कारय 
कलापों का निर्धारण ऐसी संस्थाओं द्वारा 
होता है जिनका सम्बन्ध अधिकतर 
मानवीय मनोवृतियो से होता है कर, 
जिनका आधार मौजूदा परम्पराए तथा 
आथिक व्यवस्थाएं होती हैं। अर्थशास्त 
के अध्ययन की इस पद्धति के अनुसार 
आथिक विकास का निर्धारण करने मै. 
व्यक्तियों द्वारा लाभपरक निर्णयों की वजाय 
संस्थाओं (जैसे व्यावसायिक निगम या. 
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ही 


जातिका हलाह भर अजित डि रा डा 


insurance 


श्रमिक संघ) की भूमिका पर अधिक बल 
दिया जाता है । श्री थॉसंटीन बैब्लिन इस 
सम्प्रदाय के अगुआ थे । इस सम्प्रदाय के 
विद्वानों ने जिन संस्थाओं का अध्ययन 
किया, उनका आकलन करने और उनमें 
संशोधन करने के लिए आथिक सिद्धान्त 
के तत्त्वों का उपकरणों के रूप में प्रयोग 
किया था । उनका मत था कि आथिक 
आचरण का प्रतियोगिता एक महत्त्वपूर्ण 
लक्षण है, किन्तु यह प्रतियोगिता वाज्ञार 
में होने की बजाय शक्ति और सम्पत्ति 
हथियाने के लिए अधिक होता है । संस्था- 
ब्रादियों के कंथनानुसार संस्थापक अर्थ- 
शास्त्रियो ने यह भूल की थी कि उन्होंने 
व्यक्ति के आथिक आचरण का अध्ययन 
करने के लिए मानवीय मनोवृत्तियों तथा 
रूढियो को बजाय उसके तकंसंगत मन्तव्यो 
को आधार बनाया था । 
insura०® (इन्शुअरेन्स) : बीमा । 
सम्भावित क्षतियों या जोखिमों का 
एकत्रण करने अथवा एक बड़े समूह में 
वितरप़ करने की एक प्रणाली । इसके 
अन्तर्गत एक वीमाकर्ता या हामीदार प्रीमि- 
यम या अधिमूल्य के रूप में कुछ धनराशि 
लेकर बीमाशुदा को एक निर्धारित क्षति या 
हानि होने की दशा में उसकी भरपाई करने 
के लिए सहमत हो जाता है। वीमे के पीछे 
निहित मुख्य सिद्धान्त यह है कि इसमें 
अनेक प्रकार की जोखिमों की भरपाई 
करने के लिए बहुसंख्यक लोग एक निधि 
में अपना-अपना अंशदान एक नियत अवधि 
तक करते रहते हैं, जिसमें से किसी व्यक्ति 
को होनेवाली विक्षेष प्रकार की क्षति के 
लिए भरपाई की जा सकती है। इस प्रकार 
सभी की जोखिमें एक स्थान पर इकट्ठी 


` जाती है। जिन देशों में भूमि की तु| 


२४२ 


होकर सभी में वितरित होती 
मिन्न-भिन्न व्यक्तियों को 
क्षतिपूति की धनराशि मिलती .. र 
आजकल जीवन, व्यवसाय, ख 
आदि अनेक प्रकार की जोबिगो है| . 
वीमा किया जाता है। |. 
intangible assets ( इनृटेन्‌क्ि i 
सदस): अपूर्त भरमा 

अधिकारों को अमूतं या अगोचर | 
सम्पत्तिया कहते हैं । इन पर झा 
का स्वामित्व होता है और इनका का 
मुद्रा-मुल्य होता है । न 
intensive cultivation इन्टेन्नि| 
कल्टीवेशन) : गहन खेती । न | 

भूमि के अनुपात में श्रम तथा एंगे। 
का अधिक मात्रा में प्रयोग करके देहे 
करना । इससे प्रति हेक्टर उपज बहुत 


ति 


1 


में आवादी का घनत्व बहुत ग्रधि हेब्र| 
है, वहाँ इस पद्धति से खेती करना बार | 
इयक व लाभदायक ठहरता है । इंग्लंड | 
जापान आदि देशों में इसी पद्धति से | 
की जाती है । | 
interest (इनूटरेस्ट) : व्याज। | 

कर्ज ली गयी मुद्रा-राशि की कोस |. 
यदि कोई राशि किसी निश्चित ससर 
लिए उसके द्वारा किसी अन्य को उ 


के बदले मुलधन के अतिरिक्त ज्यादा र| 1 
ली जाती है । यह अतिरिक्त राशि बा | 

कहलाती है जो एक व्यक्ति को बै || 
मुद्रा-राशि के प्रयोग का हक एक 
अवधि के लिए किसी अन्य को ६ कह | 


रित करने के वदले में मिलती है। ' 
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में प्रकट किया जाता 
र द ब्यक्ति किसी को ५००० 
उधार दे और दो साल बाद ५५०० 
ह उससे प्राप्त करे तो हो हम कहेंगे कि 
की दर ५ प्रतिशत सालाना थी । 
न की दर को चक्रवर्धी के खूप में 
। जा सकता है। 
ही त व्याज के दिये जाने की 
| ई व्याख्या की गयी हैं । इन्हें व्याज के 
|| विभिन्न सिद्धान्तो के नाम से जाना जाता 
^ | क्लासिकल व्याज-सिद्धान्त में व्याज 
| को पूजी पर प्रतिफल की दर माना जाता 
ए । अतः इसकी व्याख्या पूंजी की उत्पा- 
| दता के साथ जोड़ दी गयी । इसी सिद्धान्त 
द्रा विकसित रूप ऋणयोग्य-राशि-सिद्धान्त 
के रूप में निकला । इस सिद्धान्त में ऋण 
की माँग पूंजी की सीमान्त उत्पादिता से 
जोड़ी गयी तथा ऋणयोग्य मुद्रा-राशि की 
| परति वचत करने की इच्छा, तथा वाद में 
वको आदि वित्तीय संस्थाओं और मौद्रिक 
अधिकारियों की नीति पर आधारित की 
गयी । - 
बचत करने की इच्छा 'समय अधिमान' 
से सम्वन्धित है । कोई भी व्यक्ति अपनी 
आय का वर्तमान में उपभोग करने को 
स्वतन्व है । यदि वह ऐसा नहीं करता है 
॥ तो वह इस उपभोग से प्राप्त सन्तुष्टि का 
| का त्याग करता है। व्याज को इस त्याग 
।| का प्रतिफल माना जा सकता है जो उसे 
[| भविष्य में वर्तमान में स्थगित किये गये 
|| उपभोग के वदले में मिलता है। व्याज के 
| संयम-सिद्धान्त में तथा समय अधिमान- 
| सिदान्त में इस मनोवैज्ञानिक तत्त्व को 
| काफ़ी प्रमुख स्थान दिया गया है। भविष्य 


ER 


F 
|. 
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>> 
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| कि या प्रति उका को आ रका रक्षि को प्रायः प्रति संकडा की अनिश्चितता इस सिद्धान्त को कुछ 
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वस्तुपरक आधार प्रदान करती है । 
क्लासिकल सिद्धान्त में वचत तथा समय 
अधिमान के सम्बन्ध के आधार पर व्याज 
की दर द्वारा बचत का निवेश से सन्तुलन 
विठाया जाता था । अत: आय, रोजगार 
और उत्पादन पर व्याज की दर का गहरा 
असर पड़ता था । 
जे० एम० केत्स ने इन पुराने व्याज 

के सिद्धान्तो की आलोचना करके व्याज 
को मुलतः मौद्रिक घटना माना । कजे देने 
का अर्थ है मुद्रा या तरलता का परित्याग 
करके बदले में किसी अमौद्रिक परिसम्पत्ति 
को स्वीकार करना । तरलता का आथिक 
महत्त्व असन्दिरध है । इसे छोड़ने की लागत 
को ब्याज के रूप में देखा जा सकता है । 
अतः केन्स ने मुद्रा की माँग की तरलता- 
अधिमान के विभिन्‍न आधारों के रूप में 
विवेचना की और इसे मुद्रा की पूर्ति से 
सम्बन्धित करके व्याज की दरों के निर्धा- 
रण की प्रक्रिया समझायी । केन्स का 
सिद्धान्त अल्पकालिक तथा क्लासिकल 
सिद्धान्त दीर्घकालिक प्रभावों "पर जोर | 
देता है। 

वास्तविक जीवन में जोखिम, अनिश्चि- 
तता, सामान्य वातावरण आदि का भी व्याज 
की दर पर असर पड़ता है । व्याज की 
दर का परिसम्पत्तियों के स्वरूप, बचत, 
निवेश, रोजगार तथा राष्ट्रीय आय और 
आय के वितरण पर भी गहरा असर पडता 
है। साधनों के आवण्टन तथा पीक 
के चयन पर ब्याज की दर FES असर, 
डालती है। संक्षेप में इसे एक महत्त्वपूर्ण 
आर्थिक चर तथा बी्थिक स्थिति के बेरो- 
मीटर के रूप में देखा जा सकता है. 
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interim budget 


interim budए९ध (इनूटरिम बजेट) : 
अन्तरिम बजट । 
वित्त-वर्ष के दौरान अतिरिक्त बजट । 
वाषिक वजट पास होने के वाद उस वपं 
के दौरान आथिक स्थिति में परिवर्तन होने 
के कारण कराधान में आवश्यक संशोधन 
करने के लिए अतिरिक्त बजट प्रस्तुत 
किया जाता है । इस प्रकार के वजट को 
अन्तरिम वजट कहते हैं । 
interlocking directorate (इनूटर- 
लॉकिंग डाइरेक्टोरेट) : अन्तग्न थित 
निदेशक प्रथा । 
संयुक्त पूंजी कम्पनियों में प्रवन्ध- 
व्यवस्था एक निदेशक-मण्डल के हाथ में 
रहती है । कई व्यवसायी अनेक कम्पनियों 
में शेयर खरीदते हैं । कुछ कम्पनियाँ ही 
अन्य कम्पनियों के शेयर खरीद लेती हैं । 
इन स्थितियों में इन कम्पनियों के कई 
निदेशक एक ही होते हैं। या यों कहिए 
कि कुछ व्यवसायी एक से ज्यादा कम्प- 
चियों के निदेशक होते हैं । सामान्य निदे- 
शकोंवाळी कम्पनियाँ आपस में सम्वन्धित 
हो जाती है । यही घटना 'अन्तग्र थित 
निदेशक प्रथा' कहलाती है । यह एकाधि- 
कार तथा सम्पत्ति के स्वामित्व के केन्द्री- 
करण की सूचक है । ऐसी परस्पर- 
सम्वन्धित कम्पनियों में कई लेन-देन तथा 
आथिक सम्बन्ध इन निदेशकों के व्यक्ति- 
गत हित के अनुरूप किये जाते है । नतीजा 
यह होता है कि शेयरधारियों के तथा 
अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक हितों 
की कुर्बानी चन्द निहित व्यक्तिगत स्वार्थो 
के लिए कर दी जाब्गी है । इसलिए कई 
देशों का कम्पनी-कानून इस प्रवृत्ति को 
रोकने के लिए नियमन करता है। 
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० 
Internal eco 


का ०. ऽ अकी 
दाखए ४ managing a 1 
tem. द हयात | - 
intermediate goods इन्र हि 
गुड्स) : मध्यवर्ती पे 
वे वस्तुएँ जो अन्तिम उत्पार 
होती हैं अपितु दूसरी वस्तुओं के झे 
में काम आती हैं (जैसे सोहा, इत्पाः 
सीमेंट, कोयला आदि), वे 
वस्तुएँ कहलाती हैँ । यह वात वसुं | 
प्रयोग पर निर्भर करती हे । जैसे ङग | 
मध्यवर्ती उत्पाद भी है और बन्ति | 
उत्पाद भी । जिन अथंव्यवस्थाबो प्र | 
आथिक विकास की सचेतन रण-नीति कष | 
अन्तर्गत मध्यवर्ती वस्तुओं में निदेश और | 
उनके उत्पादन को ऊंची प्राथमिकता दे | 
जाती है, वहाँ यह आवश्यक है कि झे | 
उपभोग पर भी नियन्त्रण रखा जागे। | 
अन्यथा इन 'मध्यवरत्ती' वस्तुओं का अन्ति 
उत्पादों के रूप में प्रयोग सम्भव है। 
interna] debt (इन्‌टर्‌नल डेट) : ; 
आन्तरिक ऋण । F 
किसी देश क राष्ट्रीय ऋण का ब 
भाग, जो वहाँ के लोबों और संस्थानं 
द्वारा सरकार को दिया जाता है। 
internal economies (इनटरनण | 
इकॉनॉमीज़) : आन्तरिक किफापे 
आन्तरिक सुलाभ । I 
इनका आशय उन बचतों या सुलागों | 
से है जो किसी फर्म को, उसके बे | 
विस्तार के कारण, प्राप्त होते हैं। पं |. 
उसे वाहरी व्यवहार द्वारा नही, बलि | 
अपनी प्रवन्ध-व्यवस्था में सुधार लागे १ FE 
कारण मिलते हैं । जब कोई फर्म अपा. 
काम के पैमाने को बढ़ाती है, तव उस | 
लिए उच्चतर श्रम-विभाजन का २९ | 


र 


> 


१ ह अमिक को नाका त तथा कुशल श्रमिकों को 
र व ह मशीनों से भरपुर काम 
| ठता एवं नवीनतम वे विशिष्ट मशीनों 
प्रयोग करना, अवशिष्ट पदार्थो को 
ढंग से इस्तेमाल करना आदि 
हो जाता है । इन अनेक वातों से 
उस्ते भारी वचत होती है और औसत 
| नागत कम हो जाती है । चूँकि ये वचत 
ज फर्म को अपनी आन्तरिक बातों से, 
. उसकी अपनी प्रवन्ध-व्यवस्था में सुधार 
| तके फलस्वरूप प्राप्त होतीं हैं, इसलिए 
' इन्हें आन्तरिक किफायतें या आन्तरिक 
लाय 
| in economics (इनूटर- 
| ्ननल इकॉनॉमिक्स) : अन्तर्राष्ट्रीय 
अर्थशास्त्र । 
अर्थशास्त्र की वह शाखा, जिसके 
अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सैद्धान्तिक 
| तथा व्यावहारिक अध्ययन किया जाता 
` ३। इसमें मुख्य रूप से विदेशी विनिमय, 
| भ्रुगतान-शेष, अन्तर्राष्ट्रीय सहायता तथा 
| ऋण, विनिमय-दरे तथा व्यापारूकरार 
| आदि का विवेचन होता है । 
| international ॥वर्पापा(४ (इनूटरनेशनल 
. लिक्वीडिटी) : अन्तर्राष्ट्रीय तरलता । 
बिभिन्न प्रभुसत्तावाले देशों की अपनी- 
| अपनी कानूनी मुद्रा होती है, जिसको देश की 
| सीमा के वाहुर कानूनी ग्राह्यता नहीं होती 
| है। अतः अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के संचालन 
के लिए सर्वमान्य, सवंग्राह्म विनिमय 
करै साधन की आवश्यकता होती है। 
| ये अन्तरराष्ट्रीय विनिमय के साधन 
ही अन्तर्राष्ट्रीय तरलता कहलाते हैं । जैसे- 
| असे विश्वव्यापार की मात्रा बढ़ती है, 
| अत्तराष्ट्रीय तरलता की भी बढ़ते हुए स्तर 


national economics 
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international trade 


पर जरूरत होती है। 

सोना हमेशा अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का 
मुख्य अग रहा है। डॉलर तथा स्टलिग 
भी पूँजीवादी दुनिया की महत्त्वपूर्ण आर- 
क्षित करेन्सियाँ हँ । परन्तु डॉलर तथा 
स्टलिंग के संकट, सोने की पूति की बहुत 
कम लोच तथा विश्‍वव्यापार की बढ़ती 
जरूरतों के कारण 'स्पेदयल ड्राइंग राईट्स' 
(विशिष्ट निष्कासन अधिकार) भी--जो 
कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष द्वारा विभिन्न 
देशों को कुछ खास शत्तो पर मुहुय्या किये 
जाते हैँ- अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के अंग 
बन गये हैं । यद्यपि सोने की आधिकारिक 
कीमत नहीं बढ़ायी गयी है, परन्तु विभिन्न 
देशों की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से जरूरत 
सोने की चाल वाजार-कीमतों के आधार 
पर पूर्ति होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय 
तरलता बढ़ी है। अन्तर्राष्ट्रीय तरलता- 
सम्बन्धी व्यवस्थाएँ अभी भी दस प्रमुख 
विकसित पूँजीवादी देशों (जो कि विश्व- 
व्यापार के मुख्य भागीदार हैं) द्वारा 
निर्धारित की जाती हैं तथा अफ्रीका, 
एशिया तथा दक्षिण अमरीका के नवोदित 
विकासशील देशों के हित गौण स्थान ही 
रखते हैं। 
international trade (इन्‌टरनेशनल 

ट्रेड) : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार । a 

वस्तुओं, सेवाओं और साधनों का 
एक देश से दूसरे देश के बीच में लेन-देन । 
विभिन्न देशों के संसाधनों, लागतो, कीमतों, - 
जरूरतों और माँग के स्तर की भिन्नता के 
कारण विभिल देशों में वस्तुओं,सेवाओं और 
साधनों की खरीद-बिक्री के आथिक सम्बन्ध 


कायम होते हैं । जिस तरह उत्पादन द्वारा 


उपभोग के लिए आप्त वस्तुओं की विवि 
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inter-personal comparison 0 २४% inter-personal compris | 
॥ बका क न्य न्न लया | 


धता और मात्रा में वृद्धि होती है, उसी 
तरह विशवव्यापार द्वारा भी चयन का 
क्षेत्र तथा चयन की क्षमता बढ़ती है। 
संचार तथा आवागमन के साधनों के 
विकास तथा औद्योगिक क्रान्ति ने अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय व्यापार का महत्त्व बहुत बढ़ा दिया 
है। अर्थशास्त्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 
अब्ययन करने के लिए अलग से एक शाखा 
पनप गयी है । अर्थशास्त्र मै अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार से सम्बन्धित कई सिद्धान्त हैं । 
इनमें रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ-सिद्धान्त 
तथा हेक्शचर-ओहलीन का संसाधन-देन- 
सिद्धान्त वहुत प्रमुख हैं। रिकार्डो ने 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को दोनों व्यापारिक 
भागीदार देशो के हित में साबित करके 
मुक्त व्यापार की नीति का प्रतिपादन 
और मर्केण्टिलिस्टों की सीमित व्यापार- 
नीति का खण्डन किया। हेक्शचर-ओहलिन 
प्रमेय द्वारा विद्वव्यापार के स्वरूप की 
व्याख्या करने का प्रयास किया गया । 
विश्वव्यापार का विदव-आ्थिक 
विकास, उपनिवेशवाद, आथिक उतार- 
चढाव, विशवयुद्धों तथा अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । जिन 
देशों ने इस व्यापार की सम्भावनाओं 
को समझा, उनका उपयोग किया और 
इसके दुष्प्रभावों से वचने की सफल चेष्टा 
की, वे आथिक होड़ में और आथिक 
में कल्याण आगे बढ़ गये । 
inter-personal comparison of uti- 
39 (इन्‌टर-पसंनल कम्पँरिजन ऑफ 
युटिलिटी) : उपयोगिता की अन्तर- 
व्यक्तिगत तुलना । 
कल्याण भ्र्थंशास्त्र में विभिन्न व्यक्तियों 
द्वारा संसाधनों के आवण्टन, आय के वितरण 
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और तकनीकों के चयन द्वारा प्राण | 
योगिताओं की तुलना का प्रश्‍न उ ने 
जिससे कि सामाजिक दृष्टि से उ" | 
को अधिकतम करनेवाले निर्णय शि | 
सकें। या इस तरह कहिए, चूंकि सामान | 
उपयोगिता विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, || ` 
उपयोगिताओं का जोड़ मानी का } 
अतः सव लोगों की उपयोगिता को ह | 
में कुछ व्यक्तियों द्वारा प्राप्त उपयोधि | 
का अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त का |. 
ज्यादा उपयोगिता या ऋणात्मक 

की तुलना का सवाल पैदा होता है। 
परन्तु चूंकि उपयोगिता बहुत 
अवधारणा है और इसका कोई | 
माप नहीं हो पाता, अत: अन्तरः्यक्ति | 
उपयोगिताओं की तुलना असम्भव साक्षि 
होती है । इस दुविधा से वचने के हि | 
परेटो का इष्टतम सिद्धान्त वनाया ग्रा, | 
जिसके अनुस।र सामाजिक कल्याण त्र | 
इष्टतम होता है जव विना किसी की स्मित | 
को वदतर किये किसी के भी कल्याणका 
स्तर सुधारा जाना सम्भव न रहे। जाहिर | 
है कि यह एक बहुत ही सीमित बोर | 
व्यवहार में नहीं पायी जानेवाली स्मिति |. 
है । ऐसी स्थितियों में, जब किसी बाकि 
निर्णय या प्रक्रिया से कुछ लोगों को अ | 
योगिता बढ़ती हो और कुछ की घटती ह, / 
विना अन्तर-व्यक्तिगत उपयोगिता गै | 
तुलना किये उन निर्णों या प्रक्रियावो मे || 
सामाजिक उपादेयता निर्धारित करने के ए 
काल्डेर-हिक्स ने यह सुझाव दिया कयि | 
वे लोग, जिनकी स्थिति सुधरी है ज 
लोगों की, जिनकी उपयोगिता घटी है| 
क्षतिपूर्ति कर दें और फिर भी वेपी | 


प 


शै 
। 
| 
| 


सही 
से ऊँचे अनधिमान वक्र पर जा स 


| 


हि न बा एल 
| « हा की अव्याबहारिकता के 
। ल दो रायें नहीं हैं । 
| बारे तव में अन्तर-व्यक्तिगत उपयोगिता- 
केवल असम्भव अपिठु अनाव- 
सामाजिक-आर्थिक निर्णय 
समूहगत) उपवर्गंगत या समष्टि- 
इष्टिकोण से देखे जाने चाहिए । हे इस 
में व्यक्तियों या परिवारों पर 
। प्रभाव को भी नजर कम टे 
| कुछ अर्थशास्त्री अचेतन 
| अ हल मा पक व्यक्ति को आथिक 
र कि अंकित करने का घटक मानकर 
| आधिक क्रियाओं के अनिवाये, अपरिहाय 
| द्वौरमूलतः सामाजिक स्वरूप की अवहेलना 
| करना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति के स्पष्ट 
| राजनीतिक और वर्गे-स्वाथंगत फलिताथ 
` | हुँ जो पूँजीवादी व्यवस्था के निहित स्वार्थो 
| की पुष्टि करते हैं। अन्तर-व्यक्तिगत 
| उपयोगिता-तुलना के मुद्दे से सम्बन्धित 
| विवाद को समझने के लिए यह मूलभूत 
दृष्टिकोण अवश्य सामने रखना चाहिए। 
| intrinsic ११९ (इन्ट्रिन्‌जिक वैल्यू ) : 
_ यथार्थ मूल्य । 
यह बहुप्रचलित धारणा कि किसी 
वसतु में, उदाहणार्थ किसी कीमती धातु में, 
$ कीमत के अलावा उसका कुछ आन्तिरक 
॥ मृत्य भी होता है । अर्थशास्त्री मूल्य को 
, | विषयगत मानते हैं जो उस वस्तु की उप- 
सन्ध मात्रा की तुलना में उसके लिए उप- 
भोक्ताओं की माँग पर आधारित होता है। 
| एसकारण इस मत के अनुसार यथार्थ 
| मृत्य नाम की कोई चीज नहीं होती । 
| णाणा€ (इन्वेण्टरीज) : भण्डार । 
| कच्चे मालां, मध्यवर्ती वस्तुओं, उपा- 


1 
/ न 
| ह 


२४७ 


जतम निर्णय है। ' 


inventory investment ००6६ 


दानों और उपकरणों, अर्धनिमित वस्तुओं 
तथा तैयार माल का भण्डार । एक व्यव- 
साय को अनेक कारणों से भण्डार रखने 
पड़ते हैं । इनमें पुत्ति तथा माँग की 
अनिश्‍चितता, उनके मिलने में समय के 
व्यवधान, उत्पादन को लगातार चालू 
रखने की जरूरत तथा उससे प्राप्त लाभ, 
कीमतों के घट-वढ़ की आशंका तथा 
जोखिम आदि हैं । परन्तु व्याज, छीजन, 
गोदाम का किराया, कीमत में कमी की 
सम्भावना आदि भण्डार बनाकर रखने 
की लागतें हैं । 
देखिए : ४००८४. 
inventory investment (इन्वेण्टरीं 
इन्वेस्टमेण्ट) : भण्डार-निवेश | 
भण्डार बनाने के लिए लगायी गयी 
मुद्रा-राशि भण्डार-निवेशञ कहलाती हे 
अधिकांश व्यवसाय विभिन्‍न वस्तुओं का 
भण्डार एक खास स्तर पर रखते हँ। 
कई वार विशेष परिस्थितियों के कारण 
इस भण्डार को घटाना या बढ़ाना 
पड़ता है । तब भण्डार-निवेश में 
कमी या बढ़ती करनी पड़ती है। कई 
बार ऐसा भी होता है कि कुछ अज्ञात या 
और अप्रत्याशित प्रभावों के कारण भी 
भण्डार घट या बढ़ जाते हैं । तब भण्डार- 
निवेश में अस्वैच्छिक कमी या बढ़ती आ 
जाती है । व्यवसाय की स्थिति तथा 
भविष्य के बारे में अस्वैच्छिक Me 
निवेश या अनिवेश महत्त्वपूर्ण संकेत और 
सूचना देते हैं 2 
की कमा एप 
(इत्वे्टरी इन्बेस्टभेण्ट साइकल) * 
अण्डार-तिवेश-चक् । निवेश 
ग भण्डार-निवेश व्यावसायिक श 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


investment १ २ 


काकि तना य महत्त्वपूर्ण भाग होते हैं। जैसा कि 
हमने “भण्डार-निवेश' के अन्तर्गत देखा 
था, इनमें स्वेच्छिक तथा अस्वेच्छिक घट- 
बढ़ होती रहती है। निवेश का आथिक 
क्रियाओं के स्तर, गति और विकास-दर 
पर गहरा असर होता है । चूंकि भण्डार- 
निवेश सम्पूर्णं निवेश का महत्त्वपूर्ण - अंग 
है, इसलिए इसके स्तर में आये उतार- 
चढाव आथिक क्रियाओं के स्तर और 
स्थायित्व को प्रभावित करते हें । इस तरह 
आये आथिक उतार-चढ़ावों का चक्र 
(नियमिततापूर्णं क्रम) 'भण्डार-निवेश- 
चक्र कहलाता है। विक्री के या उपभोग 
तथा निवेश के साथ-साथ वस्तुओं के 
भण्डार में घट-वढ़ करने के व्यावसायिकों 
के निर्णय आय, रोज़गार, उपभोग, राज- 
कीय आगम आदि को प्रभावित करते हैं। 
चूँकि प्रायः व्यवसायी अपनी बिक्री और 
भण्डार में एक अनुपात वनाये रखना चाहते 
हैं, अतः बिक्री में घट-बढ़ का भण्डार पर 
और फिर उत्पादन पर बढ़ा हुआ प्रभाव 
पड़ता है। और इसीलिए भण्डार में कमी- 
वैसी उत्पादन में बढ़े हुए स्तर पर उतार- 
चढ़ाव लाती है। इस तरह के उतार-चढ़ाव, 
भण्डार में घट-वढ़ के चलते लाये जाने 
के कारण, भण्डार-निवेश-चक्र कहलाते' 
हं! 
investment (इन्वेस्टमेन्ट) : निवेश । 
पूँजीगत वस्तुओं पर किया गया खच, 
जिससे भविष्य में उत्पादन-क्षमता बढ़ती 
है । निवेश का यह अर्थ सामाजिक इष्टि 
से है । एक व्यक्ति के नजरिये से किसी 
भी परिसम्पत्ति, चाहे वह भौतिक होया 
मौद्रिक, की खरीद निवेश कहलाती हू । 
इन परिसम्पत्तियों से व्यक्ति या व्यवसाय 
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छः ५ 
की अर्जेन-शक्ति बढ़ती | - 
सम्पत्तियों की खरीद विष | 

जा सकती है । चूँकि ये EE 

कुछ अन्य लोगों की दनदार |. 
सामाजिक निवेश की गणना द | 


दूसरी को काट देती हैं । । 
जिक निवेश की गणना में का प 


सम्मिलित नहीं की जाती ई 
के इष्टिकोण से शिक्षा, लात दि | 
लालन-पालन पर किये गये खच गै नि 
के तत्त्व पाये जा सकते हैं। सु - 
तथा उसकी श्रम-शक्ति के विकार पर| 
किये गये व्यय को, एक इष्टि से र | 
कुछ अंशों तक, निवेश माना जा स्त | 
है । परन्तु यह निवेश अभौतिक, अगोचर | 
नापने में कठिन या असम्भव, उपभोग | 
व्यय से मिश्रित तथा उत्पादन-सम्बश्ी 
प्रभावों से अप्रत्यक्ष रूप से | 
होने के कारण भौतिक निवेश कौ कोटि | 
में नहीं रखा जा सकता है । । 

निवेश का आथिक विकास, उता | 
दिता, आथिक कल्याण और देशों ब्र [ 
राष्ट्रीय शक्ति पर गहरा प्रभाव पा | 
है । आथिक उतार-चढाव, वेरोजगारी, | 
पूर्ण रोजगार, स्फीति-अवस्फीति, मजदरी | 
की दर, तकनीकी प्रगति तथा जीवन-सर 
आदि को बिना निवेश-सम्बन्धी व्यवहार । § 
की व्याख्या किये समझा ही नहींबा | 


का स्तर, साधनों की उपलब्धि, बचत का | 
स्तर, वित्तीय साधनों की उपलब्धि, मुत 
या प्रतिफल की प्रत्याशित दर, निरि 
तथा जोखिम-सम्बन्धी वातावरण | 
सामाजिक:राजनीतिक स्थिति, उद्यम की | 


छु demand curve 
rors OE 


NY ऐतिहासिक 
| रः = आभिकेतर तत्त्वों के नाम 
| ते हैं। परन्तु यह तो विभिन्न 
| हिव मी सूची है, न कि निवेश 
f बोई सिद्धान्त । केन्स ने इस काम की 
का संकेत निवेश पर “पाशविक 
र के प्रभाव का उल्लेख करके किया 
है मार्क्स का व्यवस्थागत निवेश-सिद्धान्त, 
 बिसके भनुसार “संचय तथा और अधिक 
पंजीपतियों के लिए देवी साधना 
क समान है, पूँजीवादी देशों के वढते 
` निवेश, राष्ट्रीय आय अनुपात और इस 
` क्रिया में आयी वाधाओं और इससे 
| उतल संकटों पर सटीक बंठता है । 
| ळा ला! demand cure ( इन्वेस्ट- 
ग्रण्ट डिमाण्ड केंवं) : निवेश-माँग-वक्र । 
प्रत्येक सम्भव व्याज-दर पर निवेश- 
व्यय के लिए फर्म कूल कितनी-कितनी 
मुद्र-राशि उधार लेने को तैयार होगी, 
| इसे दशतिवाले वक्र को निवेश-माँग-वक्र 
| कहा जाता है। व्याज-दर वह कीमत होती 
| हैजो उधार पाने के लिए देनी पड़ती 
है।इस प्रकार उपभोक्ता-माँग-वक्र को 
| भांति निवेश-माँग-वक्र प्रत्येक कीमत पर 
| उधार केलिए माँग की मात्रा दर्शाता है। 
_ investment function ( इन्वेस्टमेण्ट 
` फक्सन) : निवेश फलन । 
| निवेश और उसके मुख्य निर्धारक 
| ऐत्वोके वीच सम्बन्ध, जैसे कि व्याज-दर, 


| भमता-उपयोग-दर तथा उत्पादन की परि- 
| वन-दर्‌। 


| डा 


ल देखिए : investment. > 
७ शा opportunity curve (इन्वे- 


| ` समेष्ठ अपरद्धुनिटी क) : निवेशः 
| Ft भ्रवसर्‌-वक्र | 


२४९ 


in 
परम्परा यादि भनेक (त ह त का 


invisible balance 


. इसका ग्राशय उस कक्र से है,जो 
वर्तमान निवेशःच्यय के लिए इस्तेमाल 
की जा रही वर्धमान मुद्रा-राशि और 
उसके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाली भावी 
आय के वीच सम्बन्ध दर्शाता है। 
इरविग फिशर ने पूँजी और व्याज-सिद्ान्त 
के सन्दर्भ में इस वक्र का व्यापक प्रयोग 
किया । 
investment [पड (इन्वेस्टमेष्ट ट्रस्ट) : 

निवेश न्यास, निवेशक कम्पनी | 

एक ऐसी कम्पनी जिसका काम 
दूसरी कम्पनियों में निवेश करना होता 
है । यह कम्पनी अपने शेयर वेचकर तथा 
अन्य तरीकों से बचतें एकत्रित करके उन्हे 
लाभदायक निवेशों में लगाती है । यह 
एक तरह की संस्थागत निवेशक इकाई है, 
जो वचत तथा निवेश दोनों को प्रोत्साहन 
देती है । नयी तथा पुरानी दोनों प्रकार 
की कम्पनियों में निवेश न्यास या कम्पनी: 
धन लगाती है । ब्रिटेन आदि विकसित 
पूँजीवादी देशों में निवेशक कम्पतियाँ 
काफी महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं दै. 
निवेशक कम्पनियाँ युनिट ट्रस्ट से इस 
अर्थ में भिन्न हैं कि इनमें कम्पनी अपने 
शेयर वेचती है भौर शेयरधारी इस 
कम्पनी के मुनाफे का हिस्सा प्राप्त करते 
हैं। परन्तु युनिट ट्रस्ट युनिटें जारी करती 
हैं जो इस ट्रस्ट दारा शेयर खरीदने हे 
लगायी जाती हैं । युनिटधारी दूसट के 
मुनाफे के क 4. क 

युनिट ट्रस्ट द्वारा चत लाभ | 

करते हँ । दुसरे शब्दों में, पुटा 
को ट्रस्ट की प्रवन्ध-व्यवस्था में भागीदारी 
नहीं मिलती है । 


invisible balance 


( इन्‌विजिबॅल 
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invisible hand 


बँलेन्स) : अचय क 4 जता हे नता । 
किसी देश के भुगतान-शेष के खाते 
की अच्श्य मदों के सम्वन्ध में जो रकम 
प्राप्त होती है और जो देनी पड़ती है, 
उसका दोष । यह शेष शून्य भी हो सकता 
है तथा ऋणात्मक और धनात्मक भी । 
invisible hand (इन्‌विजिवल हेण्ड) : 
अदृष्य शक्ति । 
एडम स्मिथ द्वारा प्रयुक्त शब्द । एडम 
स्मिथ ने इसे अपने इस विचारधारा के 
स्रष्टीकरण के लिए प्रयोग किया कि 
वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति आथिक क्षेत्र में 
अपने-अपने लाभ के लिए कार्य करता है, 
लेकिन 'अद्र्य शक्ति के निर्देशन से 
उसका वह कार्य सारे समाज के लाभ को 
भी बढ़ाने में सहायक होता है । इस 
आधार पर उन्होंने आथिक क्षेत्र में व्यक्ति 
को छूट देने की वात का समर्थन किया । 
उनके अनुसार ऐसी स्थिति में व्यक्ति का 
कार्य उसके लाभ को बढ़ाने के साथ-साथ 
अदृश्य शक्ति के द्वारा सामाजिक लाभ को 
भी वढ़ायेगा। 
देखिए : capitalism 
price mechanism. 
invisible tems (इन्‌विज्िवल आइ- 
टम्स) : अइक्य मर्दै । 
सेवाओं के आयात और निर्यात को 
अचय मदे कहते हैं । इन सेवाओं में 
जहाजरानी प्रभार, बेकिंग सेवाएँ, रायल्टी, 
वीमे की झाय, किराये, व्याज, लाभ, 
पर्यटकों द्वारा किया गया व्यय आदि 
शामिल होते हैं । वस्तुओं की भांति चूँकि 
इन भदों का लेखा-जोखा कस्टम हाउसों 
द्वारा नहीं रखा जाता है, इसलिए इनको 
आयात और निर्यात की अदृष्य मदें कहा 


२५० 
MS Se क 


“रीत यदि मजदूरी निर्वाह-स्तर से बस 
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iron law ह 
019, ष् 
प्र 


जाता है । भुगतान-शेष के खाते इ 
मदों के साथ-साथ इन | 
भी शामिल किया जाता है। ग्रे ॥ 
involuntery savin इवे / 
सेविग) : अनैच्छिक रके | 
छै वह॒ बचत, जो व्यक्ति अपनी इच्छ; 
नहीं करता वल्कि उपभोग के 
वस्तुओं के उपलब्ध न होने और झन 
बढ़ती हुईं कीमतों के कारण उसे कत 
पड़ती है। यदि मुद्रा-आय की बोका | 
वस्तुओं की कीमतें अधिक तेजी से वल्लौ 
हैं, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक उपभो | 
में कमी होगी और वास्तविक वचत गे । 
वृद्धि । यह बचत अनैच्छिक वचत क. | 
लायेगी । जव सरकार लोगों परक | 
ल॑गाती है और उस धनराशि को लिंग | 
के लिए इस्तेमाल करती है, तव यहु भरी । 
एक प्रकार की अनंच्छिक बचत होती है; | 
क्योंकि लोग इस उपाय से अपनी बाग 
के एक हिस्से को खच करने से रोक दि 
जाते हैं । 
देखिए : forced saving. | 
iroa law of 4४९५ (आयरन लाँ बॉ$ | 
वेजेज) : मजदूरी का लौह तियम। | 
इसे निर्वाह-मजदूरी-सिद्धान्त भी कत || 
जाता है । इस सिद्धान्त के अनुसार मइ | 
दुरी श्रमिकों के निर्वाह-व्यय के स्तर १९ *] 

निर्धारित होगी । मजदुरी न इससे का | 
होगी ग्रौर न अधिक । यदि मँ | 
निर्वाह-व्यय से अधिक है, तो श्रमिक || 
विलासिता आने से जनसंख्या में रि | 

होगी और फलस्वरूप मजदूरों की संल 
बढ़ने से मजदूरी गिरेगी भौर अन्ततः ९ | 
निर्वाह-स्तर पर आ पहुंचेगी । इसके सिँ | 


Ek i 


mable security 


हि 
1 लि दा “भय: 


अली प्रकार जीवन-निर्वाह न 
| दो येगे । ऐसा होने पर मृत्यु-दर बढ़ेगी 
जे श्रमिकों की संख्या घटने 
| र मजदूरी ऊपर उठकर निर्वाह-स्तर के 

हि वर हो लेगी इस मकार इत नियम 
| मजदूरी निर्वाह-स्तर पर 


ह होगी । चूँकि इस नियम के 
निर्वाह-स्तर पर वेधी 


i मजदूरी 
| शी है गौर उसके ऊपर-नीचे नहीं जा 
| दकती, इसलिए इसे मजदूरी का लौह 
नियम कहते हैं । 
स सिद्धान्त के प्रणेता फ्रान्स के 
प्रकृतिवादी सम्प्रदाय के अर्थशास्त्री माने 
ज्ञाते हैं और सम्भवतः फ्रान्स की तत्का- 
| सीन परिस्थितियाँ इसके अनुरूप भी थीं। 
| छेकिन हाल के इतिहास में इसकी पुष्टि 
नहीं होती । आज तो “निर्वाह' शब्द का 
अर्थ भी बदल गया है, क्योंकि वर्धमान 
जीवन-स्तर के परिणामस्वरूप इस स्तर 
में वृद्ध होती जाती है और निर्वाह-स्तर 

। इसीका द्योतक बन गया है । इस नियम 
| में माँग-पक्ष की उपेक्षा की गयी है और 
मजदूरी तथा जनसंख्या के बोच जो प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है, वह भी 
| सही नहीं है । साथ ही, इस नियम के 
॥ सहारे मजदुरी की दरों में अन्तर का 
( स्पष्टीकरण नहीं हो पाता । 

_ irredeemable security ( 
सिक्योरिटी) : अप्रतिदेय प्रतिभूति । 
i वह प्रतिभूति, जिस पर प्रतिदात की 

, तिथि नहीं होती । इसके धारक को व्याज 
` पाने का अधिकार तो होता है, लेकिन 
` पूँजी-राशि के प्रतिदान का नहीं । इससे 
इसका विक्री-कीमत पर बुरा प्रभाव 
_ हता है। 


२५१ 


TOTS sro on 


iso-cost Ine ( आइसो-कॉस्ट लाइन) : 
सम-लागत रेखा । 

वह रेखा, जो दो वस्तुओं या उत्पा- 

दन के साधनों के वे विभिन्न संयोग 

दिखाती है जिन्हें एक निश्चित सम्पूर्ण 

व्यय-राशि द्वारा खरीदा जा सकता है। 

जेसे कि इस चित्र में पहली रेखा यह 


ब वस्तु या साधन . 


ब 


1 ( ५०० रु०) ४ 


क्‌ क, 9 
स वस्तु या साधन 
दिखाती है कि पू०० रुपये से न, न, 
आदि बिन्दुओ द्वारा दिखाये गये स तथा 
ब वस्तु या साधन के कौन-कौन-से विभिन्न 
संयोग खरीदे जा सकते हैं। दूसरी रेखा 
भी इसी प्रकार की एक सम-लागत रेखा 
है। 
iso-product curve ( आइसो प्रॉडक्ट 
कवं ) : समोत्पाद वक्त । टे का 

एक ऐसा वक्र, जो दो साधनों के 
उन बिभिन्न संयोगों को दर्शाता. हैं 'जिनसे 
किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उसा- # 
दन किया जा सकता है । मान ले कि 
दस मोटरें तैयार की जानी हैं और हम 
यह मालूम करता चाहते हैँ कि श्रम और 
पंजी के वे विभिन्न संयोजन कौन-से हैं, 
जिनसे इतनी मोटरों का उत्पादन सम्भव 
है। आगे के रेखा-चित भें इसे दिखाया गया 


श्र 
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iso-product curve | 


२( ६० ०२०) 


ज स quants 


इस रेखा-चित्र में यह दिखाया गया 
है कि या तो १५ श्रम तथा २८ पूँजी 
या ३० श्रम तथा २० पूँजी की इकाइयों 
द्वारा १० मोटर उत्पादित की जा सकती 
हैं । यह समोत्पाद वक्र (१) पर दिखाया 


पर यह दिखाया गया है कि पन्द्रह मोटरों 
के उत्पादन के लिए साधनों के कौन-कौन- 
से संयोगों की जरूरत होगी । इस वक्र 
का झुकाव दोनों साधनों की एक-दूसरे 
के लिए सीमान्त प्रतिस्थापन-दर को प्रकट 
करती है । 
1$04०a०ऽ (आइसोक्वाण्ट्स) : समोत्पाद 
वक्र । 
'आइसो प्रॉडक्ट केव” अर्थात 'समोत्पाद 
वक्त का ही दूसरा नाम । 
देखिए : is0-product curve, 
151०९ ८१] (इस्युड कॅपिटल) : 
निर्गमित पूँजी । 
किसी कम्पनी की पूँजी का वह 
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itinerant ) 
गवा 


भाग, जो वास्तव में शेयर ३. 
Be को जारी किया त 
अधिकृत पूंजी के बरावर या उ. "| 
हो सकती है । 8.) 
issuing house 


निगम कोठी । 


उनकी पूंजी के हिस्सों या शेयर ki 
साधारण जनता को बेचने के कावे | 
विशेष दक्षता रखता है। जब कोई कमै | 
स्थापित होती है, तव निगम कोठी असन्न | 
समस्त पूंजी या उसके बड़े भाग के र 
का निर्गम करने का काये अपने हाथ ह| 
ले लेती है और इस प्रकार उस कम | 
को अपेक्षित धनराशि तत्काल मिल जाते | 
है । उसके पश्चात्‌ निर्गम कोठी अ 
शेयरों को कुछ अधिक कीमत पर साध. | 
रण जनता में वेच देती है । 
itinerant salesman (इटिनरेष्ट सेल- | 
मैन) : परिश्रामी विक्रेता । | 
फेरीवाले, खोंमचेवाले आदि घूम-पु | 

कर वेचनेवाले व्यापारी इस कोटि मेंबाते | 
हैं । इस कोटि में ऐसे खुदरा व्यापारियों |. 


जिनके पास व्यवसाय के लिए कोई सवारी | 
स्थान नहीं होता; जैसे कि पटरियों प्र) 
दुकान लगानेवाले, सचल, दूकानदार | 
आदि । : 


जु प्रि analysis (जाव अनालिसिस ):कार्ये- 
किसी दा का यह मालूम करने के 
विश्लेषण कि उसे भली प्रकार कर 
22 क लिए श्रमिक में कौन-से गुण 
| ) : मुकद्दम जावर 
2 जावर) : ी 

1 सा के रूप में कार्य करने- 
| वला थोक व्यापारी, विशेष रूप से 
ह| उपभोग-वस्तुऐ तैयार करनेवाले उद्योगों 
१ | क्षेत्र में। यह उत्पादको से माल खरी- 
| दता है और खुदरा व्यापारियों के हाथ 
बैच देता है। साधारणतया यह अपने 
विशिष्ट भ्राडर के अनुसार बना माल 
| इतनी वडी मात्रा में नहीं खरीदता कि 
{| दयं विनिर्माण-थोक व्यापारी कहलासके । 
| joint consultation (ज्वाएण्ट कन्सल्टे- 
` | शन) : संयुक्त परामशं । 


श्रमिकों के बीच सलाह-मशविरा । प्रायः 
| उद्योगों में मालिक-मज़दूर समितियाँ 
| बनायी जाती हैं जहाँ समय-समय पर 
| | दोनों पक्षों से सम्बन्ध रखनेवाले मसलों 
१ पर विचार-विनिमय किया जाता है; जैसे 
| कि कारखाने में सुरक्षा व कायं-सम्बन्धी 
| ससे, समयोपरि कार्य, अनुपस्थापिता, 
| दि । इस प्रकार की व्यवस्था का 
| सद्य श्रमिकों के असन्तोष को दूर कर 
| ज्योगके लिए उनका सहयोग प्राप्त करना 
' हेता है। 


hint ००३४ (ज्वाएण्ट कॉस्ट्स) : संयुक्त 
ज्य स) : संयुक्त 


किसी उद्योग के प्रबन्धकों और . 


joint demand 


दो या दो से ग्रधिक वस्तुओं या 
सेवाओं का एक साथ उत्पादन करने की 
लागतें । संयुक्त लागत की बात विशेष 
रूप से भूल उद्योगों के सम्बन्ध में देखने 
को मिलतो है, जहाँ एक ही कच्चे माल से 
तरह-तरह की अनेक वस्तुएँ तैयार होती 
हैं । उदाहरण के लिए पेट्रोल-शोधन के 
उद्योग को ले लीजिए । यहाँ एक ही 
कक्चा माल (तेल) से गैस, मिट्टी का 
तेल व अन्य पदार्थ प्राप्त होते है । तेल- 
शोधन की लागत इन सव चीजों की 
संयुक्त लागत है । गॅस-उत्पादन की 
लागत को पूर्णतया मिट्टी का तेल उत्पा- 
दन करने की लागत से ग्रलग नहीं किया 
जा सकता । कारण, ये तो संयुक्त लागतें 
हैं। 
joint demand (ज्वाएण्ट डिमाण्ड) : 

संयुक्त माँग । 

कुछ वस्तुएं ऐसी होती हँ, जिनका 
प्रयोग सांधारणतया एक साथ किया जाता 
है; जैसे कि स्याही और कलम, मोटर 
झौर पेट्रोल, चाय और चीनी आदि । 
ऐसी वस्तुओं की माँग संयुक्त माँग कह- 
लाती है 1 इस दशा में किसी एक वस्तु 
की माँग में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की 
माँग में भी वृद्धि होगी । 

इस अवधारणा का प्रयोग सर्व्रथम 
अलफ्रेड मार्शल ने किया । उन्होंने इसका 
प्रयोग उत्पादन-साधतों की माँग एवं उप- 
ओक्ता-माँग, दोनों के'विश्लेषण के छि 
किया । उनके अनुसार उत्पादन-साधनों 
के क्षेत्र में लोहा? 
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सीमेण्ठ ईंट आदि | 


जक. products 


निविष्टियों की माँग संयुक्त माँग है जो 
इमारत की माँग के कारण पैदा होती है। 
इसी प्रकार उपभोग-क्षेत्र में रोटी और 
मक्खन, ग्रामोफोन और रिकार्ड आदि 
संयुक्त माँग के उदाहरण हैं, क्योंकि उप- 
भोक्ता ऐसी वस्तुओं का साथ-साथ इस्ते- 
माल करते हैं । किसी एक वस्तु को माँग 
में होनेवाले परिवर्तन का दूसरी वस्तु या 
वस्तुओं की माँग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 
इसके स्पष्टीकरण के लिए संयुक्‍त 
माँग के सिद्धान्त का सहारा लिया जाता 
है। 
joint 7०पेपर्लड (ज्वाएण्ट प्रॉडक्ट्स) : 
संयुक्त उत्पाद । 
जब एक ही उत्पादन-प्रक्रिया अथवा 
एक ही कच्चे माल के प्रयोगों से दो या 
दो से अधिक वस्तुओं का उत्पादन इस 
प्रकार होता है कि किसी एक वस्तु का 
उत्पादन दूसरी वस्तु या वस्तुओं के विना 
असम्भव है, तब ऐसी वस्तुश्नों को “संयुक्‍त 
उत्पाद” की संज्ञा दी जाती हे । गैस, 
मिट्टी का तेल व अन्य सावंजनिक वस्तुएँ 
संयुक्त उत्पाद के उदाहरण हैं, क्योंकि 
पेट्रोल-शोधन की एक ही प्रक्रिया से इन 
सवका एक साथ उत्पादन होता है । 
देखिए : joint supply. 
joint stock compan (ज्वाएण्ट स्टॉक 
कम्पनी) : संयुक्त पूँजी कम्पनी । 
व्यवसाय-संगठन का अपेक्षाकृत एक 
नया रूप, ज़िसे वर्तमान समय में अधिका- 
धिक अपनाया जा रहा है। अमरीका में 
इसे व्यवसाय-तिगम कहते हैं । संयुक्त पूँजी 
कम्पनी किसी व्यव्रसाय-विशेष को चलाने 
के लिए खोली जाती है। इसकी किसी 


नामके अन्तरगत रजिस्ट्री करानी पड़ती 
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००७ Joint stock भ 


है! 


है । शेयरधारी इसके मालिक छा 
इसका प्रबन्ध निष ३ 
अधीन होता है, जिसके सदस्य इ. || 
अपने में से वोट द्वारा निर्वाचित सक 
शेयरधारियो से पृथक कम्पनी क्र | 
एक अलग अस्तित्व होता है। है ः 
धारियों से अलग एक कानूनी सत्ता 
होती है। शेयरधारियों के वदे 
कम्पनी ट्टती नहीं; वह चलती र ॥ 


कम्पनी विभिन्न प्रकार के क| 
जारी करके पूँजी जुटाती है। बे | 
विभिन्न प्रकार के होते है ताप | 
स्थिति में शेयरधारियों को लाभांग क| 
जाता है । शेयर छोटे-छोटे मुल्य के | 
हैं और ये अन्तरणीय होते हैं। बे] . 
धारियों की देनदारी उनके द्वारा इतै 
गये शेयरों के मूल्य तक ही सीमित हले | 
है । इस प्रकार शेयरधारी अपनी | | 
के अनुसार और इच्छानुसार जोतिपश| 
का भार अपने ऊपर ले सकते है । (| 
का कुछ भाग कम्पनी ऋणपत्र जारी क| 
इकट्ठा कर सकती है। ये ऋण के प्रग 
पत्र होते हूँ । कम्पनी इन्हें एक वितां 
व्याज-दर पर जारी करती है और | 
रित समय के वाद मूलधन औरबा। 


HON कुर AIS SNE MENT ५... (७ re, 


वापस ले लेती है । क्रणपत ख 

कम्पनी के प्रबन्ध में कोई भाग नहींकी 
चे कम्पनी के ऋणदाता होते है र| 
नहीं । | 
कम्पनी-व्यवस्था से अनेक रहै | | 
लाभ प्राप्त होते हैं । इसके सहा 
बड़ी.मात्रा सें पूंजी इकट्टी वी जा 
है। प्रबन्ध-कार्य में भाग थि | 


होने से जोखिम का भार 

4 क वैयरधारियों में बॅट जाता 
। अधिक मात्रा में पूँजी उपलब्ध होने 
| ह बड़े पैमाने के उत्पादन के विभिन्न 
। लभप्राप्त किये जा सकते हैं, जिससे 
औसत लागत घट जाती है । इसके अति- 
/ रक्त, चूँकि कम्पनी को लम्बे समय के 
लिए पूँजी उपलब्ध होती है और कम्पनी 
दो जीवन-अवधि भी अधिक लम्बी होती 
, इसलिए कम्पनी दीघेंकालीन इष्टि से 
अधिक लाभकारी निवेश-नीति अपना सकती 
| है।और फिर, स्वामित्व और प्रबन्धन 
को एक-दूसरे से अलग करके कम्पनी- 
व्यवस्था ने. प्रबन्धकीय क्रान्ति लाने में 
भारी योगदान किया है । 

लेकिन कम्पनी-व्यवस्था के अपने कुछ 
| अवगुण भी हैं। इससे एकाधिकार को 
। बढ़ावा मिलता है जिसके अन्तगंत श्रमिकों 
और उपभोक्ताओं का शोषण होता है । 
साथ ही आथिक संकेन्द्रण को बल मिलता 
है, विभिन्न पक्षों के बीच विरोध बढ़ता 
है, वित्तीय धोखेवाजी, राजनीतिक भ्रष्टा- 
चार आदि बुराइयों को पनपने का अवसर 
` मिलता है। इन दोषों को दूर करने के 
लिए कानूनी व्यवस्था का सहारा लिया 
॥ जाता है। 
1 1 007 (ज्वाएण्ट सप्लाइ): संयुक्त 

। 

दो था अधिक ऐसी वस्तुओं की पूर्ति, 
` जिरका साथ-साथ उत्पादन होता है; जैसे 
चौ कि गैस और कोक, ऊन और भेड़-बकरी 
। की मांस, अनाज और भूसा आदि । संयुक्त 
भूत वाली वस्तुओं के साथ किसी एक 
| ` की पूर्ति में परिवर्तन किये जाने पर 


जज _ ______~ 
joint supply २५५ just price 
लोग इसमें भाग ले सकते हैं । देन- दूसरी वस्तु की पूति में भी उसी तरह का 


परिवर्तन होता है । ऐसी दशा में एक वस्तु 
की माँग में परिवर्तन का दुसरी वस्तु की 
पूर्ति पर और फलस्वरूप उसकी कीमत 
पर प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए 
सान लीजिए कि अनाज की कीमत बढ़ 
जाती है । इससे उसकी कीमत बढ़ेगी म्रौर 
फलस्वरूप उसकी पूति की मात्रा भी । 
ऐसा होने पर भुसे की पूर्ति भी बढ़ेगी और 
चूंकि इसकी माँग में कोई परिवर्तन नहीं 
आता है, इसलिए इसकी कीमत भी 
गिरेगी । संयुक्त उत्पादन के बीच अनुपात 
हमेशा स्थिर तो नहीं होता, फिर भी इसमें 
विशेष घट-वढ करना सम्भव नहीं 
होता। 
journeyman (जर्नीमेन) : जर्नीमैन, 
कारीगर । 

मध्यकालीन गिल्डःप्रणाली के अन्तरगत 
जब कोई शिक्षु निर्धारित शिक्षुता-काल 
पूरा कर लेता था और गिल्ड द्वारा उसका 
कायं सन्तोषजनक मान लिया जाता था, 
तव वह जर्नीमैन अथवा कुशल कारींगर 
कहलाने लगता था । जर्नीमैन बनने पर 
उसे पुरी मजदुरी पाने का हक मिल जाता 
था । साधारणतया जर्नीमेन कुछ समय 
तक भ्रतिरिक्त अनुभव प्राप्त करने के लिए, 
जिस मास्टर के नीचे उन्होंने शिक्षुता प्राप्त 
कीं थी, उसीके यहाँ नौकरी कर लिया करते 
थे। उसके बाद स्वयं मास्टर वनकर 
स्वतन्त्र रूप से व्यवस्था चलाते थे । 
just price (जस्ट प्राइस) : 

कीमत । | छै 

मध्ययुग में प्रचलित नीतिपरक 
अवधारणा । उस समय के विचार के. 
अनुसार प्रत्येक वस्तु या सेवा की अपनी 
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key industry २५६ | 
हा ¬ त प्रकार नि) ५ 
इस प्रकार मध्ययुग | 


एक यथोचित कीमत होती है, जिससे कम 
या अधिक कीमत का लेन-देन बुरा समझा 
जाता था । सामान्य तौर से प्रथानुसार 
कीमत को यथोचित कीमत ठहराया जाता 
था । अभाव के समय विक्रेता द्वारा ऊंची 
कीमत लेना और अधिक उत्पादन की 
स्थिति में क्रेता की ओर से कम कीमत 
देने का प्रयास किया जाना अनुचित माना 


गया । 


key indus (की इन्डस्ट्री) : मूल 
उद्योग । 
वह उद्योग, जो अन्य उद्योगों एवं 
देश की सारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्व- 
पूर्ण होता हे । यदि किसी बात का सूल 
उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा, तो स्पष्टतः 
उससे देश के अन्य उद्योग भी प्रभावित 
होगे । सामान्य तौर से पूंजीगत-माल- 
उद्योग, निर्माण-उद्योग, इस्पात-उद्योग 
आदि मूल उद्योग की कोटि में रखे जाते 
हें । अल्पविकसित देशों में खाद्य और 
वस्त्र-उद्योग मुल उद्योग हो सकते हैं। 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए किसी उद्योग 
के महत्त्व को देखकर यह निर्धारित 
किया जा सकता 'है कि वह मूल उद्योग 
है या नहीं। 


keynesian economics (केन्सियन 
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धारणा को आई भे का को. 
थक क्रियाओं की नैतिक 
आँकने के लिए प्रयोग किया जाता श 
नीतिपरक होने के नाते ३ 
शास्त्रियो ने यथोचित कीमत क, | 
धारणा का प्रयोग छोड़ दिया है। १७ 
कभी-कभी कीमत-नियन्त्रण और 
शोषण के सिलसिले में इसका जिक ६, / 
जाता है । जि 


शताब्दी के उत्तराद्धं और बीसवीं शतादी | 
के पहले तीन दशकों में बहुत लोकप्र | 
और मान्य रहा । इस अवधि में पूंजीवाद | 
किन्हीं गम्भीर तात्कालिक समस्याबो | 
नहीं उलझा हुआ था और आथिक सिद्व: | 
न्तो के व्यावहारिक प्रयोग की कोई बब | 
जरूरत नहीं उपस्थित हुई थी, परपु 
बीसवीं सदी के चौथे दशक में विसता | 
भीषण मन्दी तथा व्यापक वेरोजगारी ने | 
पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की जडे हि | 
दीं । इस स्थिति में अर्थशास्त्र मे है | 
अपेक्षा की गयी कि वह इन समस्याबोंगे | 
निपटने के कारगर उपाय सुझाये | परर 
वह अर्थशास्त्र अपने 'से के नियम केवा 
पर, जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था में १. 
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के स्त" पर स्वतः सन्तुलन की 
| खि पायी जानी चाहिए, इस स्थिति 
५ पता नहीं कर पाया । इस स्थिति 
का [बला करने में समर्थ ज्यादा व्याव- 
क आर्थिक सिद्धान्तो के विकास में 
लीड में गुन्नार मिडल, पोलैण्ड में 
हके केलेस्की और ग्रे टब्निटेन में मेनाडं 
/ केत्स आदि अर्थशारित्रियों ने बहुत हाथ 
| दा । अलग-अलग परन्तु करीव-करीब 
| एकही अवधि में रोज़गार, राष्ट्रीय आय, 
| सामान्य कीमत-स्तर तथा व्याज की दर 
| क्षे निर्धारण के नये सिद्धान्त इन अर्थ- 
| शास्त्रों ने विकसित किये । इन नयें 
ब्राथिक-सिद्धान्तों का सबसे ज्यादा प्रभाव- 
' शाली और प्रसिद्ध परष्ठपोषक जॉन मेनाडं 
` क्वे था। इसीलिए यह आन्दोलन 
केन्सियन क्रान्ति के नाम से भी जाना 
'जाताहे। 
 केत्सका यह नया अर्थशास्त्र नव- 
| प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र से कुछ मूलभूत 
' थो में भिन्न है। व्यष्टिगत, सन्तुलन- 
| मुलक अर्थशास्त्र की जगह समष्टिगत 
' आथिक सिद्धान्तों ने ली, जिनमें कीमत- 
| निर्धारण तथा वचत, निवेश, रोजगार 
` | पथा राष्ट्रीय आय के ज्यादा वास्तविक 
| सिद्धान्त का समावेश था । पुराने ग्रथे- 
| शस्त्र की समयातीत पूर्वकल्पना का स्थान 
il 2 के प्रति सचेतन जागरूकता ने ले 
| ती। 


रोजगार को सम्पूर्ण प्रभावी माँग से 
1 करके माक्स तथा माल्थस द्वारा 
॥ आयी गयी दिशा को पुनर्स्थापित किया 
१ (दसे ने बताया कि से के नियम? 

भरीत, वचत की मात्रा निवेश की 

से स्वतन्त्र नहीं हो सकती है, क्योंकि 
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वचत की मात्रा आय पर निर्भर होती 
और आय के स्तर के निर्धारण में त 
क महत्त्वपूर्ण योगदान होता है । वस्तुतः 
पूर्ण रोजगार से नीचे स्तर पर आय के 
सन्तुलन की सम्भावना को स्वीकार करते 
हुए केन्स ने बताया कि यदि बेरोजगार 
अम उपलब्ध है तो तिवेश बढ़ने से 
राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, फलत: बचत तथा 
उपभोग दोनों बढ़ेंगे। उपभोग के बढ्ने 
से (प्रभावी माँग के बढ्ने से) राष्ट्री आय 
तव तक बढ़ती रहेगी जव तक कि वचत 
में वृद्धि निवेश में हुई वृद्धि के बराबर 
नहीं हो जाती है । 

इस सिद्धान्त के कारण वह पुराना 
सिद्धान्त धराशायी हो गया, जिसके अनु- 
सार वचत तथा निवेश में समानता व्याज 
की दर द्वारा स्थापित की जाती थी । 
केन्स के अनुसार, व्याज की दर का 
निर्धारण किसी भी समय विद्यमान समस्त 
परिसम्पत्तियों की मात्रा तथा मुद्रा की 
माँग और पूर्ति द्वारा होता है। मुद्रा की 
माँग को केन्स ने तरलता अधिमान के रूप 
में स्पष्ट किया । केन्स के सिद्धात्तों ने मुद्रा 
की मात्ना के सिद्धान्त को भी एकांगी 
साबित कर दिया। केन्स के अनुसार 
मौद्रिक व्यवस्था सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को 
कार्यप्रणाली का एक भाग है तथा व्याज 
की दर पर इसका गहरा असर पडता है। 
परन्तु सामात्य कीमत-स्तर तथा अन्य 
वास्तविक चरों पर इसका प्रभाव अप्र: 
त्यक्ष तथा अनिकट होता है । 

चूँकि पूर्ण रोजगार के स्वतः विद्य- 
मान होने की प्रवृत्ति निधी उद्यमंजणाली 
में नहीं है, बत: केस के पदों ने 
राजकीय रोजगार-तीति की तींव डाली । 
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इस नीति के अनुसार सरकार को राजस्व शीलता का गुण पाया जाता हीच 


तथा अन्य त्तीतियों द्वारा प्रभावी माँग 
को ऐसे ऊँचे स्तर पर बनाये रखना 
चाहिए कि बेरोजगारी न्यूनतम रखी जा 
सके । पिछले ३०-३५ सालों में यह 
नीति बहुत प्रभावशाली रही है, परन्तु 
इसके कारण स्फीति की समस्या विकट 
हो गयी है। केन्स के सिद्धान्त अल्प- 
कालिक हैं, परन्तु उनके आधार पर 
राष्ट्रीय आय की दीघंका[,क वृद्धि के 
सिद्धान्त नव-केन्सवादियों ने विकसित 
किये हैं । संक्षेप में, केन्स ने पूँजीवाद को 
एक गम्मीर संकट और विरोधाभास से 
वचने की राह सुझायी । परन्तु अब नयी 
किस्म के विरोधाभास उभर रहे हैं और 
केन्सवादी इलाज उन पर लागू नहीं हो 
रहे हैँ । 
key ७०श' (की वकर): सूल श्रमिक । 
किसी कारखाने का वह॑ विशेष 
कुशल श्रमिक, जिसका कार्य उस कारखाने 
में लगे अन्य श्रमिकों के लिए बहुत मह- 
त्त्वपू्णं होता है। यदि विकासशील या 
नये स्थानों पर शाखाएं खोलते समय 
केवल मूल श्रमिकों को ही वहाँ भेजा 
जाए, ता उन स्थानों के लोगों को रोज- 
गार दिलाने में ग्रासानी होगी । 
kinked demand curve (क 
डिमाण्ड कवे) : विक्‌ंचित माँग-वक्र । 
अ्रल्पाधिकार की स्थिति में कीमत- 
निर्धारण की प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती 
है । अर्थशास्त्र में इस कीमतःनिर्धारण 
के वारे में अनेक सिद्धान्त प्रचलित हुँ। 
व्यवहार में जहाँ अल्पाधिकारिक स्थिति 
विद्यमान होती है वहाँ यह देखा गया है 
कि कीमतों में अनम्यता या अपरिवतंन- 


अवधि तक ये कीमतें एक ही से 2 
वनी रहती हैं । इस घटना या | 
की एक व्याख्या विकूंचित मास्क - 
सहायता से की जती है । रै 
इस विवेचन के अनुसार 1 
फर्म का उसके उत्पाद के लिए | 
ऐसा होता हे कि फर्म पलार | 
वदलकर अपने मुनाफे का स्तर प 
नहीं सकती है । अल्पाधिकारी स्थिति | 
एक फर्म की कीमत या उत्पादन के मानन 
सम्बन्धी निर्णयों री अन्य फर्मो पर | 
क्रिया इस वात झी तय करने में न| 
महत्त्वपूर्ण होती है कि ये निर्णय लिये गा |. 
या नहीं । विक्‌ंचित माँग-वक्र एक षी । 
स्थिति को प्रकट करते हैं जव वेग | 
कीमतों पर अन्य फर्मों की प्रतिक्रिया छ| 
प्रकार की हो तथा इस कीमत से का 
कीमतों पर उनकी प्रतिक्रिया दुसरी प्रकार | 
की हो । यदि यह फर्म अपनी की 
बढ़ाती है तो इस माँग-वक्र पर दिग | 
गयी लोच के अनुसार अन्य फर्मे बगे | 
उत्पाद की कीमतें नहीं बढ़ायेंगी; कोर 
कीमत बढानेवाली फम के उत्पाद कोमा | 
घट जायेगी । इसीलिए यह फमं बा | 
कीमतें नहीं वढायेगी । दूसरी ओर गर 
यह फर्म कीमत घटाती है तो अश $ 
भी कीमतें कम करेंगी, क्योंकि मागर | 
ऐसी है कि कीमत नहीं घटाने पए 
अन्य फम अपना बाजार खोगेंगी। | 
तरह इस फर्म के माँग-वक्र का व 
कीमत से ऊपर के क्षेत्र में शु 


३ 
कु 


का झुकाव है । इसलिए इन दो 
में माँग की लोच अलग-अलग” | 
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| है। इस विश्लेषण से यह तो स्पष्ट होता 
है कि क्यों अल्पाधिकारी कीमत 'प' 
| बिन्दु पर अनम्य हो जाती है, परन्तु यह 

मूल कीमत 'प' किस तरह निर्धारित 


/ शप (लेबर) : श्रम । 

| उत्पादन का मूल एवं सक्रिय साधन। 
| इसका आशय मनुष्य की उत्पादन-सेवाओं 
| पेहै। मनुष्य के वे सब मानसिक व शारी- 
रि कार्य, जो उत्पादन में लगे होते हैं 
. यवा जो किसी आशिक प्रतिफल की 
| आशा से किये जाते हैं, श्रम कहलाते हैं। 
भम में किसानों व कारखानों में काम 


२५९ 


` labour 


होती है यह प्रश्‍न विना उत्तर के ही रह 
जाता है। विकूंचित माँग-वक्र का विश्लेषण 
पाल स्वीजी के नाम से जुड़ा हुआ है। 
Kondratieft cycle (कोण्ड्राटीफ 
साइकल) : कोण्ड्राटीफ चक । 

व्यापार-चक्र कई अवधियो के हो 
सकते हैं। आथिक इतिहास में ५ वर्षे, 
६ वर्ष, ११ वर्षे आदि अनेक अवधियों 
का उल्लेख मिलता है जिनकी व्यापार- 
चक्रसिद्धान्तो के आधार पर व्याख्या 
करने के प्रयास किये गये हैं। कोण्ड्राटीफ 
चक्र एक वहुत दीघेकालिक (५६ साल 
के) व्यापार-चक्र का नाम है, जो 
एक रूसी अर्थशास्त्री एन० डी० कोण्ड्रा- 
टीफ के नाम पर आधारित है । कोण्ड्रा- 
टीफ ने दीर्घावधि व्यापार-चक्रो के अध्य- 
यन और विश्लेषण की दिशा में महत्त्व- 
पूर्ण योगदान दिया था। 


करनेवाले. मजदूरों की उत्पादन-सेवाएं 
ही नहीं वरन डाक्टरो, वकीलों, शिक्षकों 
आदि जैसे लोगों की विशिष्ट सेवाएं भी 
सम्मिलित होती हैं। 

शरम साधन की अपनी कुछ विशेषः 
ताएं हैं, जिनके कारण «इसमें और अन्य 
साधनों के बीच काफी भिन्तता नजर | 
आती है। श्रम-सम्बन्धी समस्याओं के ; 
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अध्ययन में इन विशेषताओं को ध्यान क त ७००1०४७०००0 ति वही 
रखना आवश्यक होता है । मुख्य विशेष- 
ताएँ ये है-श्रमिक केवल अपना श्रम 
वेचता है और स्वयं में लगी पूंजी को 
अपने पास रखता है, श्रमिक को स्वयं 
उपस्थित होकर अपना श्रम वेचना पड़ता 
है, श्रम नाशवान है, श्रमिकों की सौदा- 
कारी शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर होती है, 
विशिष्ट योग्यताप्राप्त श्रम की अतिरिक्त 
पुति को उपलब्ध करने में काफी अधिक 
समय लगता है, तथा श्रमिक साधन भी 
है और साध्य भी । 
Iabour 0००७ (सेवर फोर्स) : श्रमिक 
शक्ति । 
किसी देश की कुल जनसंख्या का वह 
“भाग, जो रोज़गार में लगा हुआ है अथवा 
कार्य करने के लिए उपलब्ध है। दूसरे 
शब्दों में इसका आशय कार्यकारी 
आयु-वर्ग के लोगों की संख्या से है, चाहे 
वे काम में लगे हुए हों या नहीं। साधारण- 
तया १५ से ६० वर्ष की आयु के वीच के 
लोग इस कोटि में शामिल किये जाते हैं । 
भारत की कुल जनसंख्या में ऐसे-लोगों 
का अनुपात ५२ प्रतिशत के लगभग है । 
labour intensire (लेवर इनूटेन्सिव) : 
श्रम-प्रधान । 
वह उत्पादन-प्रक्रिया अथवा उद्योग, 
जिसमें अन्य साधनों की अपेक्षा श्रम का 
अधिक इस्तेमाल किया जाता है । कुटीर 
उद्योग, लघु उद्योग और सेवा उद्योग 
सामान्य तोर से श्रम-प्रधान उद्योग होते 
हैं । पूँजी के अभाव एवं बेरोजगारी की 
_दक्षाओं में श्रम-बधान तकनीक का सहारा 
लेना अथवा श्रम-प्रधान उद्योगो का विकास 
अधिक लाभकारी ठहराया जाता है । 
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labour legislation (सेवर मे | 
श्रम-विधान । 
श्रमिकों के हितों कीरल्षाब | 
के लिए सरकार द्वारा बनाये तारको | 
ये कानून श्रमिकों की || 
दशाएँ, श्रमिक संघ आदि से गा 
होते हैं । चूंकि श्रम एक नावन 
और श्रमिकों की सौदाकारी क्षमता 
कृत कमजोर होती है, इसलिए ऐसे | 
बनाये जाने वांछनीय हैं और बाळ 
labour market (लेबर मार्केट) क । 
वाज़ार । गी 
वह बाजार, जहाँ श्रमिक की मस 
और रोजगार की दशाएं निर्धार ह| 
हैं । अन्य वस्तुओं की कीमतों की भा 
श्रम की कीमत (अर्थात्‌ मजदूरी) | 
बाज़ार में श्रम की माँग ओर पूर्ति गै 
सापेक्ष स्थिति द्वारा निर्धारित होती है। 
मज़दूरी-निर्धारण से सम्बन्धित इस वाग 


ग! 
वश 


९ 


कहते हैं । 
labore movement (सेवर मूवमेष्ट)ः| 
श्रम-आन्दोलन । | 


उठाने एवं काम की परिस्थितियों गे पु | 
लाने के उद्देश्य से चलाया गया वावो 
इसमें मजदूर संघों तथा अन्य दता 
समूहों की क्रियाएँ शामिल रही है| 
इसके अन्तर्गत संसद में “| 
राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कले" | 
भी चेष्टा की जाती है। FS 
Jabour theory of value (लेबर | 
आफ वैल्यू) : मूल्य का श्रमात 
बार आथिक सिद्वातों 1 | 


हि 3 लि 0 य theory of value 
४ । अंग । मार्क्स के आथिक सिद्धान्त 
| पु बाद की प्रकृति और उसके विकास 
| क्या समझाने के लिए विकसित 
| ~> गये थे। पूँजीवाद के अन्तगत 


करने की प्रक्रिया बाजार में 'स्वतन्त्र' 
झ्य से किये गये सौदों द्वारा निर्धारित 
ङ तथा कीमत की घटनाओं के नीचे 
प गयी थी, जवकि सामन्तवादी 
| अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सामन्त कृषकों 
के अधिशेष को हथिया लेते थे । कीमतों 
| ज्या मजदूरी की सतह के नीचे छिपी 
| अधिश्ेष-अधिग्रहण की प्रक्रिया को स्पष्ट 
वै| करने में माक्स के मूल्य के श्रम-सिद्धान्त 
| का महत्त्वपूर्ण योगदान है । 
| क्लासिकल अर्थशास्त्र की परम्परा 
| भें, उसकी सैद्धान्तिक सूझ-तूझ का प्रयोग 
| करते हुए उसके इस सिद्धान्त को, कि 
श वस्तुओं का विनिमय उनके उत्पादन में 
| से श्रम के समय के अनुसार निर्धारित 
| मृत्यो पर होता है, माक्स ने यह अर्थ 
| दिया कि मूल्य का उत्पादन केवल श्रम 
| हारा ही होता है । स्पष्ट है कि माक्सँ का 
हँ मृत्य का श्रम-सिद्धान्त क्लासिकल अर्थ- 
| शात्त्रियों के सिद्धान्त से भिन्न है । माक्स 
पर ने वताया कि चूँकि सब वस्तुएँ अपने श्रम- 
| | ६७ (उनके उत्पादन में लगे श्रम के 
| समय) पर विनिमय की जाती हैं, श्रम 
॥। (जो कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में एक 
| सलु की तरह खरीदे-वेचे जाने के कारण 
एक वस्तु वन गया है) भी अपने श्रम- 
प पर वेचा और खरीदा जायेगा। 
बा के श्रम-मूल्य से हमारा मतलब उस 
७ है जो मज़दूरों के जीवन- 
॥ "इत्था 


२६१ 


के सम्पत्तिधारी वर्ग द्वारा अधि- 


पुनरोत्पादन के लिए आवद्यक 


[व 
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वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में लगायी 
जाती है। किसी भी वस्तु की उत्पादन 
प्रक्रिया में श्रमिक अपना श्रम-मूल्य तथा 
उससे ज्यादा एक अधिशेष उत्पादित करते 
हैं। अर्थात्‌ यह केवल श्रम की ही विशेषता 
है कि वह अपने मूल्य से अधिक उत्पादन 
करता है। श्रम द्वारा अपने मूल्य के 
अतिरिक्त जिस मूल्य का उत्पादन होता है, 
वह अधिशेष पूँजीपति हथिया लेते हुँ; 
क्योंकि उत्पादन के साधनों पर निजी 
स्वामित्व के कारण वे उत्पादनःप्रकिया 
को नियन्त्रित करते हैं। यही मुनाफे 
तथा शोषण का आदि-मूल या उद्गम 
है। 

परन्तु इस सिद्धान्त का यह अर्थ नहीं 
है कि उत्पादन में श्रम के अलावा किसी 
अन्य साधन की जरूरत नहीं होती है। 
माक्‍्सं के अनुसार, प्रकृति के सहयोग के 
अतिरिक्त उत्पादन शुरू होने से पहले. 
मशीनें तथा कच्चा माल (अपरिवतित 
पूँजी) होने चाहिए तथा उत्पादन के 
दौरान श्रमिकों के निर्वाह के लिए निर्वाह 
के साधनों का भण्डार (परिवतंनीय पूँजी) 
होना चाहिए । मूल्य के श्रम-सिद्धान्त का 
तात्पर्यं यह है कि इस प्रक्रिया द्वारा उत्पा- 
दित वस्तुओं के मुल्य में अपरिवतित तथा 
परिवर्तनीय पूँजी का मूल्य उसी स्तर पर 
स्थानान्तरित होता है जवकि श्रम-शक्ति 
उसके मूल्य को बढ़ा देती है । अर्यात्‌ 
श्रम-शक्ति द्वारा मूल्य का सूजन होता है। 
इसलिए तिवल उत्पादन तो अपरिवतित 
पूँजी में श्रम-शक्ति द्वारा जोड़ा गया मूल्य 

| प 

कं हा के मतानुसार मूल्य के श्रम- 
सिद्धान्त का यह अभिप्राय भी नहीं है कि 


labour turnover 
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निवल उत्पादन केवल श्रमिकों को ही 
मिलना चाहिए । यदि ऐसा हो तो संचय 
तथा प्रगति के लिए कोई अधिशेष प्राप्त» 
नहीं हो सकेगा । माक्स के अनुसार पूंजी- 
वाद में यह अधिशेष, जो सामाजिक श्रम- 
शक्ति का प्रतिफल है, व्यक्तिगत अधिकार 
में चला जाता है । यह न्यायसंगत नहीं 
है। इस पर तो सामाजिक अधिकार 
होना चाहिए। 
देखिए : marxian economics 
abstract Jabour 
surplus value. 
labour turno४er (लेवर टर्नओवर): 
श्रमिक आवतं । 
एक फर्म छोड़कर दूसरी फर्म में श्रमिकों 
के जाने की दर । इस दर को फर्म में 
काम करनेवाले श्रमिकों की कुल संख्या 
के अनुपात में वषं के भीतर उस फर्म को 
छोड़कर जानेवाले श्रमिकों के रूप में व्यक्त 
किया जाता है । स्पष्टतः श्रमिक आवतं- 
दर जितनी ऊंची होगी, उस फर्म के लिए 
श्रम की लागत उतनी ही अधिक बैठेगी; 
क्योंकि ऐसी सूरत में नये श्रमिकों की भर्ती, 
उनके प्रशिक्षण आदि में फर्म को अधिक 
खर्चे करना पड़ेगा । 
laissez-faire (लेसे-फेएर) 
नीति। 
आथिक क्षेत्र में सरकार की अहस्त- 
क्षेप को नीति। एडम स्मिथ ने वाणिज्य- 
वाद की प्रतिबन्धक नीति को राष्ट्रीय 
इष्टि से बहुत हितकर ठहराया और 
विकल्प के रूप'भिं अवन्ध नीति का प्रति- 
पादन किया। इस नीति के अनुसार 
सरकार को चाहिए कि वह अपने कार्यों 
को देश की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा 


° अवच्ध 
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करने तथा देश में शान्ति 
कायम रखने तक ही सीमित खे न 
आधिक क्रियाओं के संचालन में याण 
को स्वतन्त्र छोड़ दे । इससे व्यक्ति | 
समाज, दोनो का लाभ ब्‌ । 
सकेगा । इसके लिए तक यह ग 
कि व्यक्ति अपने हितों को देर को 
है और वाहरी रुकावट व हस्तक 
होने की स्थिति में वह अपने हतत 
को अधिकतम करने के लिए भरर 
प्रयत्न करेगा । जव सव व्यक्ति इस प्रश्ना 
प्रयास करेंगे, तव व्यक्तियों का बफ़ा। 
अपना लाभ तो अधिकतम होगा ह| 
साथ ही अदृश्य शक्ति के क्रियाशील हेरे 
सामाजिक कल्याण भी अधिकतम होगा!) 
इस तरह अवन्ध नीति से व्यक्ति 
स्वाधीनता को प्रोत्साहन मिलेगा, भागि 
संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग होग| 
ओर आथिक विकास की गति तेज होगी 
इस विचारधारा को संस्थापक बां] 
शास्त्रों का पूरा समर्थन मिला बौ] 
इंगलड में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्ता| 
तक इसका प्रभाव बना रहा । उसके क| 
आथिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप बो 
नियमन की माँग जोर पकड़ने लगी। | 
12०१ (लण्ड) : भूमि। | 
उत्पादन का एक साधन, 5 | 
आशय केवल जमीन की ऊपरी सह| 
नहीं है, अपितु इसमें जल, वायु, बॅग | 
'पदार्थ, पहाड, वन आदि वे सभी क| 
शामिल हैं जो किसी राष्ट्र को. को! 
निःशुल्क उपहार के रूप में प्राव: | 
इस प्रकार इसका आशय किसी से 
प्राकृतिक संसाधनों से होता दै! 
पूँजी से अलग रखने के ति | 


bank २६३ 


mortgag® 
| अरब “तायो पर जोर देते थे--(१) भूमि 
| कृति की निःशुल्क देन है । पूँजी की 
| जि मनुष्य द्वारा उत्पादित साधन 
(| हीं है। (२) भूमि की पूर्ति पुर्णत: सीमित 
है; इसे घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता । 
(३) भूमि अनशवर है; मनुष्य इसे नष्ट 
नहीं कर सकता । (४) भूमि स्थिर या 
अचल हैं; इसमें स्थान-गतिशीलता का 
नहीं पाया जाता । 
अनेक वर्तमान अर्थशास्त्री भूमि की 
| इत विशेषताओं को स्वीकार नहीं करते । 
इनके मतानुसार यद्यपि भूमि मनुष्य द्वारा 
उत्पादित नहीं होती तथापि मनुष्य के 
श्रम के लगे विना इसका कोई आर्थिक 
महत्त्व नहीं होता । वे इस बात पर यल 
देते हैं कि यह सदा सत्य नहीं है कि भूमि 
प्रकृति का निःशुल्क उपहार है । भूमि के 
अनेक उपयोग हो सकते हैं । इस कारण 
| किसी उपयोग की इष्टि से भूमि की भी 
लागत (विकल्प लागत) होती है । इसी 
:| प्रकार उनका कहना है कि भूमि की पूर्ति 
| पूर्णतः सीमित नहीं है। भूरक्षण से इसकी 
` पुति घट जाती है और भूमि-उद्धार के 
| सहारे कुछ सीमा तक इसकी पूर्ति में वृद्धि 
तयी जा सकती है । उवेरक, सिचाई 
क्र / आदि उपायों के द्वारा भूमि की उपज में 
¡| भारी वृद्धि लायी जा सकती है जो कि 
| गुमिकी पूति में वृद्धि के समान हैं। फिर 
भी भूमि को एक अलग कोटि में रखना 
` अधिक उपयुक्त ठहरता है । 
छ land mort2aए९ ७2 (ण्ड माटंगेज 
` पैक) : भूमि-वन्धक बेक । 
 _ येवे वेक होते हैं जो भूमि की जमा- 
£| पर किसानों को दीर्घकाल के लिए 


land reforms 


ली भूमि की इन ऋण हेते ह इहे विल दे 


इन्हें भूमि-विकास वेक भी 
कहते हैं । भारत में इनका संगठन सह- 
कारिता के सिद्धान्तों पर किया गया है । 
ये मुख्य रूप से ऋण पत्र जारी करके 
पूँजी इकट्ठी करते हैं। ये लोगों से दीषं- 
कालीन जमा भी स्वीकार करते हैं। भारत 
में इस प्रकार के वेंकों की बड़ी झावक्‍्य- 
कता है। एक तो भारत मुख्य रूप से 
कृषिःप्रधान देश है और दूसरे, दीर्घकालीन 
ऋण वी प्राप्ति के लिए देश में सुविधाएँ 
अपर्याप्त हुँ । यही कारण है कि भारत में 
इन वेको को राज्य सरकारें और रिजवं 
वैक विशेष प्रोत्साहन दे रहे दे । 
land reforms (लण्ड रिफॉम्सँ) : 
भुमि-सुधार । 
भूमि-सुधार का आशय भूमि के साथ 
किसानों से सम्बन्धों में सुधार लाये जाने 
से है । सीमित अर्थ में इसका मतलव 
केवल भूमि कें स्वामित्व के सम्बन्ध में _ 
छोटे भूमिधरों और खेतिहर मजदूरों के 
लाभ के लिए परिवर्तन लाने से है। लेकिन 
व्यापक अर्थ में इसका आशय व्यक्ति और 
भूमि के सम्बन्धों (विशेष रूप से जोत के 
आकार और भ्रुधारण-व्यवस्था) के 
आयोजित एवं संस्थागत पुतगंठन से है । 
स्पष्ट शब्दों में यह एक सामाजिक परि- 
वतंन है जो खेती से सम्बन्धित लोगों की 
भलाई के लिए लाया जाता है। 
जहाँ भूघारण-प्रणाली और जोत के 
आकार के सम्बन्ध में स्थिति ठीक नहीं 
होती, वहाँ स्वस्थ और द्रूत गति से कृषिः 
विकास के लिए क क 
साथ भूमि-सुधार Un 
आवश्यक ती हे! ऐसी मसा होने 
पर ही उत्पादन में भारी एवं स्थायी वृद्ध 
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सकेगा और किसानों को उनकी मेहनत 
और निवेश के अनुसार प्रतिफल मिल 
सकेगा । इन्हीं बातों के आधार पर भारत 
में भूमिसुधार पर विशेष वल दिया जा 
“ रहा है । लेकिन विभिन्न कठिनाइयों के 
कारण अभी भारत इस दिशा में बहुत आगे 
नहीं बढ़ पाया है। 
land (९०७7९ (सँण्ड टेन्योर) : भूधारण । 
यह वह प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत 
भूस्वामी और काइतकारों के सम्बन्धों, 
उनके अधिकार और दायित्वों का निर्धारण 
होता है। इसका सम्वन्ध इन अनेक वातों 
के तय करने से है कि किसानों को किन 
शत्तो पर खेती करने के लिए भूमि मिलती 
है, उन्हें कितना भर किस रूप में लगान 
चुकाना है, कब व किन स्थितियों में उन्हें 
बेदखल किया जा सकता है, आदि । इस 
प्रकार भूधारण-प्रणाली का आशय उन 
सव दशाओं व शत्तों से है जिनके अन्तगंत 
भूमि पर अधिकार प्राप्त होता है एवं उस 
पर खेती की जाती है । 
भूधारण-प्रणाली का कृषि-भूमि की 
उत्पादिता और उत्पादन-मात्रा पर, गाँव के 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर्‌ 
बहुत गहरा प्रभाव पडता है । यदि 
भूधारण-प्रणाली सरल, निश्चित एवं 
न्यायपुण है, तो किसान पूरी मेहनत से 
खेती करेंगे। इससे उतकी और खेती की 
दशा सुधरेगी और साथ ही अधिक व 
श्रेष्ठ उत्पादन होने से सारे समाज को लाभ 
पहुंचेगा । इसके विपुरीत भूधारण-प्रणाली 
के दुषित होने पर कृषि-उत्पादन की मात्रा 
, कम होगी, किसानों का शोषण होगा, 
उनकी गरीबी बढ़ेगी भ्रोर समाज में 
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व तय “बढ़. जसंन्‍्तोंच तया तनाव 7 की हो सकेगी, खेती में निवेश बढ॒ असन्तोष तथा क की | 


large scale 3 
PO, 


होगी । ली हु 
large scale production (लाजे ७ ः 
प्रॉडक्सन) : बड़े पैमाने पर कतार 1 
जव किसी व्यवसाय मे उ 
इकाइयाँ बड़े आकार की होती 
प्रत्येक इकाई में अधिक मात्रा में 
साधनों को जुटाकर उत्पादन किया जा 
है, तब उसे बड़े पैमाने का 
अथवा अधिमात्रा उत्पादन कहते है 
रेल-परिवहन, लोहा व इस्पात के कारखाने, | 
मोटर व सीमेण्ट के कारखाने आदि को | 
मात्रा की उत्पादन-प्रणाली के उदाहर | 


है। 

वर्तमान समय में बड़ी मात्रा ह | 
उत्पादन-प्रणाली का अधिकाधिक सहा | 
लिया जा रहा है । वस्तुतः आधुनिक | 
आर्थिक जीवन की यह एक प्रमुख विशेषता | 
बन गयी है । इससे तरह-तरह की वाह | 
और आन्तरिक किफायतें प्राप्त होती है 
जिनके फलस्वरूप औसत लागत घटने मे | 
उत्पादकों के लाभ में वृद्धि होती है। | 
उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा में औरक | 
कीमत पर अनेक प्रकार की वस्तुएं सुत | 
हो जाती हें । साथ ही श्रमिकों को काग | 
करने में तरह-तरह की सुविधाएँ मिल | 
हैं और अधिक मजदूरी भी | लेकिन झै | 
अपनी कुछ हानियाँ भी हैं जैसे किं तो 
रहित ढाँचा, वर्ग-संघषं में वृद्धि, तातमेत | 
बिठाने व ज्षीघ्र निर्णय करने के सर | 
में कठिनाई तथा गुटबन्दी व एकाधिकार 
को बढावा । - 

बड़े पैमाने पर उत्पादन के विसा | 
की सीमा के निर्धारण में इन , | 
कारकों का हाथ होता है प्रवर ुँ | 
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£ बाज़ार की सीमा, साधनों की 

| उपलब्ध मात्रा एवं वचतों की समाप्ति । 

/ देखिए : economies of mass 
production 
economies of scale 
internal economies. 

! Jam of demand (लॉ ऑफ डिमाण्ड) : 

माँग का नियम । 
यह नियम किसी वस्तु की कीमत 
| और उसकी माँग की मात्रा के वीच 

, | सम्बन्ध स्थापित करता है । इस नियम के 

| अन्य बातों के पूर्ववत्‌ रहने पर 

| रमत के घटने पर स pel 

| कीमत के बढ़ने पर माँग घटती है। 
दर्त्‌ दोनों के बीच विपरीत या प्रतिलोम 
। सम्बन्ध ET की विपरीत 
| दिशा में घटते-बढ़ते हैं। कीमत के कम 
| होने से माँग बढ़ जाती है और कीमत के 
| बढ्ने से माँग घट जाती हे । लेकिन माँग 
| का नियम कीमत और माँग के घटने-बढ़ने 
| कवीच कोई निश्चित या आनुपातिक 
सम्बन्ध स्थापित नहीं करता । 

कीमत में परिवतंन होने से माँग में 

| विपरीत दिशा में परिवर्तन होने को इस 

| भकार स्पष्ट किया जा सकता है । कीमत 

\ “14 के ह 0 20 होते हैं : १. 

/ गय प्रभाव और २. प्रतिस्थापन प्रभाव । 

' | उदाहरण के लिए मान लें कि किसी वस्तु 

॥ 4 अन कम हो जाती है । इसका एक 

हिम तो यह होगा कि खरीदार की 
वढ़ जायेगी । उसकी आय का 
| उ अतिरिक्त खरीद के लिए बचा 

._ 1 | ऐसी परिस्थिति में वह साधारणतः 

जे को अधिक मात्रा में खरीदने को 

| हो जायेगा । जो लोग पहले उसे नहीं 
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_  आआजजिनिडिडिडिडि र 


law of supply 


खरीद सके थे, सम्भवतः अव उसे खरीदने 
लगग । अतः माँग में वृद्धि होगी । दुसरा 
कक कि वह वस्तु अन्य 
हु प्रतिस्थापक वस्तुओं को 
अपेक्षा सस्ती हो जायेगी । लोग अन्य 
प्रतिस्थापक वस्तुओं की खरीद बन्द या 
केम करके इस वस्तु को अधिक खरीदने 
लगंग । फलस्वरूप इस वात के कारण भी 
वस्तु की माँग वढ़ जायेगी । इसी प्रकार 
सान लीजिए कि वस्तु की कीमत बढ़ 
जाती है । इसका परिणाम यह होगा कि 
एक ओर तो लोगों की वास्तविक ग्राय 
घट जायेगी और दूसरी ओर वह वस्तु 
अन्य प्रतिस्थापक वस्तुओं की तुलना में 
महँगी हो जायेगी । इन दोनों प्रकार के 
प्रभावों के फलस्वरूप उस वस्तु की माँग 
घट जायेगी । 
कुछ अवसरों पर माँग का नियम 
लागु नहीं होता । उदाहरण के लिए जित 
वस्तुओं का उपभोग प्रदर्शन की भावना के 
कारण होता है, उनकी माँग कीमत के 
बढ्ने पर और भी वढ्ती है । निम्नस्तरीय 
वस्तुओं की माँग प्रायः कीमत के कम होने 
पर भी नहीं बढ़ती। इसी प्रकार मन्दी के 
समय में कीमत के कम होते रहने पर भी 
माँग में वृद्धि नहीं होती; प्रायः माँग घटती 
ही जाती है। इसके विपरीत युद्ध-काल में' 
कीमत के बढ़ने पर भी माँग बढ़ती जाती 
है । ऐसा इसलिए होता है कि इस स्थिति 
में कीमत के और भी ऊपर बढ्ने' को 
सम्भावना रहती है । ऐसे अपवादों को 
छोड़कर माँग का निर्यम सर्वत्र लागू 
होता है। 
क्त ०£ ऽप} (लॉ ऑफ सप्लाइ) : 
पूर्ति का नियम । 
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यह नियम किसी बस्तु की कीमत 
आर उसकी पूर्ति के सम्बन्ध को व्यक्त 
करता है । साधारणतया अन्य बातों के 
पूर्ववत्‌ रहने पर किसी वस्तु की कीमत के 
बढ़ने पर उस तस्तु की पूति की मात्रा 
बढ़ती है, और कीमत के घटने पर पूर्ति 
की मात्रा घटती है । अर्थात्‌ कीमत और 
पूति के वीच सीधा सम्वन्ध होता है । दोनों 
एक ही दिशा में घटती-बढ़ती हैं । 
जव कीमत वढ़ती है, तव पूर्ति 
की मात्रा भी बढ़ती है और जब 
कीमत घटती है, तब पूर्ति की मात्रा भी 
घटती है । यही पूर्ति का नियम कहलाता 
है । इस नियम के अनुसार ऊंची कीमत 
पर पुति अधिक होती है और नीची कीमत 
पर कम । 
कीमत और पूर्ति के वीच इस प्रकार 
के सम्वन्ध का कारण स्पष्ट है । कीमत 
के वढ्ने पर अधिक लाभ प्राप्त करने की 
सम्भावना बढ़ जाती है, जिसके प्रभाव से 
अनेक नये उत्पादक उस वस्तु से सम्वन्धित 
उद्योग की ओर खिच आयेंगे और पुराने 
उत्पादक पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में 
उत्पादन करने की व्यवस्था करेंगे । इस 
प्रकार कीमत के बढ्ने पर पुति की मात्रा 
बढ़ जायेगी । इसके विपरीत जव कीमत 
घटती है, तव लाभ के घटने अथवा हानि 
की सम्भावना पैदा होने से कुछ उत्पादक 
उस वस्तु का उत्पादन बन्द कर देंगे और 
कुछ पहले की अपेक्षा कम मात्रा में उत्पा- 
दन करने लगेंगे। फलस्वरूप पुति की 
मात्रा घट जायेगी' । 
ध्यान रहे कि पूर्तिका नियम कीमत 
और पूर्ति के वीच कोई निश्चित आनुपा- 


तिक सम्बन्ध स्थापित नहीं करता । यह 
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जन जलले 


law of Te 
केवल इतना ही करता 
बढ़ने से पूर्ति में बढ़ने i ८ त | 
है और कीमत के घटने से पुतिमे है 
की प्रवृत्ति होती है । 51 
laws of returns (लॉज | 
रिटन्सं ) S प्रतिफल के नियम | ; 
आगत और निगंत के सम्बधो जे 
उत्पादन की भौतिक तथा तकमौम्र 
दशाओं के आधार पर स्थापित करेवा 
नियम, जिसे कभी-कभी उत्पादन के नि | 
के नाम से भी जाना जाता है । अर्थशान्न | 
की वह शाखा, जो आय के सामाकि | 
वर्गों में वितरण के सवाल को उत्पादन डे | 
साधनों की कीमत-निर्धारण के सवाब | 
द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहती थी, झ | 
सिद्धान्त को साधनों की कीमत-निर्धारफ | 
प्रक्रिया का आवश्यक अंग मानती है। 
यह नियम वास्तव में उत्पादन के साधनों | 
के संयोगों और उनसे प्राप्त प्रतिफल $ | 
संख्यात्मक सम्वन्धों को तीन कोटिंग | 
रखता है । पहले, जहाँ संसाधतों की बृढ 
की दर प्रतिफल की वृद्धि की दर के वण 
बर है, अपरिवतित प्रतिफल का गि 
या अपरिवतित लागत का नियम कहता 
है । दूसरे, जहाँ संसाधनों की मात्रा ५ 
वृद्धि के साथ-साथ प्रतिफल की वृद्धि म 
दर बढ़ती है, वर्धमान प्रतिफल नि 
या ह्वासमान लागत का नियम कह 
है । तीसरे, जहाँ एक सीमा के ब 
साधनों की मात्रा बढ़ाने का पर 
उत्पादन में घटती हुई दर पर > 0 
रूप में नजर आता है, ह हि 
या वधेंमान लागत का प 
है। इन तीनों नियमों में से को. 
किस सीमा तक कौन-सा और ग 


॥ 9 LES ° ` 
|| ल्या नियम लागू होता है, उसका 
.फलक पर तथा सम-उत्पाद-वक्त 
| क्वेआकार पर असर पड़ता हैं। 
देखिए : constant returns 
diminishing returns 
economies of scale 
increasing returns. 
लीज) : पट्टा । 
| र जिसके अनुसार जमीन 
| आ जायदाद का मालिक (पट्टाकर्ता) 
| किसी दूसरे व्यक्ति (पट्टेदार) को निर्धा- 
| रित लगान या किराये पर एक निश्चित 
| अवधि के लिए अपनी जमीन या जायदाद 
इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। 
पट्रेदार को उस अवधि में निर्धारित 
किश्तों में लगान या किराया छुकाना होता 
है। किराये की रकम में निश्चित समय 
बीतने पर (जँसे कि हर सातवें या दसवें 
| बर्ष) संशोधन करने की व्यवस्था की 
जा सकती है। 
|| ९०५९ (लिगल टेण्डर्‌) 
विधिग्राह्म । 
जिस मुद्रा को लोग सब प्रकार के 
| लेन-देन व ऋणों के भुगतान में स्वीकार 
करने के लिए कानून की ओर से बाध्य 
` हेते हैं, उसे विधिग्नाह य या वैध मुद्रा 
| कहते हैं। ऐसा इस लिए किया जाता है, 


EN OY HH AN NN क. की ७. 


nd 


| लोगों का विश्वास हो सके और उनको 
` कानूनन लागू किया जा सके । विधि- 
 ग्राहयता सीमित भी हो सकती है और 
असीमित भी । जब कोई मुद्रा किसी भी 
' मात्रा में चुकायी जा सकती है और लेने- 
' बाते मना नहीं कर सकते, तब उसे असी- 
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` ताकि मुद्रा के रूप में किये गये सौदों पर | 


मित विधिग्राह य मुद्रा कहते हैं। इसके 
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विपरीत जो मुद्रा एक विशेष राशि तक 
ही विधिग्राहूय होती है, वह सीमित 
विधिग्राह.य मुद्रा कहलाती है। 
lender of 195 1९5०६ (लेण्डर ऑफ 
लास्ट रिजाटं) : अन्तिम ऋणदाता । 

केन्द्रीय वेक का एक आवश्यक 
कार्ये । देश का केन्द्रीय वैंक सदस्य बँकों 
को ऋण देने के लिए हर समय तैयार 
रहता है, यद्यपि ऐसा वह अपनी शर्तों पर 
ही करता है। इससे केन्द्रीय वेक को 
ब्याज-दर और मुद्रा-पूति पर अपना 
प्रभाव डालने में मदद मिलती है । साथ 
ही केन्द्रीय बैंक के इस कार्य से देश के वेक- 
व्यवसाय पर विश्वास भी बढ्ता है। 
letter of ल€१॥ (लेटर ऑफ क्रेडिट): 

साख-पत्र । 

एक आदेश-पत्र, जो एक वेक दुसरे 
देश के किसी वेक को जारी करता है कि 
लिखित व्यक्ति को निर्धारित राशि का 
भुगतान कर दे। पत्र जारी करनेवाला 
बॅक को उस राशि की प्रतिपुति की 
गारण्टी करता है । इसके सहारे विदेशी 
व्यापार के भुगतान के लेने-देने में बडी 
सुविधा होती है। चूंकि निर्यातक को 
अपने ही देश के वेक से रकम मिल जाती 
है, इसलिए वे साख-पत्र स्वीकार कर लेते 
हैं। प्रायः तिर्यातक माल लादले के पहले. 
भुगतान पाने की पुष्टि अथवा भुगतान पाने 
में देरी को न्युनतम करने के लिए साख- 
पत्रों की माँग करते हैं। 
[0८९5 (लाइविलिटीज): देयताएँ। 

वे ऋण या मुद्राराशियाँ, जो किसी 
व्यक्ति या कम्पनी को दूसरों को दुकानी 

होती है 

पूंजी, रिजवे-निधि आदि 


| 


। वॅक-जमा, शेयरधारियों की 
बेक की देत 


limited 1801119 


दारियाँ या देयताएँ कहलाती हैं । किसी 


कम्पनी की देनदारियों में णेयरधारियों' 


द्वारा अभिदत्त पूँजी, बेकऋण, कम्पनी 
के रिजर्व, उधार-पूँजी पर व्याज, शेयर 
पर लाभांश आदि को शामिल किया 
जाता है। लेखा की इष्टि से देनदारियों 
को अल्पकालीन और दीर्घकालीन तथा 
रक्षित और अरक्षित की कोटियों में 
विभक्त किया जाता है । 
limited Jiabiliy (लिमिटेड लाइवि- 
लिटी) : सीमित देयता । 

व्यवसाय में किसी मालिक की हानि 
को उसके द्वारा लगायी गयी पूंजी के मूल्य 
तक सीमित करना । यदि किसी संयुक्त 
पूंजी कम्पनी अथवा निगम को अपना 
कारोवार वन्द करना पड़े, तो उसके 
शेयरधारियों को खरीदे गये शेयर के मुल्य 
तक ही हानि उठानी पड़ेगी; उससे अधिक 
नहीं । कारण, कम्पनी के शेयरधारियो की 
देयता सीमित होती है । इसके विपरीत 
यदि वे एकलस्वामित्व व्यवसाय के अन्तरगत 
कारोवार करते होते या साझेदार होते, तो 
ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी सारी सम्पत्ति 
से हाथ धोना पड़ता; क्योंकि ऐसे व्यव- 
साय-संगठन असीमित देयता के आधार 
पर चलाये जाते हैं । सीमित देयता के 
व्यवहार से बड़े-वड़े व्यवसायों के लिए 
भारी मात्रा में पूंजी जुटाना सम्भव हो 
गया है। आधुनिक युग में व्यवसाय-संगठन 
के रूप में कम्पनियों व निगमों के उदय 
और विकास का मूल कारण सीमित 
देयता के सिद्धान्त का व्यवहार में लाया 
जाना है । 
limping standard (लिस्पिग स्टँण्डडं ) : 
पंगु मान । 
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वह करेन्सी-प्रणाली, जो नाम क | 
तो द्विधातु-मान पर आधारित को १ 
लेकिन यथार्थ में एक ही धातु की मु 
भुगतान आदि का काम लिया जाता ण 
line of credit (लाइन ऑफ र 
उधार-रेखा । | 
१. उधार की वह अधिकतम राहि 
जो कोई वैंक किसी व्यवसाय-फर्म के | 
देने के लिए निश्चित करता है। झल | 
निर्धारित राशि तक फम उधार पा सनी | 
है। । 
२. कजे की वह राशि, जिसे कजंदा | 
इसी शतं पर ले सकता है कि वह स | 
राशि से सामान कजंदाता से ही खरीदे। 
कई विकसित देश अल्पविकसित देशों को | 
इसी प्रकार के ऋण देते हैं । 
linkage effects (लिकेज इफेक्ट्स): 
अनुबन्धन-प्रभाव । 
किसी नये कारखाने या उद्यम के | 
आरम्भ करने से उत्पन्न प्रभाव | बिक | 
क्रियाओं की पारस्परिक निर्भरता के कारण | 
एक नया कारखाना शुरू होने पर ब 
अनेक चीजों (जैसे: कच्चे माल, उपकरणों, 
शक्ति के साधनों, मजदूरों के उपभोग भे | 
वस्तुओं और सेवाओं आदि) की साग 
बढ़ती जाती है। यदि वह कारखाना ऐ | 
क्षेत्र में स्थापित किया जाता ; "बह 
उनसे सम्बन्धित उद्योग पहले से नहीं ह | 
तो ऐसे उद्योगों के उदय होते के पिए 
बहाँ आधार बनेंगे । इस प्रकार के पच . 
दो भागों में बाटे जा सकते हैं। एप 
पश्चानु-बन्धन प्रभाव जो नवस्यार्फि 
कारखाने के उत्पादन . के लिए fF 
वस्तुओं व सेवाओं के मुहुग्या करी " 
फलस्वरूप प्रकट होते हैं । जैसे रि 


SNP 


be 
स्थापित होने से कोयला व लोहा 
हि मिति जा मशीन व औज़ार उद्योगों 
८ दा मिलता है । दुसरे, अग्रानुवन्धन 
प्रभाव जो उस कारखाने में हुए उत्पादन 
| क प्रयोग के आधार पर बढ़ते हैं । जैसे कि 
| वोटरों, बसों, ट्रकों आदि के उत्पादन के 
| फलस्वरूप सड़कों, पेट्रोल-पम्पो, मरम्मत 
/ क्रे कारखानों आदि को ऐोत्साहइन मिलता 
| है। परिवहन, संचार-साधन आदि दोनों 
| तरह के प्रभावों के मिश्रण हैं। आथिक 
। विकास और विशेष रूप से औद्योगीकरण 
कवी प्रक्रिया को समझने में इन प्रभावों की 
जानकारी विशेष महत्त्व रखती है । विना 
उद्यमकत्ता-वगं के या सार्वजनिक प्रयासों 
के ये प्रभाव क्रियाशील नहीं हो पाते । 
1ए0 9७५९७ (लिक्विड असेट्स) : 
तरल परिसम्पत्तियाँ । 
वे परिसम्पत्तियाँ, जो सरलता और 
| सुविधा से मुद्रा के रूप में परिवर्तित की 
- जा सके | इस सुविधा के आधार पर 
बिभिन्न परिसम्पत्तियों में विभिन्न अंशों 
| में तरलता मोजूद होती है। स्पष्टतः 
| मुद्रा अधिकतम तरल परिसम्पत्ति है। 
एक वाणिज्य वेक केन्द्रीय बॅक के. पास 
जमा-राशि को भी मुद्रा के समान तरल 
मानेगा। अल्पकालिक ऋण, शेयर, हुण्डियाँ, 
सरकारी ऋणपत्र, दीर्घकालिक ऋण, 
| गरीने, कारखाने, दीघंकालिक प्रयोग की 
| वस्तुएं आदि विभिन्न परिसम्पत्तियाँ कम- 
| अधिक आसानी से मुद्रा में भी बदली जा 
सकती हुँ। इनकी कीमतों में भी अन्तर 
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जित करके तरलता की कमी की क्षति- 
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liquidity preference 


पति करती हैं। किसी भी वाणिज्य बद. 

: वेक, 
फे आदि के लिए इन विभिन्‍न तरलता- 
वाली का अनुकूलतम मिश्रण 


. वनाये रखना एक कठिन और न 


समस्या है। जहाँ व्यावसारि 
लेन-देन की बस व की आवण 
कता वढ़ाती हैं, वहाँ दुसरी ओर तरल 
॥ का अर्थ होता है आय- 
उपाजन के अवसरों का त्याग | इस 
दुविधा का समाधान परिसम्पत्तियो के 
सर्वोत्तम ढाँचे को प्राप्त करने के लिए 
आवश्यक है। 
वृतांत य (लिक्विड कैपिटल) : 
तरल पूंजी । 
मुद्रा-पूंजी को तरल पूंजी कहते हैं, 
क्योंकि आसानी से इसे इच्छित रूप दिया 
जा सकता है। आवश्यकतानुसार इसे 
पूंजी-वस्तुऐं प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल 
किया जा सकता है। ड 
liquidity preference (लिक्विडिटी 
प्रेफरेत्स) : तरलता अधिमान । 
मुद्रा की माँग । व्यक्ति तथा व्याव- 
सायिक संस्थान अपनी परिसम्पत्तियों के 
एक भाग को हमेशा मुद्रा के रूप (तरलं 
रूप) में अपने पास रखना चाहते है । 
मुद्रा की यह माँग तरलता-अधिमान 
कहलाती है । 
मुद्रा को तरल रूप में रखने की माँग 
व्यावसायिक लेन-देन की आवश्यकता, 
आकस्मिक स्थितियों का सामना करने 
तथा सट्टे के उद्देश्य से उत्पन्न होती है । 


में अर्थात्‌ मुद्रा की माँग का कारण मुद्रा के 


विनिमय-माध्यम कार्य से ही नहीं, वरत्‌ 
उसके मूल्य कें भण्डार-कार्य से भी सम्बन 
न्धित है। यहाँ तक कि तरलता अधिमान _ 
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की अवधारणा को मुद्रा, व्याज, आय तथा 
रोज़गार के सिद्धान्तो में महत्त्वपूर्ण बनाने- 
वाले सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स के अनुसार 
लेन-देन की जरूरतों तथा आकस्मिक 
स्थितियों का सामना करने के उद्देश्यों से 
माँगी गयी मुद्रा की राशि साधारणतः तथा 
अल्पावधि में अपरिवतित रहती है । उनके 
मतानुसार सट्टेबाजी के उद्देश्य से माँगी 
गयी तरलता हमेशा घटती-बढ़ती है। 
अतः यह अल्पकालिक ब्याजःदर के निर्धा- 
रण में महत्त्वपुर्ण हाथ वॅटाती है । सट्टु वाजी 
के उद्देश्य से सम्बन्धित तरलता-अधिमान 
लोगों की बाजार-मुलक प्रत्याशाओं से काफी 
प्रभावित होता है। जब लोग यह आशा 
करने लगें कि प्रतिभूतियों के भाव गिरने- 
वाले हैं (अर्थात्‌ व्याज-दर बढ़नेवाली है), 
तब लोग प्रतिभूतियों की खरीद स्थगित 
कर देंगे। इस प्रकार तरलता-अधिमान 
अटेगा, क्योंकि लोग आगे चलकर अपेक्षित 
ऊँची व्याज-दर का लाभ उठाना चाहेंगे। 
इसके विपरीत प्रत्याशा तरलता-अधिमान 
को कम करेगी । कुछ लोगों का विचार 
है कि व्याज-दर के निर्धारण में तरलता- 
अधिमान की अत्यधिक घट-बढ़ को केन्स 
के सिद्धान्तो में अत्यधिक महत्त्व दे दिया 
गया है। 
liquidity 7४४1० (लिक्विडिटी रेशियो): 
तरलता-अनुपात । 
किसी वेक की कुल परिसम्पत्ति में 
नकदी और तरल परिसम्पत्तियों का जो 
अनुपात होता है, उसे तरलता-अनुपात 
कहा जाता है। नकदी और तरल परि- 
सम्पत्तियों में साधारणतया प्रपत्र-करेतागृहों 
को दिये गये शी घरावधि कर्जे तथा सरकार 
च अन्य उधार लेनेवालों द्वारा जारी किये 
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गये अल्पकालीन वांण्ड 
हैं । पहले तरलता-भनुपात को + | 
स्तर एवं उसकी स्थिरता के संर 
रूप में इस्तेमाल किया जाता था | है | 
धीरे-धीरे इसका यह महत्त्व जाता भि 
अव इसका मुख्य महत्त्व मुद्रा- ध | 
द्वारा सुद्रा-पुति के नियन्त्रण के सिए | 
प्रयोग में है। 
loan (लोन) : कर्ज । 
किसी व्यक्ति, कम्पनी, सरकारच | 
अन्य संस्थाओं द्वारा दूसरों से मुद्रारा | 
का उधार लिया जाना । कजं कई प्रकार | 
के होते हैं, जैसे कि अल्पावधि कजं बौर | 
दीघंकालिक कजे, रक्षित और गैर-रक्ष | 
कर्ज, सुलभ व दुर्वेह कजं, निजी बोर | 
सावंजनिक कर्ज आदि । कजं बके | 
उद्देश्यों से और विभिन्न ढंग से खि] 
जाते हैं । | 
loanable 05 (लोनेवॅल फष्ट); | 
उधाराथे निधि । | 
व्याज-दर के निर्धारण से सम्बन्धि | 
अवधारणा । वस्तुतः व्याज-दर के निर्धा | 
का एक सिद्धान्त । 
कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है हि 


कजे देनेवाले पूति-पक्ष का प्रतितिर्कि 
करते हैं । 
उधारार्थं निधि का आशय 
मुद्रा-राशि से है जो व्यक्तियों व संसा 
को कर्ज देने के लिए उपलब्ध है | * 
कजे हेतु निधि के महत्त्वपूर्ण लोत गे 
व्यक्तिगत या पारिवारिक क्षेत्र की १. 


1 1 ustries 
s tion of ind 
0०१1199 


| 1 
र| तथा संस्थाओं की वचतें, बेंकों 
| भवता जानेवाली कर्जे की राशि एवं 
८ या तियों की खरीद पर लगी राशि 
सरकार द्वारा की गयी बचत (अर्थात्‌ 
| | सार्बजनिक राजस्व तथा सावंजनिक चालू 
गं। आय का अन्तर) । मुक्तद्वार-अथंव्यवस्था 
ग विदेशों से विभिन्न रूपों में प्राप्त पूंजी- 
गत प्रवाह भी कजं हेतु निधि में शामिल 
किये जायेंगे । 

_ jocalisation of industries (लोकला- 
इजेशन ऑफ इन्‌डस्ट्रीज) : उद्योगों का 


A 3? 


वन» न त्य. ० 


स्थानीयकरण । ८ 
। उद्योगों के भौगोलिक केन्द्रीकरण की 
. अवत्ति। अनेक आथिक तथा आशर्थिकेतर 
. क्वारणो से (जैसे कि अनुकूल भौगोलिक 
' एरिस्थितियाँ, मण्डी की निकटता, कच्चे 
. माल तथा श्रम व पूँजी की उपलब्धि, सर- 
कारी प्रोत्साहन आदि) किसी क्षेत्र या 
:| स्थान-विशेष में किसी खास किस्म के 
। उत्पादन के अनेक कारखाने खुल जाते हं । 
| अधिकांश उद्योगों में इस प्रकार किसी 
रष स्यान-विशेष में केन्द्रित होने की प्रवृत्ति 
। पायी जाती है । इसे उद्योगों का स्थानीय- 
हि| करण अथवा भौगोलिक विशिष्टीकरण 
| या प्रादेशिक श्रम-विभाजन कहते हैं । 
निजीक्षेत्र के कारखानों में इस 
॥ अवृत्ति का मूल कारण लागत को न्यूनतम 
| करने का ध्येय होता है, जिससे कि लाभ 
| अधिकतम हो सके । कच्चा माल, मशीन, 
भ्रम, वाजार आदि के सरलता, शीघ्रता 
| एव अपेक्षाकुत कम लागत पर मिलने के 
शरण कुछ क्षेत्रों में कुछ खास वस्तुओं 
उत्पादन की लागत अपेक्षाकत कम 
बत्ती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों 
: में स्थान-निर्धारण-सम्बन्धी 


en 
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का अनेक आथिक तथा सामाजिक 
प्रभावों को नजर में रखकर किये जाते हैं। 
इस प्रकार के निर्णय कुछ उद्योगों के किसी 
क्षत्र में स्थानीयकरण को बढ़ावा दे सकते 
! परन्तु सामाजिक तथा आशधिकेतर 
सा से कभी-कभी स्थानीयकरण के 
पक्ष के आथिक आधारो पे 
की जाती है। 00 
उद्योगों के स्थानीयकरण से अनेक 
लाभ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, 
इससे श्रम के विशिष्टीकरण में मदद 
मिलती है, उस स्थान की ख्याति के फल- 
स्वरूप विक्री वढ़ जाती है, अवसिष्ट 
पदार्थों का लाभकारी उपयोग सम्भव बन 
जाता है तथा आविष्कार व तकनीकों 
सुधार के क्षत्रों में प्रगति होती है। लेकिन 
निजी क्षेत्र के अन्तर्गत इस विषय में 
सुनियोजित एवं तालमेल-युक्त निर्णय न 
लिये जाने के कारण उद्योगों में अत्यधिक 
केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति भी पनपने लगती 
है। एक कारखाने की किसी क्षोत्र में 
सफलता एक प्रकार की भेडियाधसान की 
प्रवृत्ति पैदा कर देती है । इससे अत्यधिक 
नगरीकरण, आवास की कमी, भीड-भाड, 
सामरिक इष्टि से कमजोरी, श्रमिकों की 
कार्य-क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव आदि 
समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। क्षेत्रीय 
विषमताएँ भी बढ़ जाती हैं । जिन क्षेत्रों 
में किसी उद्योग के प्रारम्भ में अपेक्षाकृत 
अधिक लाभ होता है, वहाँ कालान्तर में 
यह प्रवृत्ति उन लाभकारी प्रभावों को 
समाप्ति पर भी जारी रहती है । फलस्व- 
रूप सामाजिक संसाधनों का प्रादेशिक 
वितरण अबुशल होने लगता है । प्रादेशिक 
विषमता की प्रवृत्ति प्रबलतर होती रहती ८ 


2० 


lock-out 


है। इसलिए प अ पमाव जानते केन क के सम्बन्ध में 
निर्णय वृहत्‌ सामाजिक निष्कर्षो पर खरा 
उतरे, ऐसी व्यवस्था दीर्घकालिक इष्टि- 
कोण से आवश्यक हो जाती है । 
००६-००६ (लॉक-आउट) : तालाबन्दी । 
औद्योगिक विवाद की स्थिति में 
मालिक द्वारा उठाया गया एक कदम । 
साधारण तौर से मजदूरों तथा मालिकों 
में समझौता न होने की स्थिति में जब 
मजदूर हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार 
नहीं होते, तब मालिक लोग अपना व्यव- 
साय वन्द कर देते हैं । अर्थात्‌ मालिक 
श्रमिकों को अपनी शत्तों के विपरीत काम 
पर लगाना स्वीकार नहीं करते। श्रम 
नष्टवान है और मजदूरों की आथिक 
स्थिति भी अपेक्षाकृत कमजोर होती है। 
अतः मालिकों द्वारा तालावन्दी मजदूरों के 
सामूहिक सौदाकारी प्रयासों को विफल 
करने का एक तरीका है। 
long period (लॉनूग पीरियड) : 
दीर्घावधि । | 
आथिक स्थितियों तथा शक्तियों के 
परिवतँन से सम्बन्धित अवधि । अलग- 
अलग आथिक शक्तियाँ भिन्न-भिन्न काला- 
वधियों में परिवर्तित होती हैं । जहाँ कुछ 
शक्तियाँ आये दिन अपना रूप बदलती 
रहती हैं, वहाँ दूसरी ओर कुछ अन्य 
शक्तियाँ काफी लम्बे असे तक अपरिवतित 
बनी रहती हैं। यदि हम कुछ चीजों को 
बदलना चाहें, तो विना विशेष समय के 
व्यवधान के हम उन आर्थिक शक्तियों को 
बदल सकते हैं, लेकिन कुछ कारकों को 
बदलने में काफी कम्बा समय लगता है । 
इस प्रकार विभिन्न आथिक चरों की 
प्रकृति तथा उनका आथिक सन्तुलन पर 
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प्रभाव जानने के लिए उनका यर ३ 

यह सम 

सम्बन्धित पहलू भी जानना रै 
सवेप्रथम अलफ ड माशल ® । 
चरों से सम्बन्धित समय-तत्त्व य ग 
स्पष्ट करने के लिए दीर्घकाल त | 
काल की अवधारणाएँ प्रस्तुत को। क 
काल से तात्पयँ समय की कलेण्डरी समाई 


से होता है, जिसमें कोई आधिक र| 
आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जा छे| 
ताकि फिर से सन्तुलन की स्थिति प्राप। 
हो जाये । इस प्रकार दीर्घावधि बब 
अवधि है, जिसमें हर ग्राथिक तत्त्व ब्| 
परिवर्तित होने के लिए पूरा समय शि | 
जाता है । स्पष्ट है कि जहाँ कुछ वसुबे। 
का उत्पादन आवश्यकतानुसार चार: 
महीनों में ही घटाया-बढाया जा सकता है| 
वहाँ कई वस्तुओं और सेवाओं का उत्पात | 
बिना कुछ वर्षों के अन्तराल के नहीं वदता | 
जा सकता । अधिक स्पष्टीकरण के हि | 
यह कहा जा सकता है कि दीर्घावषिसगा | 
की वह लम्बी अवधि है, जिसमें आकि | 
शत्तियों को आपस में एक-दूसरे के बु | 
रूप पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण होने क | 
पूरा अवसर मिल जाता है। यदि मिल 
वस्तु की माँग में रुचि, स्वभावया उता | 
दन-प्रणाली में परिवर्तन के कारण कई 
वृद्धि हो गयी है, तो दीर्घकाल समग #| 
वह लम्बाई होगी जिसमें नये निवेश दे | 
फलस्वरूप उत्पादन-क्षमता तथा उत्ता | 
मात्रा माँग की बदली हुई परिस्थिति | 
अनुरूप हो जाये । लॉड केन्स ने 
काल की इस पूर्ण सामंजस्य स्थापित. 
योग्य लम्बाई पर व्यंग्य कसते हु . | 


| 
§ 


दीर्घकाल में हम सव 5 के हम सब मर जाते हैं। होत जज जाते हैं। 

९ (लॉन्ग रेट): मुद्दती दर । 
| 1008 हत विनिमय-विल का वट्टा करने 
वॅकों द्वारा लगायी गयी दर । 
हालत में लगायी जानेवाली 
है, जब बिनिमय-बिल अपनी पूरी 
भुगतान की जानेवाली 


। 
[याई curve (लॉरेंज कवे) : लॉरेंज 

या वक्र, जो किसी चीज के वितरण- 

रुप को दर्शाता है। साधारण तौर से 
रेज वक्र को किसी देश में आय-वितरण 
ही असमानता की माप के लिए प्रयोग 

किया जाता है । निम्न रेखा-चित्र में एक 
काल्पनिक लारेंज वक्र दशाया गया है। 

इस रेखा-चित्र में अ-ब पर अजेकों का 
| प्रतिशत (सवसे निर्धन वर्ग से आरम्भ 
' करते हुए) और अ-स पर आय का प्रति- 
' शत दिखाया गया है । यहाँ अ-ल रेखा 
(जो विकर्ण खींची गयी है) पूर्ण समानता 
| की रेखा है। इस पर प्रत्येक बिन्दु यह 
| दर्शाता है कि अर्जकों का प्रतिशत भाग 
बुः | बौर उसको मिलनेवाली आय का प्रतिशत 
ग्र। भाग एक-दूसरे के बराबर है । आय-वित- 
स | रण में पूर्ण समानता की स्थिति कल्पना 
ग | मात्र है, क्योंकि वास्तविक जीवन में 
ष | आय-वितरण में कम-अधिक असमानता 
| गयी जाता है । मान लें कि किसी देश में 
क| षायःवितरण का जो ढाँचा है उसके आधार 
:| 7९ अ-क-ट-ल वक्र खींचा गया है।यह 
$ | भाज वक्र, जो अ-ल रेखा से हटा हुआ 


शा २42 बै Mo Nei Od ट 


“~ 


sd A 


कै बब तन 


१० 


है, उस देश में आय-वितरण की असमानता 
की माप प्रस्तुत करता है। इस लारेज 
वक्त के क विन्दु पर ४० प्रतिशत अजंकों 
को केवल २० प्रतिशत आय प्राप्त होती 
है। और ट बिन्दु पर ८० प्रतिशत अर्जक 
आय का कुल ४० प्रतिशत भाग प्राप्त 
करते हैं। इस प्रकार लारेंज वक्र अथं- 
व्यवस्था में आय के असमान वितरण को 
दिखाते हैं । लारेंज वक्र पूर्ण समानता की 
रेखा से जितनी दूर हटे हुए होंगे, आय की 
असमानता उतनी ही अधिक होगी । 

इस तकनीक को व्यवहार में लाने के 
लिए अजंकों एवं उनके द्वारा अजित आय- 
सम्वन्धी आँकड़ों की जानकारी आवश्यक 
है। इस प्रकार के विस्तृत और सही 
आँकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं होते, 
विशेष एवं अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं 
में । इस कारण लारेंज वक्र तकनीक के 
इस्तेमाल में कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है । 


4७ ६७ <° 
अंकों का प्रतिशत _ 
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machine goods sector (मशीन गुड्स 
सेक्टर) : मशीनी वस्तु-क्ष त्र । 
सामाजिक उत्पादन का वह भाग, 
जिसमें मशीन, कलःपुर्जे आदि पूंजीगत 
वस्तुओं का उत्पादन होता है । परन्तु यह 
सम्पूणं पूँजीगत क्षेत्र के वराबर नहीं 
होता, क्योंकि इसमें कच्चा माल, इमारत 
आदि वस्तुओं के उत्पादन में लगी इका- 
इयाँ शामिल नहीं होतीं । इसे तीन भागों 
में विभक्त किया जा सकता है । पहला, 
जहाँ उन मशीनों का उत्पादन होता है 
जिनसे उपभोग-वस्तुओं का उत्पादन होता 
है । दूसरा वह भाग, जिसमें मध्यवर्ती 
वस्तुओं का उत्पादन होता है । तीसरा 
भाग वह है, जिसमें उन मशीनों का 
उत्पादन होता है जिनकी सहायता से 
और मशीनों का उत्पादन होता है । 
macmillan ४) (मैकमिलन गेप) : 
मैकमिलन अन्तराल । \ 
छोटे तथा मध्यम आकार की औद्यो- 
गिक इकाइयों को अपने कामों के लिए 
वित्तीय साधन (पूँजी, कर्ज आदि के रूप 
में) जुटाने में दिक्कतों का सामना करना 
पड़ता है । इसको वजह है कि पूंजी तथा 
मुद्रा-६ाज़ार में बड़े निगंमनो तथा कर्जों 
को तरजीह मिलती है। इस तरह छोटे 
तथा मध्यम आकार के उद्योगों के साधनों 
में जो कमी रह जाती है उसे 'मैकमिलन 
अन्तराल' भी कहां जाता है। सन्‌ १६३१ 
में ब्रिटेन की सरकार ने एक वित्त और 
उद्योग समिति मैकमिलन की अध्यक्षता 
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में विठायी थी । इस ने छोटे 
मध्यम उद्योगों की इस समस्या को |. 
ध्यान दिया तथा इसे पूरा करने के तरीन्ने |, 
की सिफारिश की । इसीलिए इस कीने 
'मेकमिलन अन्तराल' भी कहा ञो 
लगा । । 
718070९९००॥०॥४८४(मैक्रो इकोनोमिक); | 
समष्टि अर्थशास्त्र 
अर्थशास्त्र को वह शाखा, बिन | 
आय, व्यय, उपभोग, रोजगार, निरेइ | 
कीमत-स्तर, मजदूरी आदि समुच्चीज्ञ 
आथिक तत्त्वों तथा उनके पारस्परि | 
सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता हू।| 
नकारात्मक रूप से यह शाखा आकि | 
तत्त्वों का एकशः या व्यष्टिमूलक इष्टिरे | 
अध्ययन नहीं करती, वरन्‌ उनके किसी 
समूह-विशेष का समुच्चीकृत स्प हे, 
आपसी अन्तसंम्बन्धों-सहित, विवे. 
करती है । उदाहरण के लिए समष्टि 
मूलक अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत 
के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है 
जवकि व्यष्टिमूलक अर्थशास्त्र के बतत 
एक-एक वस्तु, सेवा या उत्पाद | 
की कीमत के निर्धारण की समस्या ह | 
विवेचन किया जाता है। समष्टि 
अर्थशास्त्र में -समुच्चयों के बीच सन । 
का विश्लेषण किया जाता है, प्रणाली * 
स्थैतिक या गत्यात्मक सन्तुलन की दर्‌ 
मालूम की जाती हैं और सन्तुलन सि 
की विशेषताओं का पता लगाया जाता 
इस आधार पर किसी मूल समुच्चय 


g capital intact 
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सरकारी व्यय) में 

हल के परिणामों का ना 
हि क स्कूल में समष्टि अर्थ- 
समस्याश्रों की अपेक्षाकृत अव- 

भी 2 गयी थी । लाडं केन्स को सुवि- 
ह पुस्तक "दि जेनरल थिअरी' के 
| शतत के वाद समष्टिमूलक अर्थशास्त्र 
कौ ओर ध्यान दिया जाने लगा । वस्तुतः 
|; दोनों शाखाएँ एक-दूसरी की Ed प्रतिपूरक 
| | कई स्थितियों में तो दोनों के वीच 
| ३द करना मुश्किल हो जाता है। सामान्य 
| डौमत-स्तर को, सापेक्ष कीमतों को अथवा 
| तेगारस्तर के परिवतंनों को संसाधनों के 
 आवण्टन से पृथक नहीं किया जा सकता है। 
| समष्टि अर्थशास्त्र बड़े समूह से सम्वन्धित 
| विषयों का अध्ययन करता है, अतः यहाँ 
ष्टि अर्थशास्त्र की भांति यह परिकल्पना 
हीं की जा सकती कि जव हम किसी 
|एक इकाई के व्यवहार का अध्ययन करते 
हैं, तव अन्य इकाइयों का व्यवहार पूर्व- 
वत्‌ रहता है । इस प्रकार समष्टि अर्थ- 
"शास्त्र की अध्ययन-प्रणाली भी फरक 
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| mintaining capital intact (मेन्‌- 
| टगिग कैपिटल इनूटेक्ट) : पूँजी को 
/ स्थिर वनाये रखना । 
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मॉल्थस का जनसंख्या-सिद्धान्त। 

अठारहवीं शताब्दी में टी० आर० 
माल्थस नामक अंग्रेज पादरी द्वारा प्रतिः 
पादित जनसंख्या का सिद्धान्त। इस सिद्धान्त 
में जनसंख्या और जीवननिर्वाह्‌ के लिए 
आवश्यक खाद्यान्नों की वृद्धिदर का 
सम्बन्ध दिखाकर जनसंख्या-वृद्धि के खतरों 
की ओर इंगित किया गया है। खाद्यानों 
का उत्पादन ह्वासमान सीमान्त उत्पादन- - 
नियम की प्रवृत्ति के कारण जनसंख्या-वद्धि 
से पिछड़ जाता है। फलस्वरूप प्राकृतिक 
या निरोधात्मक प्रतिवन्धों का प्रचलन 
होता है। इस प्रकार इस सिद्धान्त के 
आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है कि 
मजदूरी की दर जीवन-निर्वाह के न्युनतम 
स्तर से अधिक नहीं की जा सकती; क्यों 
कि मजदुरी की दर में वृद्धि जनसंख्या में 
तेज़ी से वृद्धि लाकर खाद्यात्नों की पूर्ति 
तथा उनकी माँग में असन्तुलन पैदा कर 
देगी । फलस्वरूप, प्राकृतिक या निरोधा- 
त्मक प्रतिबन्धों द्वारा जनसंख्या कम 
होगी । 

मॉल्थस न केवल आथिक प्रगति के 
प्रभावों, स्वरूप तथा संगठन को समझ नहीं 
पाये, वरन्‌ स्थिर कृषि-उत्पादत के नियम 
को कालान्तरवाली गतिमय स्थिति पर 
लागू करने का असंगत प्रयास भी कर 
बैठे । इसलिए पिछली डेढ शताब्दी का 
इतिहास मॉल्यस के सिद्धान्त को झुठलाता 
है। जिन अल्पविकसित देशो में जनसंख्या 
की वृद्धि को खतरनाक माना जा रहा है, 
वहाँ इसका कारण जनसंख्या की इषिः 
उत्पादन से तीव्र वृद्धि नहीं वरन्‌ आधुनिक 
औद्योगीकरण की अपर्याप्तता है; फिर भी 
जताधिवयता के खतरों को सम्भावनाओं के 
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मॉल्थस को सहज ही दिया जा सकता है । 
managed currency (मैनेज्ड करेन्सी): 
प्रवन्धित करेन्सी । 
` बह मुद्रा-व्यवस्था, जिसमें करेन्सी या 
मुद्रा की सम्पूर्ण मात्रा पर मुद्रा-प्राधिका- 
रियों का नियन्त्रण रहता हे । यदि मुद्रा 
पुरी तरह से स्वर्ण या रजत कोषों द्वारा 
समथित हो, तो मुद्रा की मात्रा के सम्वन्ध 
में किसी प्रवन्ध की आवश्यकता ही पैदा 
नहीं होगी । कारण, इन धातुओं की मात्रा 
स्वतः ही मुद्रा की मात्रा निर्धारित कर 
कर देगी । लेकिन इस स्वतः परिचालित 
प्रक्रिया में इतनी देरी लग सकती है कि 
आशिक जीवन मुद्रा की अत्यधिकता या 
अत्यल्प मुद्रा के कारण अस्त-व्यस्त हो 
जाये । अतः मुद्रा की मात्रा को नियमित 
करना आवश्यक हो जाता है । मुद्रा-नीति 
और मुद्रा अर्थशास्त्र का ध्येय यह बताना 
है कि मुद्रा की मात्रा को कव, क्यों और 
केसे अनियन्त्रित किया जाये । 
management (मैनेजमेण्ट) : प्रवन्ध । 
आथिक इकाइयों के कार्यों का संचा- 
लन । उत्पादन के साधनों के वर्गीकरण 
में प्रवन्ध को एक पृथक्‌ कोटि का उत्पा- 
दन का साधन बताया जाता था । कभी- 
कभी प्रवन्ध को उद्यम से भी जोड़ा जाता 
रहा है। वास्तव में देखा जाये तो प्रबन्ध 
से तात्पर्यं है उत्पादनःप्रक्रिया-सम्वन्धी 
निर्णय लेना, उत्पादन के बिविध पहलुओं 
में सामंजस्य स्थापित करना तथा उत्पादन- 
सम्बन्धी कार्यो को संगठित-संचालित 
करना । उद्यमी 'उत्पादन-प्रकिया के वारे 
में बुनियादी निर्णय लेता है तथा इन 
निर्णयों से सम्बन्धित रहता है । परन्तु 
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आ वच 
प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का श्रेय तो आधुनिक विशिष्टीकरण के कारण | 


maDagerial Tey. 


तथा प्रवन्धक द्वारा लिये जानेवाते के | 
के क्षेत्र में अन्तर हो गया है; | 
दोनों प्रकार के निर्णय पृथक सम ॥.. 
लिये जाते थे। इस तरह प्रव 
विशेष प्रकार क, श्रम करने ग 
हे करनेवाला उन 
होता है। श्रमिकों की ही भांति वे क्न 
क्षमताओं को नियत केके 
बेचते हैं । 
आधुनिक व्यवसायों की जटिल, क.| 
नीकी प्रकृति के कारण प्रवन्ध बंग १ 
न रहकर टीम द्वारा किया जानेवार 
कार्य हो गया है । यह कार्य एक बाह 
द्वारा नहीं किया जाकर समितियों द्र] 
किया जाता है । प्रवन्ध में जन्मजात गुं | 
के मुकाबले शिक्षा तथा प्रशिक्षण ग्र 
महत्त्व वढ़ रहा है। 
managerial revolution (मैनेजेरिफ| 
रिवोल्यूशन) : प्रबन्धकीय क्रान्ति। | 
जेम्स वनेहम द्वारा प्रचलित झिग 
गया शब्द | इसका आशय पूँजीवादी वर्ष, 
व्यवस्था के विकास के उस चरण से है 
जब ऐसे निगम आशिक संगठन का सं 
प्रमुख रूप बन जायें जिनमें शेयर 
निर्णायक शक्ति न होकर प्रबन्धक गिरण 
बन जायें । यह परिवर्तन ऐसा है मिस 
प्रभाव निजी सम्पत्ति की प्रकृति, बर्कि 
शक्ति के केन्द्रीकरण, पूँजीवाद के 
विकास की दर तथा प्रकृति पर 
से पड़ा है। सम्पत्ति के साथ आधिक 
का सम्बन्ध प्रवन्धकीय क्रान्ति दारा ब 
है या नहीं, यह काफी विवादास्पद र 
है । स्पष्ट है कि आधुनिक निगम 
अर्थव्यवस्था में प्रवन्धक-वर्ग_ 02. 
बहुत बढ़ गया है। ग्ब | 


भा 
सत 
| 


। fer school 
न २ हशी = 

र कस्ती इस शक्तिशाली प्रबन्धक-वग को 
J ' कहते हैं । 

रे nchester school ( मैनचेस्टर स्कूल ) ० 
रै दैववेस्टर सम्प्रदाय । सर 
$| आर्थिक व्यक्तिवाद या निर्वाध अथं- 
| के मतवाद, जिसके अनुसार 
॥ की सर्वोत्तम आर्थिक नीति व्यक्तियों 
| तबा व्यवसाथियों के आथिक कामों को 


हस्तक्षेप के चलते रहने देना है । 


| जका दूसरा नाम मैनचेस्टरवाद भी है । 
। 7४५७ सम्प्रदाय के अर्थशारित्रयों ने, 


| नक्र कॉवडेन तथा ब्राईट ने, इस मत 
| ढौ काफी वकालत की थी। अठारहवीं 
सदी के पूर्वाद्ध में ब्रिटेन में अनाज-कानून- 
बिरोधी अभियान के दौरान, स्वतन्त्र या 
मुक्त व्यापार के समर्थक अथंशास्त्रियो ने 
इस मत को आगे वढ़ाया। जर्मनी में 
राज्य के न्यूनतम आथिक कार्यक्षेत्र के इन 
| बिढान्तो को खास तौर पर मँनचेस्टर 
| सम्प्रदाय नाम से जाना जाता था । 
| manorial system (मैनोरियल 
| सिस्टम) : जागीरदारी प्रथा । 
` मध्ययुगीन सामन्ती ग्राम्य संगठन- 
| व्यवस्था का नाम, जो इस रूप में मुख्यतः 
विटेन में प्रचलित थी । गाँव की अधिकाँश 
: | जमीन एक भूस्वामी के आधिपत्य में हुआ 
॥ ऋसी थी । यह भूस्वामी वहाँ का राजा 
था सामन्त होता था । कुछ गाँव चर्च के 
। बधीन भी होते थे । इस जमीन का, साझे 
| रे चरागाहों की जमीन को छोड़कर, एक 
{| शप तो भूस्वामी के अधीन होता था और 
१ जमीन खेतिहरो को दी जाती थी। 
ह| ते भूस्वामी की जमीन पर भी काम 
| ' थे और अपने खेत की उपज का एक 
' ` भूसामी को लगान के तौर पर देते 


२७७ 


_ ७9७ 


marginal cost 


थे। 
देखिए : [९०५alism, 
manp०छः (मेनपावर) : जन-शक्ति । 
सव प्रकार के श्रम की बह मात्रा 
जो देश में किसी विशेष समय पर उपः 
लब्ध होती है। 
manufacturing ‘iudustry (मैनु- 
फैक्चरिंग इन्डस्ट्री ) : विनिर्माण उद्योग। 
ये वे उद्योग हूं, जहाँ प्राथमिक वस्तुओं 
से विनिमित माल तैयार किया जाता है.। 
ये छोटे पैमाने पर भी चलाये जाते हैं 
और वड़े पैमाने पर भी । इनमें तरह-तरह 
की वस्तुओं का उत्पादन होता है । अल्प- 
विकसित देशों में ऐसे उद्योगो का वडा 
अभाव पाया जाता है । राष्ट्रीय आय 
और रोज़गार में इनका योगदान ऐसे देशों 
में अपेक्षाकृत बहुत थोड़ा होता है । 
marginal cost (माजिनल कॉस्ट) : 
सीमान्त लागत । 
एक और इकाई के उत्पादन सें जो 
कुल लागत में वृद्धि होती है, अर्थात्‌ उसके 
उत्पादन पर जो अतिरिक्त लागत वंठती 
है, उसे सीमान्त लागत कहते हैं । मात ले 
कि १० इकाइयों की कुल उत्पादन-लागत 
१०० रुपये है और ११ इकाइयां उत्पादन 
करने पर कुल लागत को बढ़ाकर १०८ 
रुपये कर देती हैं। यहाँ सीमान्त लागत ८ 
रुपये ठहरेगी । उत्पादन बढ़ने पर सीमान्त 
लागत बढ़ या घट सकती है और समान 
भी रह सकती है । 
हात के निर्धारण में 
सीमान्त लागत की अवुधारणा विशेष 
महत्त्व रखती है । पूर्ण प्रतियोगिता की. 
स्थिति में कोई फमं तव तक उत्पादन 


बढाती रहेगी जब तक कि सीमान्त लागत र 


हैः र ८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


marginal firm 


महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
marginal fir (मार्जिनल फर्म) 
सीमान्त फर्म । 


वह फर्म, जिसकी उत्पादन-लागत 
इतनी होती है फि वस्तु की चाल बाज़ार- 
कीमत से वह पुरी-भर हो सके । ऐसी 
फर्म अपने को उस व्यवसाय में बनाये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७८ marginal र क | 
उत्पादन-मात्रा पर दोनों समान हो 
जायेंगी, वह सर्वाधिक लाभकारी उत्पादन 
ठहरेगा । अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में 
लाभ को अधिकतम करने के लिए सीमान्त 
लागत को सीमान्त आय (अतिरिक्त 
आय) के बराबर करना ज़रूरी होता है । 
सबसे ज्यादा मुनाफा देनेवाले निवेशो 
में अतिरिक्त राशि लगाने पर निवेश की 
लागत पर जो प्रतिफल की दर मिलती 
है, उसे केन्स ने पूंजी की सीमान्त कुशलता 
का नाम दिया । किसी निवेश की मुनाफा- 
क्षमता को प्रतिफल की प्रतिशत-दर की 
व्याज की न्यूनतम अपेक्षित दर से तुलना 
करके जाना जा सकता है। वैकल्पिक 
निवेशों की प्रतिफल-दर की व्याज की 
न्यूनतम अपेक्षित दर से तुलना करके 
अधिकतम मुनाफेवाले निवेश का पता 
लगाया जा सकता है और इन निवेशों को 
मुनाफे की दृष्टि से क्रमवद्ध किया जा 
सकता है। किसी भी समय बाजार की 
व्याज-दर निश्चित होने पर, निवेश की 
मात्रा उस सीमा तक ले जायी जायेगी 
जहाँ पर पूंजी की सीमान्त कुशलता 
अनिश्चितता और जोखिम के हिसाब - 
से ठीक व्याज की दर के बराबर हो 
जायेगी । निवेश के अपूर्णं और अविक- 
सित सिद्धान्तों में इस पूर्वकल्पना का 


से वह किनारे पर टिकी ले फेक 
लागत में वृद्धि या औसत ब ष 
होने की दशा में वह अपने को ३ | 
सकंगी । उसे वह व्यवसाय भे ६ 
marginal 1910 (म ॥ 
सीमान्त भूमि । णी प 
वह भूमि, जो खेती की ) 
होती है । स्पष्ट शब्दों में यह वह हु 
है, जिस पर वतंमान कीमतों रे । 
खेती की लागत हो निकल पाती 1 
लागत कं ऊपर कोई वचत नहीं के । 


भूमि पर लगान प्राप्त होगा । लेकिन घर| 
रहे कि सीमान्त भूमि कोई निश्चित 
या उवेरतावाली भूमि नहीं है। ९ । 
या कृषि-पदार्थो की कीमतों में घटक 
होने से पहले की अपेक्षा कम या बनी 
उपजाऊ भूमि सीमान्त भूमि का प्या । 
ग्रहण कर लेगी । 
marginal prodnct (माजिनल प्रोँज॥। 
सीमान्त उत्पाद । 3 
किसी साधन की एक और छ| 
लगाने से जो उत्पादन में वृद्धि होगे |. 
अर्थात जो अतिरिक्त उत्पादन होत | 
उसे सीमान्त उत्पादन कहते है। । 
marginal productivity tie | 
(माजिनल प्रॉडक्टिविटी 4] 
सीमान्त उत्पादिता-सिद्धान्त । 


का एक प्रमुख सिद्धान्त । इस "र 
के अनुसार उत्पादन के किसी साध 


त 


माँग-वक्र उसकी सीमान्त-उत्पादित 


न बनी prod 


| र होता मिलकर व स्तुओ की कोमत 
| अतित साधनों की कीमत निर्धारित 
| ही तरह ही सिद्धान्त के अनुसार किसी 
| हे र उसके सीमान्त 
की कीमत उस 
छी र होगी । किसी भी प्रति- 
व्यवस्था में, जहाँ उत्पा- 
ब ह अधिकतम करना 
फर्म साधनों की खरीद तब तक 
बारी रखेगी जब तक कि सीमान्त उत्पाद 
| साधन की कीमत से ज्यादा है, परन्तु 
| होमान्त उत्पाद की कीमत के वरावर 
होने के वाद साधन की और इकाइयों की 
| दीद फर्म के मुनाफे की इष्टि से लाभ- 
$| दायक नहीं होती । इस प्रकार सीमान्त 
उत्पादिता-सिद्धान्त के अनुसार फर्मो का 
मुनाफा अधिकतम होता है, वल्कि इसके 
अनुसार साधनों का प्रयोग इस तरह किया 
जाता है कि वे कम उत्पादितावाले प्रयोगों 
में अधिक उत्पादितावाले प्रयोगों में 
लगाये जाते हैं। इस सिद्धान्त का प्रयोग 
| पृंजीवादी वाजार-अर्थव्यवस्था की वितरण- 
॥ व्यवस्था के नैतिक समर्थन के लिए भी 
| किया जाता है। सीमान्त उत्पादिता के 
| अनुसार वितरण का अर्थ यह हुआ कि 
उत्पादन का हर साधन अपनी उत्पादिता 
| ॥ अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करता 
। 
परन्तु ध्यान से देखने पर यह दावा 
| उचित प्रतीत नहीं होता है । इस सिद्धान्त 
| से यह अर्थ भी निकलता है कि सीमान्त 
| झाई के अलावा अन्य सब इकाइयाँ 
' अपनी उत्पादिता से कम पारिश्रमिक 
` भाण करती हूँ, क्योंकि उनकी कीमत 
अकी उत्पादिता से कम है। सीमान्त 


३ 


uctivity theory १०६ marginal propensity to consume . 


यह माँग-वक्र तथा साधन उत्पाद की गणना सैद्धान्तिक तथा व्यावः 


हारिक दोनों इष्टियों से बहुत त्र टिपूर्ण 
है । इसकी पुवंकल्पनाएँ वास्तविक जगत 
से कतई प्रेल नहीं रखती हैं। संक्षेप में 
में, सीमान्त उत्पादिता का सिद्धान्त नव- 
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की पूंजीवादी अर्थ- 
व्यवस्था को न्याय-संगत ठहराने की पेश- 
कश से ज्यादा कुछ नहीं है । यदि हर 
उत्पादन-साधन अपना पारिश्रमिक सीमान्त 
उत्पादन के आधार पर प्राप्त करे तो 
इस वितरण-प्रक्रिया में सारा उत्पादन 
तभी समाप्त होगा जव स्थिर प्रतिफल 
का नियम लागू होता हो । वास्तविक 
जगत क वारे में ऐसे तकनीकी सम्वन्धो 
की पूर्वकल्पना तकहीत और असंगत है । 
इसलिए सारे सीमान्त उत्पादों को जोडने 
की समस्या भी इस सिद्धान्त का खोखला- 
पन जाहिर करती है । 

देखिए : euler's theorem. 
marginal propensity to consume 

(मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कतज्यूम) : 
सीमान्त-उपभोग प्रवृत्ति । 

आय-वृद्धि का उपभोग-व्यय पर 
पड्नेवाला प्रभाव । आय में वृद्धि का जो 
अनुपात उपभोग-व्यय में लगता है, उसे 
सीमान्त उपभोग-प्रवृत्ति कहते हैं । इस 
अवधारणा का सर्वप्रथम केन्स ने प्रयोग 
किया । उनके गुणक सिद्धान्त में इसे 
महत्त्वपूर्ण स्थात दिया गया है। केन्स 
के अनुसार साधारणतया बाय के बढ़ते पर 
सीमान्त उपभोग-अ्वृत्ति में कमी आती 
है अर्थात्‌ आ वाड ता 

में लगेगा। लेकित निधन वग डी 
न में सीमान्त उपभोग-प्रवृ्ति ऊंची 


होती है । 
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marginal propensity to save 


पी i. propensity to save 
(माजिनल प्रोपेन्सिरी टु सेव) : सीमान्त 
बचत-प्रवृत्ति । 
लाडं केन्स द्वारा प्रयुक्त अवधारणा, 
जिसका आशय आय-वृद्धि के वचत पर 
पड्नेवाले प्रभाव से है। आय-वृद्धि का जो 
भाग वचत करने में लगाया जाता है, उसे 
सीमान्त बचत-प्रवृत्ति कहते हैं। स्पष्टतया 
यदि सीमान्त उपभोग-प्रवृत्ति ऊंची है, तो 
सीमान्त वचत-प्रवृत्ति नीची होगी और 
सीमान्त उपभोगःप्रवृत्ति नीची होने पर 
सीमान्त बचत-प्रवृत्ति ऊंची होगी । केन्स 
के आधारमूलक मनोवैज्ञानिक नियम 
(आय-वृद्धि के साथ सीमान्त उपभोग- 
प्रवृत्ति का होना) से सहज निष्कर्ष यह 
निकलता है कि आय के बढ़ने के साथ 
सीमान्त बचत की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। 
marginal rate of substitution 
(माजिनल रेट ऑफ सब्स्टीट्यूशन) : 
प्रतिस्थापन की सीमान्त दर। 
अनधिमान वक्र-विश्लेषण की एक 
महत्त्वपूर्ण अवधारणा । वह दर जिसके 
अनुसार एक वस्तु का दूसरी से प्रतिस्थापन 
करके उपभोक्ता सन्तुष्टि के एक निश्चित 
स्तर पर बना रहे, यानी न तो उसकी 
सन्तुष्टि को स्थिति सुधरे और न विगड़े । 
अर्थात्‌ एक अनधिमान वक्र पर दिखायी 
गयी दो वस्तुओं के वीच की प्रतिस्थापन- 
दर को प्रतिस्थापन की सीमान्त दर कहेंगे। 
जहाँ पर ऐसे आथिक विवेक की परिकल्पना 
की जाती है, जिसके अनुसार उपभोक्ता 
अधिकतम सन्तुष्टि पाने की दृष्टि से भ्रपने 
निर्णय लेता है, वहाँ प्रतिस्थापन की 
सीमान्त दर एक निर्णायक चर होती है। 


देखिए : indifference curves. 
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marginal revene व. 


So | - 
सीमान्त आय | (लिन सेनु; | ` 
एक और इकाई की | 
आय-राशि में जो री र घे 
अर्थात्‌ जो अतिरिक्त राशि प्राण | 
उसे सीमान्त आय कहते हं i 
धारणा का महत्त्व इस वात में है कि टी 
लाभ को अधिकतम करने (या हानि 
न्यूनतम करने) के लिए प्रत्येक का | 
तव तक उत्पादन करता रहेगा जवत | 
सीमान्त आय सीमान्त लागत के बर | 
न हो लेगी । दोनों के वीच समानता बाइ. | 
अधिकतम-करण का बिन्दु है, चाहे उद्यो | 
या वाआार की स्थिति किसी भी प्रकारही |. 
क्यों न हो । चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता हे | 
अन्तर्गत किसी फर्म के लिए कीमत एक. | 
जैसी रहती है चाहे फर्म अधिक या का 
माल की विक्री करे, इसलिए ऐसी दबा | 
में सीमान्त आय कौमत के भी वरावर | 
होगी । f 
marginal revenue product (माजित | 
रेवेन्यू प्रॉडक्ट) : सीमान्त-उत्पाद-आय। | 
किसी उत्पादन-साधन की एक भौर | 
इकाई के इस्तेमाल से प्राप्त होनेवाली आ। | | 
यह आय दो बातों पर निर्भर करेगी: १.उस | 
साधन-इकाई के प्रयोग से प्राप्त उत्पा: | 
मात्रा और २. बिक्री-कीमत | दोनों को | 
गुणा करके सीमान्त-उत्पाद-आय माळ | 
की जा सकती है । यदि किसी साधन ब | 
सीमान्त उत्पादन ५ इकाई है और बिश | 
कीमत २ रुपये प्रति इकाई है, तो इस दी | 
में सीमान्त-उत्पाद-आय ५» २३१ 
रुपये होगी । लाभ को अधिकतम कले | 
लिए कोई फमे साधनों को तव तक मे 
रहेगी जव तक कि सीमान्त आयस | 


४ duct 
] social pro 
RTE २ 


जो अधिक होगी । 
। त ocial product (माजिनल 


| 3 दे ] $ 
grins . सीमान्त सामाजिक 


त्यादत । 
f उत्पादन में, या सामाजिक 


ब्त्याण में, उत्पादन के किसी साधन की 
काम में लायी गयी मात्रा में हुई थोड़ी-सी 
के कारण हुआ परिवर्तन सीमान्त 
सामाजिक उत्पादन कहलाता है। 
' देखिए : ५०० product. 
| marginal utility (माजिनल युटिलिटी): 
| सीमान्त उपयोगिता । 
एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उप- 
' योगिता | किसी वस्तु की एक और इकाई 
दरी खरीद या उपभोग से जो कुल उपयो- 
गिता में परिवर्तन आता है, उसे सीमान्त 
उपयोगिता कहते हैं । माल लें, कोई व्यक्ति 
' चार आम खरीदता है जिनसे उसे कुल 
| १०० इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है; 
| और जव वह एक और आम खरीदता है, 
| तव कुल उपयोगिता बढ़कर ११० इकाई 
| होजाती है। यहाँ आम की सीमान्त 
| उपयोगिता १० इकाई ठह्रेगी । साधारण- 
तया एक सीमा के बाद जौसे-जैसे किसी 
| बलु की अधिकाधिक खरीद की जाती है, 
| वंसे-ही-वंसे उसकी सीमान्त उपयोगिता 
। पिरती जाती है 
देखिए : diminishing marginal 
॥ u ility. 
| ९ (मार्केट) : बाज़ार : 
| पाजार से तात्पर्यं किसी वस्तु, सेवा 
र| बासाधन को खरीदने को तैयार केताओं 
| षा उसे बेचने को तत्पर विक्रेताओं के 
“षके सम्वन्ध या सम्पकं से है। जब 
बसी वस्तु, सेवा या साधन के लिए 
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अब 


marketable surplus 


केता या खरीदार (माँग करनेवाले) 
और विक्रेता (पुति करनेवाले) हैं और 
वे आपस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
सम्पक स्थापित करके सौदे करते हैं तो 
उस वस्तु, सेवा या साधन के लिए वाजार 
विद्यमान है । इस प्रकार बाजार-विनिमय 
अर्थव्यवस्थाओं की एक अनिवार्य और 
मुख्य संस्था है । जिन अथव्यवस्थाओ में 
इन वाजार के सौदों द्वारा महत्त्वपूर्ण 
आथिक निर्णय लिये जाते हैं और ये निर्णय 
आशिक प्रक्रिया के संचालन के आधार 
पर होते हँ, उन अर्थव्यवस्थाओं में बाजार 
आधिक व्यवस्था की धुरी होते हैं । परन्तु 
योजनावद्ध अर्थव्यवस्थाओं में भी वाजार 
विद्यमान होते हैं और महत्त्वपूर्ण काम 
करते हैं। 
इस तरह बाजार का अर्थ आवश्यक 
रूप से किसी निश्चित स्थान से सम्बन्धित 
नहीं होता है । 
देखिए : market economy 
perfect competition 
imperfect competition 
price mechanism. 
marketable srplcs (माकटेवुल 
सरप्लस) : विक्रय अधिशेष । 
उत्पादन का एक भाग उत्पादक अपने 
निजी उपभोग के लिए, स्टॉक के लिए 
अथवा भविष्य में उत्पादन आदि कें 
उद्देश्य से अपने पास रखते है । उत्पादन 
का शेष भाग विपणन के लिए उपलब्ध 
होता है, जिसे विक्रय अधिशेष कहा जाता 
है । कृषि-उत्पादन के कषे में इस मवधा- 
रणा का विशेष प्रयोग किया जाता है। 
द्रत गति सें आर्थिक विकास के लिए 
उत्पादन में आरी वृद्धि के साथ-साथ 
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त वाल सम्वत्यो को हो नती न की अधिशेष की मात्रा में भी पर्याप्त सम्बन्धों को ही के वरन मौ | 


वृद्धि लाना आवद्यक होता है । 
market ९०010ए४ (माकट इकॉनॉमि ) 

बाजार-अर्थव्यवस्था । 

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का ही एक 
नाम, जो उसके संगठन, कार्य-प्रणाली और 
संस्थागत स्वरूप के एक पहलू को स्पष्ट 
करता है । ऐतिहासिक सन्दर्भ में पूंजीवाद 
के पहले की आथिक प्रणाज्नियों में बाजार 
या तो थे ही नहीं या बहुत कम व्यापक 
तथा सीमित थे। पूंजीवादी प्रणाली में 
बाजार को मुख्य धुरी माना जा सकता 
है । यहाँ वस्तुओं, सेवाओं, साधनों तथा 
वित्तीय साधनों (मुद्रा तथा उससे सम्ब- 
न्धित विभिन्न उपकरणों) आदि सबके 
बाजार होते हैं । इन वाजारों में माँग 
और पूत्ति की शक्तियों द्वारा तय चरों 
और निर्णयों के आधार पर सारे आर्थिक 
कार्य चलते हैं। साधनों का आवण्टन, 
उत्पादन का स्वरूप, आय का वितरण, 
कीमतों का निर्धारण, निवेश, वचत तथा 
भुगतान-सन्तुलन की स्थिति और यहाँ तक 
कि तकनीकी परिवर्तन के स्वरूप और 
दिशा सब बाजार की शक्तित्रो द्वारा निर्धा- 
रित होते हैं। 
आजकल की अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण 

प्रतियोगिता के तत्त्वों का लुप्त होता रूप, 
राजकीय कार्यों का बढ़ता क्षेत्र वाजार 
की शक्ति को अथंव्यवस्था के संगठन तथा 
प्रबन्ध में कम तो करता है, परन्तु उनकी 
मुलभूत और निर्णायक भुमिका तो निजी 
सम्पत्ति, वर्ग-विभेद (श्रम के वाजार के 
जन्म) और निजी उद्यम-प्रणाली से जुडी 
हुई होने के कारण वरकरार है । इस 
प्रकार वाजार महज आथिक और तकनीकी 
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जिक सम्बन्धों को भी ति 0 
प्रभावित करते हैं । कै 
बाजार-अथंव्यवस्था या 
मुक्त या निर्वाध वारी, 
प्रक्रिया से आवश्यक रूप से समर 
नहीं किया जाता है, वरन उसके पो 
के रूप में भी पेश किया जाता है। न्न 
सौ-डेढ सौ सालों के आशिक 
इस दौर के आधिक सिद्धान्त और रमा; | 
वादी देशों में अभी भी प्रचलित वाग 
के आधार पर इस मत को रह किया | 
सकता है । इसी प्रकार वाजास] 
व्यवस्था को आवश्यक रूप से पूर्ण प्रा] 
योगिता, मुनाफा अधिकतम कने गै 
प्रेरणा, राजकीय हस्तक्षेप की नीति बा 
से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता 
वाज़ार-अर्थव्यवस्था का मूल तत्त्व शा 
तथा पुति की शक्तियों द्वारा कीमत 
रण है । इस प्रक्रिया में निजी उद्यम ग 
बड़ा हाथ होना जरूरी नहीं है। पाग]. 
जिक स्वामित्ववाले फर्म भी इस प्रश्न 
में भाग ले सकते हैं। इन कीमतों गन 
प्रभाव-क्षेत्न भी उतना व्यापक होता बस| 
नहीं है, जितना कि पूर्ण प्रतियोगिता है 


4324० 


में भी बाजार और उसकी शतत फे | 


रत होंगी-_केवल उनके तरीके बरम 
क्षेत्र बदल जायेंगे । बाजार को बा. | 
संगठन और प्रबन्ध की एक महत | 
प्रभावशाली प्रणाली समझना चाह | 
देखिए : capitalism 
laissez faire | 

price mecbanisi! | 


£ ७ लला “11 surplus 


rketed surplus (माकंटेड सरप्लस): 
वित अधिशेष । 
उत्पादन का वह भाग, जिसकी 
हु विक्री की जाती है । विक्री 
के लिए माल का कितना भाग उत्पादक 
में लायेंगे, यह मुख्य रूप से वर्तमान 
“स्तर और कीमत के भावी अनुमान 
निर्भर करेगा । यदि उत्पादक को 
इष्टि से कीमत अनुकूल है, तो वह स्टॉक 
मे अधिक माल निकालकर बेचने के लिए 
तैयार होंगे । इसके विपरीत दशा में 
| विक्रीत अधिशेष कम होगा, लोग स्टॉक 
मं अधिक माल रखना पसन्द करेंगे । इस 
| प्रकार विक्रेय अधिशेष की तुलना में 
` विक्रीत अधिशेष कम भी हो सकता है 
गौर अधिक भी । 
market {०7०९8 (माकेट फोसेज) : वाजार- 


| शक्तियाँ । 

न| माँग और पूति की शक्तिर्या, जो 
न| मिलकर किसी वस्तु की कीमत और 
[| उसकी क्रय-विक्रय की मात्रा निर्धारित 
न| करती हैं। सरकार या बड़ी-बड़ी फर्म 
| वाज़ार-शक्तियों को मोड़ व प्रभावित कर 
[| सकती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में 
[| कोई भी फर्म अपनी ओर से इन शक्तियों 


| पर निर्णायक असर नहीं डाल सकती । 
क| ९! 11०8 (मार्केट प्राइस): बाजार- 
__ कीमत । 


य अल्पकालीन सन्तुलन-कीमत, जो 
! कि । वाज़ार में किसी समय-विशेष पर माँग 
| और पूति की बाजार-शक्तियों द्वारा निर्धा- 

` रित होती है । यह वह कीमत है, जिस 
। पर किसी दिन या समय पर बाज़ार में 
हा वस्तु का वास्तव में क्रय-विक्रय 
| ऐश ता है। माँग और पुति में परिवतेन 
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_ दी शीश 
marxian economics 


होने के साथ-साथ बाजार-कीमत घटती- 
वढ़ती रहती है । लेकिन यह उतार-चढ़ाव 
सामात्य तौर से वस्तु की सामान्य कीमत 
के इदं-गिदं ही होता है। 
देखिए : €परणा०तताणा price. 
marxian economics (माक्सियन इकॉ- 
नॉमिक्स): माक्सवादी अर्थशास्त्र । 
वहुमुखी व्यक्तित्व और प्रतिभा के 
घनी कॉले माक्सं (१८१८-१८८३ ) राज- 
नीतिक अर्थशास्त्र के प्रख्यात और क्रान्ति- 


. कारी प्रणेता भी थे। उनके आथिक 


सिद्धान्त माक्सवादी अर्थशास्त्र के नाम से 
जाने जाते हैं। अपने अप्रतिम ग्रन्थ 'कैपिटल? 
के तीन खण्डो के अलावा मार्क्स की 
रथिक विषयों पर अनेक रचनाएं हैं, 
जिनमें आथिक प्ररनों को सम्पूर्ण सामाजिक 
परिप्रेक्ष्य में एकीकृत खूप से समझाया 
गया हे । माक्स के आथिक सिद्धान्त न 
केवल व्यापक गम्भीर भोर सैद्धान्तिक 
महत्त्व के हैं, बल्कि आलोचना, तोड-मरोड 
और भ्रामक प्रचार के बावजूद सर्वाधिक 
लोकप्रिय तथा व्यवहारजगत में प्रभाव- 
शाली हैं । आज प्रायः एक तिहाई दुनिया 
सचेतन रूप से माक्स के सिद्धात्तों के 
आधार पर अपनी सामाजिकआथिक 
व्यवस्था की संरचना और संचालन में लगी 
| 
| |. का उद्देश्य पूँजीवादी व्यवस्था 
के गति के तियमों की व्याख्या करके एक 
क्रान्तिकारी समाजव्यवस्था के निर्माण की 
प्रक्रिया को बल देना था । वैज्ञानिक तके 
के नाम पर माक्स ने अपने सामाजिक 
उद्देश्यों को छिपाकर*तहीँ रखा । माक्स 
के आथिक सिद्धात्तों को क अर्थ- | 
शास्त्र, खास कर एडम स्मिथ और रिकार्डो 3 
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की परम्परा, के परिप्रेक्ष्य में Ce सिया कात नि जाना 
चाहिए । 

माक्स ने मनुष्य-समाज की सारी 
विकासःप्रक्रि्य को अपने ऐतिहासिक 
भौतिकवाद या द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के 
सिद्धान्त के द्वारा समझाते हुए न केवल 
पूँजीवाद की ऐतिहासिकता को उजागर 
किया, वरन्‌ मूलभूत आथिक-सामाजिक 
शक्तियों और प्रक्रियाओं और उनके 
सम्बन्धो का आधारभूत सिद्धान्त भी 
विकसित किया । उत्पादन-प्रकिया को 
सामाजिक उत्पादन-शक्तियों और सामाजिक 
उत्पादन-सम्बन्धों के जरिये स्पष्ट करते 
हुए माक्स ने उत्पादन-प्रणाली का एक 
ऐसा प्रारूप दिया जो उनके उद्गम, कार्य- 
प्रणाली, और विकास की प्रक्रिया को 
समझाने में समर्थ था । उत्पादन-दाक्तियों 
और उत्पादन-सम्बन्धों की आपसी 
अन्तक्रिया द्वारा अन्तविरोधों के पैदा 
होने और उनके सुलझने से समाज-विकास 
की प्रक्रिया संचालित होती है । इस प्रक्रिया 
में माक्स ने आर्थिक विकास के क्रम को 
सामाजिक और राजनैतिक विकास की 
प्रक्रिया से आवश्यक रूप से सम्बन्धित 
किया । 

इस व्यापक सिद्धान्त के मातहत 
माक्स ने पूँजीवादी आथिक प्रणाली की 
व्याख्या की । माक्स की व्याख्या महज 
सैद्धान्तिक न होकर ठोस राजनीतिक- 
समाजिक कार्यक्रम की आधारशिला थी । 
पूंजीवाद में सामाजिक उत्पादन-सम्बन्ध 
दो परस्परविरोधी, वर्गों के आधार पर 
टिके हैं और निजी स्वामित्व तथा उद्यम 
के कारण पूंजीपति-वगं श्रमिक-वर्ग का 
का शोषण करता है । पूँजीवाद उत्पादन- 
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शक्तियों का तीव्र नच 


maTKian ९९00९३, 
क्रः च 

होता है; क्योंकि इस बार 
विभाजन, संचय तथा तकनीकी प्रगति 
अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान होती ६ 
मूल्य के श्रम-सिद्धान्त के आधार है |: 
माक्स ने इस शोषण की खन 3 
वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट 
कीमत, विनिमय और मुनाफे की सतह |: 
नीचे छिपा रहता है । इस सिद्धा 
आधार पर माक्स ने पूंजीवाद में बह. 
शेष के उत्पन्न होने, अधिकृत किये जने | 
और उसके प्रसार के कारण, प्रक्रिया और | 
प्रभावों का विवेचन किया । इस प्रका | 
माक्सँ ने उत्पादन की सामाजिक परि. | 
स्थितियों को आथिक सिद्धान्तो में उत्र | 
उचित स्थान दिलाया । पूँजीवाद के पृ | 
पोषक आर्थिक सिद्धान्त जहाँ ग्राधिक | 
क्रियाओं को शुद्ध तकनीकी आधार पर| 
देखते हैं, वहाँ माक्स ने ऐसे आइ | 
सिद्धान्तो के वर्ग-हित-पोषक रूप को स्पष्ट | 
किया । बु 
माक्स के अर्थशास्त में 'शोषण को | 

दर” एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है । मजूर | 
अपने काम के घण्टों का एक भाग बफे | 
उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं के 
उत्पादन में खर्च करता है और शेप भाग | 
पूँजीपति के लिए उत्पादन करने में लगा । 
है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओ में, जहीर 


क 


| 
भी अकेले किसी वस्तु का उत्पादन कीं | 
करता है, श्रमिक के काम के इस विभाग 
को आगत-निगंत की एक बृहत वी | 
के अंग के रूप में ही दिखाया जा स्की 
है। अब शोषण की दर को सारी व, । 
व्यवस्था के निवल मुनाफे और म | 
के अनुपात के रूप में प्रकट क 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ) हक 


॥ “छः onomics 
है 0 ॥ | an € ८ 
ऱ्य २ 


नी के अनुसार, पूँजीपति के लिए 

के मूल्य तथा पूँजीपति द्वारा श्रमिक 
दिय गये मूल्य का अन्तर 'अधिशेष 
1 मूल्य (स) है । मजदूरी छुकाने के लिए 
| पंजी को 'परिवर्तनीय पूँजी (व) 

गया और बाकी की पूंजी को 'अप- 
खितंनीय पूँजी' (क) बताया गया । अतः 
के अनुसार, सकल राष्ट्रीय उत्पाद 
| ee बरावर होगा । सारी 
| वी में परिवतंनीय पूंजी का अनुपात 
| ज्ञी की आंगिक संरचना” स/व 'शोषण 


स 
ही दर और -- “मुनाफे की दर-ये 
। क--व 


। आक्सवादी अर्थशास्त्र की प्रमुख अवधार- 
` शाऐ हैं। पूँजीपति मजदूरों से शोषण किये 
गये अधिशेष को संचय तथा श्रम की 
| जरूरत घटानेवाले तकनीकी विकास में 
। लगाते हैं । इससे पूजी की संरचना बढ़ती 
` है। चू कि केवल परिवंतंनीय पूजी ही 
| अधिशेष उत्पन्न करती है, इसलिए सारी 
| पूजी में परिवतंनीय पूजी के अनुपात 
' घटने तथा शोषण की दर के अपरिवतित 
| रहने की परिकल्पना के आधार पर मुनाफे 
| की दर घटेगी । मार्क्स के मतानुसार 
| मुनाफे की दर घटने की प्रवृत्ति पूंजीवाद 
| के अन्तविरोधों का नतीजा है । इन 
अन्तविरोधो के कारण पूँजीवाद अन्ततः 
| समाप्त हो जायेगा और समाजवादी 
व्यवस्था का जन्म होगा । माक्स ने मज- 
| इरे की संगठित शक्ति और राजनीतिक 
हि इन ग भी इस काम में महत्त्वपूर्ण 

1 हर 


“A 24४७ 


न 
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ग | 
|| 
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 मामसं ने गतिमय अर्थशास्त्र की भी 


त 
| 
| 
i 
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वैज्ञानिक इष्टि से माकूल नींच रखी । 
आधुनिक विकास के अर्थशास्त्र की सारी 
सुझबुझ के मूल में उनका सरल पुनरो- 
त्पादन तथा विस्तृत पुनरोत्पादन का 
सिद्धान्त और विभाग-एक तथा विभागः 
दो की अवधारणा है। 

माक्सवादी अर्थशास्त्र का माक्सँ के 
वाद भी काफी विकास हुआ है । एंगेल्स, 
लेनिन, बुखारिन, प्रियोत्र झेन्सकी, रोजा 
ल्यूक्जेमवगे, मौरिस डोव, ओस्कर सांगे 
आदि के अलावा समाजवादी आथिक 
आयोजन की प्रक्रिया में लगे अनेक राज- 
नीतिक अथंशास्त्रियो ने मार्क्स के विचारों 
और सिद्धान्तों को आगे बढ़ाया है। 

' देखिए : mode of production 
labour theory of value 
surplus value. 

mass product०॥ (मास प्रॉडक्शन) : 
अधिमात्रा उत्पादन । 
किसी मानकित वस्तु का बड़े पैमाने 
पर उत्पादन, जिसके फलस्वरूप औसत 
लागत और कीमत कम हो जाती है। इसके 
लिए श्रमःविभाजत और यन्त्रीकरण का 
वड़ा सहारा लिया जाता हैं । 
देखिए : large scale production. 
mass unemployment (मास अनः 
एम्प्लॉयमेण्ट) : व्यापक वेरोजगारी । 
यह बेरोजगारी व्यापक मन्दी के 
काल में पैदा होती है जव लगभग सभी 
उद्योगों में भारी संख्या में श्रमिक बेकार 
हो जाते हैं। माँग में कमी इस प्रकार की 
बेरोजगारी का मूल कारण होती है । यह 
बेरोजगारी का बतत. हानिकर रूप है 
और इसे दूर करने के लिए पूर्ण रोजगार. 
की योजनाएँ तैयार की जातीहँ। | 
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कतम सामाजिक हित । 
कल्याण के अर्थशास्त्र की एक मुख्य 
धारणा, जिसका आथिक नीति, सावं- 
जनिक वित्त आदि के विश्लेषण में प्रयोग 
किया जाता है। . 
अधिकतम सामाजिक हित को कई 
तरह से समझाया गया है। एक मत के 
अनुसार आथिक नीतियाँ ऐसी होनी 
चाहिए कि वे समाज की कुल सन्तुष्टि को 
अधिकतम करें । यहाँ सन्तुष्टि को माप- 
नीय माना गया है । यह भी माना गया 
है कि समाज के सव सदस्यों की निजी 
सन्तुष्टि को जोड़कर समाज की कुल 
सन्तुष्टि जानी जा सकती है । इस मत के 
अनुयायी यह भी मानते हें कि धनी 
व्यक्ति की आय की सीमान्त उपयोगिता 
गरीब व्यक्ति की सीमान्त उपयोगिता से 
कम होती है । अतः करारोपण तथा अन्य 
आथिक कदम, जो आय को गरीबों के 
हक में पुनवितरित करते हैं, सामाजिक 
हित को अधिकतम करते हैं । 
दूसरी ओर कई अर्थशास्त्री अन्तर- 
वैयक्तिक ' उपयोगिताओं को तुलनीय नहीं 
मानते हैं। वे लोग, विलफ्रेडो पैरेटो की 
राय में हाँ मिलाते हुए, अधिकतम सामा- 
जिक हित उस स्थिति में समझते हैं जब 
कोई भी ऐसा काम सम्भवनहो जो 
बिना कुछ लोगों की सन्तुष्टि कम किये 
कुछ लोगों की सन्तुष्टि बढ़ा दे । 
वर्गसन का कल्याण-फलक तथा अन्य 
कई कल्याण-फलक भी अधिकतम सामा- 
जिक हित को स्थिति का विश्लेषण करते 
हैं। ये सब सिद्धान्त बहुत व्यक्तिनिष्ठ हैं 


maximum 5004 advantage २ ० समाज.का प्रकृति की समाज की प्रकृति को गलत इ ; उ 1 
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रिक उपयोगिता शून्य है। 
देखिए : welfare economic, 
means of production (मीन्स 
प्रॉडक्शन) : उत्पादन के साधन | 
उत्पादन-कारकों या साधनों के ति. ७ 
एक वैकल्पिक शब्द । यद्यपि इस इद |. 
का प्रयोग कभी-कभी केवल भूमि तथा |. 
पूंजी के लिए किया जाता है, अन्या | 
भूमि, पूँजी और श्रम के साथ-साथ झ || 
उद्यम तथा संगठन को भी समान महत्व | 
प्रदान किया जाता है । | 
medium of exchange (मीडियम बाफ | 
एक्सचेंज ): विनिमय माध्यम । | 
मुद्रा का एक मुख्य कायं । मुद्रा विनिः | 
मय का माध्यम या साधन है । क्स्तुर्गो । 
और सेवाओं का विनिमय मुद्रा के माध्यम 
से होता है । इस कायं को सम्पन्न करना | 
मुद्रा के लिए इस कारण सम्भव है कि | 
इसमें सवेमान्यता या सर्वग्राह्मता का गु | 
होता है । प्रत्येक व्यक्ति लेन-देन में वा || 
किसी हिंचकिचाहट के मुद्रा स्वीकार | 
करने के लिए तैयार रहता है। मुद्रावे | 
इस प्रकार के कार्य से विनिमयःक्रमि | 
बहुत सुविधाजनक बन जाती है बौ! | 
चस्तु-विनिमय की सबसे बड़ी कठिताई / 
जो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग * | 
अभाव के रूप में सामने आती हैं पूर्णतया | 
दूर हो जाती है। रज 
memorandum of associlidl | 
(मेमोरण्डम ऑफ अशोसिएसन)' | 
कम्पनी नियमावली । ह ह 
किसी कम्पनी के आकार, सवश | 
रचना-विधान, प्रयोजन आदि का वव | 
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जब किसी नयी कम्पनी का गठन 
. है, तब उससे सम्बद्ध अनेक 
वि तैयार किये जाते हैं जिनमें 
। जन या विवरण-पत्र भी एक 

होता हैं। इसमें कम्पनी का 
हाव का विवरण, अधिकृत पूँजी 


ही राशि, समस्त पॅ.जी के कुल शेयरों को 


| द्धा 


मात्रा तथा अंकित मूल्य, पंजीकृत कार्या- 
पता तथा सीमित देयता के 
| सम्बन्ध में उस कम्पनी के निदेशकों के 
| विवरण दिया 
| बयान आदि का विस्तृत 


(मर्केण्टिलिज्म ) 


___ सत्नहवीं तया अठारहवीं शताब्दी के 
| शुरू के वर्षो में प्रचलित आथिक विचार- 
, ९ प्रारा, जो मूलतः देश की समृद्धि और 
| उसके विदेश व्यापार-शेष के वीच सम्बन्ध 
| के साथ जुड़ी हुई थी । वणिकवादी 
` | विचार स्वर्ण व रजत अथवा मुद्रा-धातु 
को देश की शक्ति एवं सम्पन्नता का 
| आधार मानते थे । इनके अनुसार देश को 
` | शक्तिशाली एवं सम्पन्न बनाने के लिए 
` | बहुमूल्य धातुओं के स्टॉक में वृद्धि लाना 
आवश्यक था । यह कार्य व्यापार-शेष को 
, | अनुकूल बनाकर किया जा सकता था। 
९ आयात की अपेक्षा निर्यात जितना अधिक 
` | हो, वह देश उतना ही अधिक बहुमूल्य 
| पातु दूसरे देशों से पाकर अपनी शक्ति व 
| पमृद्धिको वढा सकता था । 

| इसप्रकार वणिकवादियों के लिए 
| पुकूल व्यापार-दोष केन्द्र-विन्दु बन गया। 
| उन्‍होंने इस . उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
| शात को न्यूनतम रखने एवं निर्यात को 
| वेपरिकाधिक बढ़ाने की नीति का प्रतिपादन 
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किया, ताकि इसके सहारे देश के लिए 
अधिक मात्रा में स्वर्ण की प्राप्ति सम्भव हो 
सके । इस नीति के सम्बन्ध में इस प्रकार 
के अनेक कार्यं आवश्यक ठहराये गये : 
१. व्यापार तथा मुद्रा-संचलन का संवर्धन 
करना और इसके निमित्त देश के भीतर 
समृद्धि को बढ़ावा देनेवाली परिस्थितियों 
को बनाये रखना, २. मूल्यवान धातुओं 
और औद्योगिक कच्चे मालों को छोड़कर 
अन्य वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित 
करना या निषिद्ध करना, ३. हर सम्भव 
उपाय से निर्यात को वढ़ाना और इसके 
बदले में स्वर्ण प्राप्त करने के लिए 
सुविधाओं की व्यवस्था करना, तथा ४. 
व्यापारिक सन्धियों के जरिये अपने फालतू 
उत्पादनों के लिए नये-नये बाज़ार खोजना 
एवं विदेशी वाज़ारों में विशेष रियायतें 
प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। इस 
तरह के कायं सरकारी सहयोग के विना 
भली प्रकार नहीं किये जा सकते थे । इस 
कारण वणिकवादियो ने आथिक क्षेत्र 
में बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा भाग 
लिये जाने पर विशेष वल दिया । 
काफी लम्बे समय तक इस नीति का 
बड़ा प्रभाव रहा । यूरोप के लगभग सभी 
व्यापारी देशों ने इस नीति को अपनाया 
और इसके अनुरूप अपनी अथंव्यवस्थाओं 
में अनेक विशेष परिवर्तन किये । निर्यात 
योग्य माल के उद्योगों में भारी निवेश 
किये गये, आयातों से स्पर्धा करने में 
स्वदेशी उद्योगों को समर्थ बनाने के लिए 
विदेशी माल पर भारी प्रशुल्क लगाये 
गये, और अनेक देझों में तो सोता-चाँदी 
को विदेशियों के हाथ वेचने पर कड़े 
प्रतिवन्ध भी लगा दिये गये । 
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एडम स्मिथ ने इस हस को वात्या को तनव की की 
कडी आलोचना की और इसके स्थान पर 
अवन्ध नीति का प्रतिपादन किया । 
वणिकवादियों ने अवश्य अपनी कुछ वातों 
को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर रखा और कहीं- 
कहीं उनके विचारों में विरोधामास भी 
पाया जाता है, फिर भी मुद्रा के गत्यात्मक 
कार्यों एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-सम्वन्धी 
समस्याओं के विश्लेषण में इनका योगदान 
काफी महत्त्वपूर्ण रहा है । 
एाशष्टश (मर्जर) : विलयन । 
एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी को 
आत्मसात करना या अपने कलेवर में उसे 
इस प्रकार से विलीन कर लेना कि केवल 
एक कम्पनी का ही अस्तित्व रह जाये 
और दूसरी कम्पनी का अस्तित्व समाप्त 
हो जाये । इस प्रक्रिया में अधिकतर तीन 
तरीकों का प्रयोग किया जाता है । एक 
तरीके के अनुसार एक कम्पनी दूसरी 
कम्पनी की परिसम्पत्तियों को खरीद लेती 
है और बदले में क्रेता कम्पनी नकद या 
हुण्डियों के रूप में भुगतान कर देती है। 
दूसरे तरीके में क्ता कम्पनी दूसरी 
कम्पनी के सारे स्टॉक खरीद लेती है और 
वह उस क्रीत या विकी हुई कम्पनी की 
धारक कम्पनी बन जाती है, लेकिन 
क्रीत कम्पनी एक अलग कम्पनी के रूप 
में अपना कारोबार करती रहती है। 
तीसरे तरीके के अन्तर्गत एक कम्पनी 
दूसरी कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा 
देयताओं को स्वयं धारण कर लेती है, 
किन्तु उसके स्टॉक खरीदनेवाली कम्पनी 
को देने की बजार उसके स्वामियों को 
दिये जाते हैं । इसमें दूसरी कम्पनी का 
अस्तित्व समाप्त हो जाता है । इस 
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i १ 
व्यवस्था को सांविधिक ॥10 
जाता है । विलय धे क|. 
microeconomics 
3328 व्यष्टि व पो | 
व्यक्ति, फर्म, वस्तु, ॥ 
आदि के आथिक पक्ष ः क 
व्यष्टिमुलक अध्ययन । यह अंशात 
वह शाखा है, जिसमें मिलि ह 
उनके उत्पादन तथा लागत, कितो 
वस्तु का उत्पादन तथा उसकी मै | 
अलग-अलग श्रमिकों की मजूरी बारे | 
का एकशः अध्ययन किया जाता है। इक | 
विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में कुल राष्ट 
आय, उपभोग तथा माँग, समस्त वर, 
निवेश और रोज़गार आदि का विदेश 
होता है । व्यष्टिमूलक अर्थशास्र ३| 
अन्तर्गत व्यक्तिगत फर्मो अथवा उद्योगो 
संगठन तथा संचालन के सिद्धानों ग्र | 
अध्ययन किया जाता है । इसका गुतक | 
उद्देश्य उस प्रक्रिया को समझना है| 
जिसके अनुसार किसी समाज के | 
संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोगों के वैर | 
आवण्टन होता है। यहाँ कन्द्रीय अवधाण | 
का स्थान बाजार को प्राप्त होता है। | 
वाधा (मिडिलमैन): विचौतिग, 
दलाल । 
कोई ऐसा व्यापारी, जो उत्पादकता | 
उपभोक्ता के बीच वस्तुओं के कि ) 
कार्य में लगा हो । बिचौलिया के मरें | 
रूप होते हैं; जैसे : सौदागर, के || 
व्यापारी, फुटकर विक्रेता, मि 
दलाल, भड़सारी, अभिकर्ता आदि! 
भोक्ता और उत्पादक के बीच £ 
अधिक दूरी होगी अथवा वितरण । 
में जितनी अधिक जि ३ | 


~ ह 
टि. 
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विशेषज्ञता की जितनी अधिक मात्रा 
बचौलियो की संख्या भी उतनी 
| होगी, र 
| प्रधिक होगी । तकनीकी प्रगति के कारण 
| उत्पादन, वितरण, उपभोग आदि के कार्यों 
| जटिलता तथा विशेषज्ञता बढ़ जाने के 
| फलस्वरूप वर्तमान युग में विचौलिये का 
महत्व भी बढ़ गया है। लेकिन जब 
बिचौलियों की संख्या आवश्यकता से 
अधिक बढ़ जाती है, तब एक ओर तो 
उपभोक्ताओं को ऊँची कीमतें देनी पड़ती 
| हुँ और दूसरी ओर वास्तविक उत्पादकों 
| को उपभोक्ताओं द्वारा दी गयी कीमत 
| का अपेक्षाकृत थोड़ा भाग ही मिल पाता 
| है, जिसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव 
। पड़ता है। 
| mint par of exchange (मिण्ट पार 
ऑफ एक्सचेंज): विनिमय की टकसाल- 
§ दर्‌ 
स्वर्णमान के समय में प्रयुक्त अव- 
| ध्रारणा स्वणंमान अपनानेवाले दो देशों की 
| करेन्सी की विनिमय-दर उनमें मौजूद 
| शुद्ध स्वरणं धातु की मात्रा के आधार पर 
| निर्धारित होती थी । इस प्रकार निर्धारित 
दर को मुद्रा-विनिमय की टकसाल-दर 
| कहते थे | वाज़ार-विनिमय-दर इस टक- 
| साल-दर के ऊपर-नीचे स्वणं-बिन्दुओ की 
/ पीमाओो के भीतर रहती थी । 
| int 1910 (मिष्ट रेशिओ): टकसाल 
| त 
ह दविधातुमान करेन्सी-प्रणाली के अन्त- 
| पि दो धातुओं के मूल्यों के बीच 
. अनुपात । 
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mixed economy (मिक्सूड इकॉनॉमि) : 
हि 3 मिश्रित ग्रथ व्यवस्था । 
| एकै बहुत प्रचलित, परन्तु बहुत 
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अस्पष्ट अवधारणा । श्राथिक प्रणालियों का 
क्रमिक विकास होता रहता है । इस 
विकास की प्रक्रिया के प्रेरक तत्त्व प्रत्येक 
देश में अमा विशिष्ट रूप रखते हैं। 
इन तत्त्वो के कारण कोई भी अर्थव्यवस्था 
किसी आर्थिक प्रणाली का शत-प्रतिशत 
शुद्ध भ्ररूप नहीं हो सकती है । प्रत्येक 
आधिक प्रणाली में अतीत की आथिक 
प्रणालियों के कुछ अवशेष पाये जायेंगे । 
साथ ही, वर्तमान आथिक प्रणाली के 
विकास के चरण के अनुरूप कुछ 
विशिष्टताएँ तथा आगत की आथिक 
प्रणाली के कुछ स्पष्ट या अस्पष्ट चिन्ह 
भी वहाँ विद्यमान होंगे । इस प्रकार हर 
अर्थव्यवस्था अनेक आथिक प्रणालियों का 
मिश्रण होती है। 

परन्तु भारत तथा पश्चिम के पूँजीवादी 
देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ हो 
गया है, उत्पादन के संसाधनों के स्वामित्व 
की ऐसी प्रणाली जिसमें निजी सम्पत्ति के 
साथ-साथ सार्वजनिक तथा सहकारी | 
सम्पत्ति भी पायी जाती है, और इनमें 
राज्य अपने व्यापक आथिक कार्यों को 
योजनावद्ध रूप से संचालित करता है । 
कई लोग इस सीमित सावंजनिक स्वामित्व 
झौर योजन को समाजवाद का लक्षण 
मानकर कहते हैं कि मिश्रित ग्रथंव्यवस्थाऐ 
वे हैं, जिनमें पूंजीवाद तथा समाजवाद 
दोनों साथ-साथ पाये जाते हैं । यह गलत 
विचार है । पूँजीवाद तथा समाजवाद 
साथ-साथ नहीं पाये जा सकते हैं और न 
समाजवाद को सार्वजनिक क्षेत्र या आथिक 
आयोजन मात्र द्वारा ही प्राप्त किया जा 
सकता है । ऐसी स्थिति में वास्तव झे 
होता यह है कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाएँ 


र _ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ख 


mobility 


निजी सम्पत्ति, निजी उद्यम और बाजार 
'कीमतःप्रक्रिया के साथ-साथ राजकीय 
पंजीवादी क्षेत्र, आथिक आयोजन और 
आय तथां सम्पत्ति के सीमित पुनवितरण 
की नीतियों को भी अपना लेती हैं। कम 
या ज्यादा मात्रा मे आज सभी पूँजीवादी 
अर्थव्यवस्थाएँ मिश्रित हैं; क्योंकि निर्बाधे 
अर्थव्यवस्था तथा प्रतियोगितात्मक पँजी- 
वाद अब विकास के अगले चरण में 
पहुँच चुका है । 

मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अन्य 
अर्थं इतर-पंजीवादी विकास-मार्ग के 
सन्दर्भ में हो सकता है। समाजवाद की 
ओर विकास की राह में एक पड़ाव इतर- 
पँजीवादी विकास-मार्ग को अपनाना है । 
इसके अन्तर्गत एक ऐसी. मिश्रित अथ- 
व्यवस्था का विकास किया जाता है कि 
अर्थव्यवस्था के सारे महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
राज्य के हाथ में ले लिये जायें, एका- 
धिकारी पूँजीपति वर्ग को समाप्त कर 
दिया जाये, कृषि में बड़े भूपतियों से 
जमीन लेकर किसानों में बाँट दी जाये, 
कीमतें, बचत, निवेश आदि सव पर 
योजनाबद्ध सामाजिक नियन्त्रण स्थापित 
कर विकास की प्रक्रिया तेज कर दी जाये । 
ऐसी मिश्रित अर्थव्यवस्था सामाजिक 
पुननिमाण की दिशा में एक ठोस प्रयास 
है जो बहुत प्रभावी और कारगर होता 


है 

mobili (मोविलिटी) : गतिशीलता । 
उत्पादन के साधनों, खासकर श्रम, 

की एक स्थान से दूसरे स्थान और एक 

प्रयोग से दूसरे प्रयोग में जाने की प्रवृत्ति 

साधनों की गतिशीलता कहलाती है। 


व्यापार द्वारा वस्तु गतिशील 
(८-0. Mum स्तु ही Varanasi हो 
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mode of ए० . 
पारः जाता हेत शाता त यी हैं । साधनों की | 
कारण सर्वोत्तम आथिक "शष 
लाभ उठाये जा सकते हैं। 
कुशलता की वृद्धि होती है 
गतिशीलता कभी भी पूर्ण नहीं 
पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण 
पूर्वकल्पना की जाती है रनु बाकि / 
सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक राई | 
नीतिक, कानूनी तथा दूरी से 
दिक्कतों के कारण गतिशीलता में क|. 
आ जाती है । विदेशी व्यापार साठा | 
तथा वस्तुओं की गतिशीलता को वदत | 
है । संसाधनों के इष्टतम ग्रावष्ल | 
गतिशीलता एक सहायक तत्त्व होती है। |. 
mode of production (मोड ग्रां |. 
प्रॉडक्शन) : उत्पादन-प्रणाली, उत्पाल- ` 
व्यवस्था । | 
कालं माक्स ने समाज-विकास च|. 
प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए इस प्रश्ना 
के कुछ चरणों को उत्पादन-प्रणालियों ह|| 
रूप में व्यक्त किया । किसी भी समाइ |. 
की उत्पादन-शक्तियाँ तथा वहाँ के उता | 
सम्वन्ध और उनसे सम्बन्धित उत्पात | 
के साधनों की स्वामित्व-प्रणाली मिसर | 
उस समाज की एक अवधि-विशेष गै | 
उत्पादन-प्रणाली का निर्धारण कसई ५ 
जव उत्पादन-शक्तियाँ विकास को बिल | 
शुरू की स्थिति में थीं और जीवत 
तथा रक्षा के लिए मनुष्य को मित | 
आखेट तथा अन्य आधिक काम. 
पड़ते थे तब उत्पादन के सब शरद 
सामुहिक सम्पत्ति थे । उत्पाद | 
को माक्स ने प्रारम्भिक 


आहे| | 
ही हेरै ; 


गळी, सामन्ती उत्पादन" 


८ 4 126 दा production 


उत्पादन-प्रणाली, 2 समाजवाद और. तत मा काहा और 
साम्यवादी उत्पादन-प्रणालियों की भी 
_ द्रास के उत्पादन-प्रणालियों के 
तियमों के अनुसार एक उत्पादन-प्रणाली 
॥ की सामाजिक उत्पादन-शक्तियाँ और 
| उत्पादन-सम्वन्ध परस्पर संगत 
| होते हँ । जब उनमें संगति और सहकार 
र | बही रहता है तव उनके परिवतंन की 
| | प्रक्रिया शुरू हो जाती है । निजी सम्पत्ति 
रं | सामाजिक सम्बन्धो पर आधारित वर्गे- 
ता | विभेदवाली उत्पादन-प्रणालियाँ (जैसे दास, 
म | सामन्ती तथा पूँजीवादी उत्पादन-प्रणालियाँ) 
1 | बिरोधपरक उत्पादन-प्रणालियाँ तथा 
छ| सामाजिक स्वामित्व पर आधारित सामा- 
तः १ जिक वर्ग रहित उत्पादन-प्रणालियाँ विरोध- 
_ रहित आर्थिक प्रणालियाँ कहलाती हैं। 
झै | जव कई प्रकार के उत्पादन-सम्बन्ध और 
बा | स्वामित्व-व्यवस्थाएं एक साथ पायी जाती 
$ हूँ तो प्रमुख उत्पादन-शक्तियों पर स्वामित्व 
| भोर उनसे सम्बन्धित सामाजिक उत्पादन- 


IE 


ब | सम्बन्धों के आधार पर उत्पादन-प्रणाली 


| है जिसमें उत्पादन के साधन वास्तविक 

॥ स्तादकों के नियन्त्रण में होते हैं और 

(ऐसे उत्पादक अपने निजी या परिवार के 

|| अप्र के आधार पर छोटे पैमाने पर निजी 

त्र तथा विनिमय के लिए उत्पादत 
। 


| हत्या को समझने एवं उसके 
6 | म को खोज करने में उत्पादन- 
0 । वि की अवधारणा, इससे सम्बन्धित 
_ तेघारणाएं तथा नियम बहुत 
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सभी उत्पादनःप्रणालियों पर लागू नहीं 
होते हैं। इसलिए सामान्य आधिक नियमों 
के साथ ही प्रत्येक उत्पादन-प्रणाली के 
अपने विशेष आधिक नियम भी होते हैं । 
monetary 9०४९४ (मॉनिटरी पॉलिसी): 
मुद्रा-नीति । 

किसी राष्ट्र की मुद्रा-पूति का वहाँ 
के केन्द्रीय वेक द्वारा इस प्रकार प्रवन्ध 
करना कि इतनी मात्रा और ऐसी कीमतों 
पर ऋण की उपलब्धि सुनिरिचित हो सके 
जो निर्धारित राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप 
हों । कीमत-स्थिरीकरण और पुणं रोजगार 
के उद्देद्य इनमें मुख्य हैं। स्वर्णमात के 
युग में मुद्रानीति का मूल उद्देश्य था 
केन्द्रीय बेक के स्वर्ण-आरक्षणों को बचाना। 
जव भुगतान-शेष के प्रतिकूल होने की 
स्थिति में स्वर्ण बाहर जाने लगता था, 
तव वेंक-दर में वृद्धि की जाती थी और 
खुली वाज्जार-कारंवाई की नीति अपनायीं 
जाती थी ताकि वाणिज्य बेंकों की उधार- 
नीति के नकद-आधार को घटाया जा 
सके और इस प्रकार देश में मुद्रा की कुल 
मात्रा में कमी लायी जा सके । दुसरी ओर 
जब स्वर्ण देश में आने लगता था, तब इसके 
विपरीत नीति अपनायी जाती थी । 

आज के जटिल आथिक तन्त्र में मुद्रा 
केवल विनिमय का माध्यम नहीं रही है। 
अब यह राष्ट्रीय आय के आकार, रोजगार 
के स्तर, उपभोक्ता तथा उत्पादक वस्तुओं 
की माँग और फलस्वरूप बचत तथा निवेश 
भी मात्रा को भी प्रभावित करती है। 
इस कारण मुद्रा-तीति कै सन्दे में मुद्रा 
की माता में परिवर्तन लाने की अपेक्षा 
तरलता के स्तर में 


अपेक्षित परिवर्तन | 
लाना कहीं अधिक महत्वे होगयाहै! _ 


पपू कहीं अ महत्त्वपूर्ण 
2. दै । सन गाथिक नियम... Collection. Digitized by.eGangotr . 
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मुद्रा 
में भुगतान-शेष की दिशा से एक बड़ी 
बाधा उत्पन्न होती है । उदाहरण के लिए 
भुगतान-शेष प्रतिकूल होने पर प्रतिबन्धक 
नीति का सहारा लेना आवश्यक हो सकता 
है, लेकिन यह नीति आन्तरिक उत्पादन 
तथा व्यापार के लिए हमेशा उपयुक्त न 
होगी । अन्य उद्देश्यों के बीच भी विरोध 
पैदा हो सकता है। उदाहरणतया जीवन- 
स्तर को उन्नत करने के लिए वास्तविक 
राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना विशेष रूप 
से वांछनीय समझा जाता है, लेकिन मुद्रा 
के मूल्य को यथोचित स्तर पर स्थिर 
करने के उद्देश्य से अपनायी गयी स्फीति- 
विरोधी नीति इसमें वाधक हो सकती है। 
मुद्रा-तीति को कार्यान्वित करने के 
लिए केन्द्रीय बेंक द्वारा ऐसे मौद्रिक उपाय 
अपनाये जाते हैं जो निर्धारित उद्देश्य को 
पुरा करने के निमित्त मुद्रा की पूर्ति तथा 
तरलता को एक अपेक्षित स्तर पर बनाये 
रखने में सहायक होते हैं। परम्परागत 
उपायों में वेंक-दर-नियन्त्रण और खुली 
बाज़ार-कारंवाइयाँ प्रमुख रहे हैं। मुद्रा- 
नीति के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
अव नये उपायों का भी सहारा लिया 
जाता है, जसे कि राजकोषीय आदेश, 
विशेष जमा, किराया-खरीद विनियमन, 
वजट-नीति और आय-कर व बिक्री-कर 
आदि में आवश्यक परिवतंन । 
monetary 5०००1 (मॉनिटरी स्कूल) : 
मुद्रावादी सम्प्रदाय । 
जो अर्थशास्त्री इस विचारधारा के 
हैं कि वेक-ऋण के नियन्त्रण का उद्देश्य 
व्यायवसायिक कार्यकलाप में अधिक-से- 
अधिक स्थिरता लाना होन !चाहिए, उन्हे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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-नीति का रूप निर्धारित करने अमरीका में मुद्रावादी सम्प्रदाय के 


शास्त्री कहा जाता है । | 
monetary system मॉनिटरी || 
ुद्रा-प्रणाली । ७०७० | 
किसी देश की मुद्रा का इइ | 
करने-सम्वन्धी नीतियों तथा ए सो 
का द्योतक एक व्यापक शब्द | क 
आशय मुद्रा के सम्बन्ध में देश के | 
और वाहर किये गये प्रबन्धो से है च 
के भीतर इसमें इस तरह की वाते | 
हैँ--मानक मुद्रा की परिभाषा, एमी. 
तथा मुद्रा का निर्गेमन, मुद्रा बाह्र] 
वेक-मुद्रा की परिवतंनीयता एवं उक्र] | 
नियन्त्रण, प्रतीक सिक्कों की बका. 
आदि । बाह्य इष्टि से इसका समय. 
प्रयुक्त विदेशी विनिमय मान एवं इमे 
जुड़ी बातों से है; जैसे कि विनिमगररं|. 
घट-बढ़, विनिमय-नियन्त्रण, अन्तरा 
मुद्रा-कोष के साथ सम्बन्ध आदि। | 
monetary union (मॉनिटरी पुनित] 
मुद्रा संघ । E 


मुद्रा संघ और इस्कैण्डनेविएन मुद्रा के 
monetary mt (माँतिटरी यः 
मुद्रा इकाई । 
किसी देश की करेत्सी कौ । 
इकाई । भारत की मुद्रा इकाई स 
अमरीका की डालर और झं. | 
पौण्ड \ CS | 
mon९४ (मेनी) : मुद्रा । ग 
वित्तिमय-माध्यम एवं मूल | 
काये करनेवाली सर्वेस्वीकार्म 


| प्र व जो मुद्रा का कार्य करे, 
| बीई सकती है । मुद्रा के दो मूल 
प्र हैं--विनिमय का माध्यम और 
|| मापन का साधन। इन दो प्रधान 
(5 ग के आधार पर मुद्रा द्वारा कुछ 
से| यक कार्य भी किये जाते हैं; जैसे कि 
र संचय व हस्तान्तरण का साधन तथा 
| दत भुगतान का मान । इन कार्यों 
कि $ अतिरिक्त मुद्रा के कुछ गत्यात्मक कार्य 
त | भी होते हैं, जिनका महत्त्व वर्तमान समय 
॥ | मं बहुत बढ़ गया है । आजकल सरकार 
| पुद्रासूति के नियमन के सहारे उत्पादन- 
| तर एवं औद्योगिक विस्तार की दर को 
छ| _ाबित करती है । मुद्रा के गत्यात्मक 
हँ | कार्य का सम्बन्ध इसी प्रकार की बातों से 
| ता है। अस्तु, मुद्रा वह वस्तु है जो 
र| दरा का कार्य करे। यह वह वस्तु है जो 
ख| पा किसी प्रकार की हिचकिचाहट के 
झे ` अग्राह्य होती है, जो विनिमय-माव्यम 
| का कायं करती है तथा जिसके देने से 
| बोग सभी प्रकार के व्यावसायिक ऋणों 
=| ववच्धनों से पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं। 
र | मुद्रा के प्रयोग के पहले वस्तु-विनिमय- 
| पाली प्रचलित थी। तब वस्तुओं का 
त  ए-दुसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप में विनिमय 
| रता था । इस सम्वन्ध में लोगों को 
$ अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना 


कव्नाइयों को दूर करने के लिए विनिमय- 
। मका सहारा लिया गया । आरम्भ 
| बितिमय-माध्यम के रूप में वही वस्तु 
वको स्वीकार्य होती थी जो स्वयं भी 
पणी होती थी । इसलिए भिन्न-भिन्न 
पि और स्थान पर दुधारू पशु, भेंडे, 
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र 
। -- वस्तु म पा त वस्तु-विशेष से नहीं है। चमडा, 


money 


तम्वाकू, चाय, नमक, कौड़ियों 

री का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया 
। भ्रभावपूर्ण ढंग से मुद्रा का कार्य 
कर सकने के लिए आवश्यक है कि वस्तु 
टिकाऊ हो, विभाजन-योग्य हो तथा लाने- 
ले जाने में सुविधाजनक हो । उपयु क्त 
वस्तुओं में ये गुण नहीं ये । इस कारण 
धीरे-धीरे इन वस्तुओं का चलन हटता 
गया और इनके स्थान पर दुर्भ धातुओं 
का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने 

लगा । 
आगे चलकर धातुओं में शुद्धता की 
गारण्टी देने के उद्देश्य से उनके निश्चित 


` आकार तथा वजन के खण्डों पर सरकारी 


मोहर अंकित करने का चलन प्रारम्भ 
हुआ । इस प्रकार अंकित धातु-मुद्रा का 
जन्म हुआ । उत्पादन तथा व्यापार में . 
भारी वृद्धि, मूल्यवान धातुओं की कमी, 
विश्वयुद्ध, राज्य-शासन-तन्व की सुव्यवस्था 
तथा केन्द्रीय वेक-प्रणाली की सुरता के 
परिणामस्वरुप आज कागजी या यन्त्रः 
मुद्रा ने प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया हैं, 
जिसके पीछे सरकार तथा केन्द्रीय वेक की 
साख होती है । वैध मुद्रा न होते हुए भी 
वेंकड़ाप्ट, चेक, हुण्डियाँ आदि साख-पत्रों 
को उनको जारी करनेवाले की साख के 
कारण एक सीमित परिधि में मुद्रा के तौर 
पर इस्तेमाल किया जाता है। मुद्रा का 
कई इण्टियों से वर्गीकरण किया जाता है, 
जैसे कि वास्तविक मुद्रा और लेखा-मुदरा 
विधिग्राहूय मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा, 
मानक मुद्रा तथा प्रतीक मुद्रा आादि। 
देखिए : dynamic, functions of 
money न्य 
- functions of money. || 


money illusion 


000 एलन) जो विभिन्न अकार ती illusion (मॅनी एल्यूजन): मुद्रा- 
श्रान्ति । 
मुद्रा की क्रय-शक्ति पर ध्यान दिये 
बिना उसका मानसिक मूल्यांकन करना । 
मुद्रा-श्रान्ति का जन्म तव होता हे, जब 
कोई व्यक्ति मुद्रा की क्रय-शक्ति की चिन्ता 
किये बिना उसके अंकित मूल्य कोही 
वास्तविक समझ लेता है । ऐसी मानसिक 
प्रवत्ति को पहले-पहल एक अमरीकी 
अर्थशास्त्री, इविग फिशर, ने मुद्रा-भ्रान्ति 
कहा था । मुद्रा-भ्रान्ति से ग्रस्त कोई व्यक्ति 
मुद्रा के रूप में आय बढ़ जाने पर प्रसन्न 
होता है, चाहे कीमतें भी उतनी क्‍यों न 
बढ़ गयी हों और फलस्वरूप वास्तविक 
आय समान वनी रहे । इसके विपरीत 
मुद्रा-आय में कमी होने पर वेतनभोगी वर्ग 
खिन्न होता है, चाहे कीमतों में ग्रानुपा- 
तिक कमी होने के फलस्वरूप वास्तविक 
आय पुर्वेवत्‌ वनी रहे । कुछ अथंशास्त्रियों 
के अनुसार मुद्रा-भ्रान्ति का प्रभाव बहुत 
प्रबल होता है और काफी बड़ी सीमा तक 
श्रमिक वास्तविक मज़दूरी की बजाय मुद्रा- 
मज़दूरी को आधार बनाकर कार्य करते 


हँ। | 
मुद्रा-भ्रान्ति की अवस्था में मुद्रा-आय 
में वृद्धि होने से श्रमिकों की पूर्ति बढ़ 
जाती है और कम-से-कम अल्पावधि में 
उनके उपभोग का स्तर भी बढ़ जाता है। 
लेकिन मुद्रा के मूल्य में भारी कमी और 
इस सम्बन्ध में व्यापक जानकारी ने मुद्रा- 
शान्ति से ग्रस्त लोगों की संख्या को बहुत 
कम कर दिया है । 
money in circulation (मनी इन 
सकु लेशन) : संचलनगत मुद्रा । 
निष्क्रिय मुद्रा के विपरीत वह मुद्रा 
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जो विभिन्‍न प्रकार के | 
अथवा लेन-देन के नि कि | 
रही होती है। संचलनगत र 


money market (मॅनी माकेट) कह 
वाज़ार। 

वह बाज़ार, जिसमें 
व प्रतिभूतियों आदि का लेन-देन 
है । मुद्रा में कालपरक मूल्य होव || 
इसलिए ब्याज पर मुद्रा के प्रयोग । 1 
खरीदा-वेचा जाता है। मुद्रा-वाबार | 
अल्पकालीन मुद्रा का लेन-देन होता ह| 
जवकि पूंजी-वाजार का सम्बन्ध दोष). 
कालीन मुद्रा के लेन-देन के साब ह्र 
है । मुद्रा-बाजार के संचालन में मुख त। 
से वाणिज्य वंके, वीमा कम्पनियाँ, सरका 
वन्ध-पत्रों के व्यापारी, वाणिज्य प्रप्र $ | 
व्यापारी, वित्तीय कम्पनियाँ तथा बित 
विशेषज्ञ भाग लेते हैं । ऋणों के स्वप हे| 
अनुसार मुद्रा-बाजार के भिन्त-मिन छ| 
होते हैं; जैसे कि वाणिज्यिक प्रपत्रःवाग | 
समर्थक ऋण-वाज़ार, सरकारी बाबा, | 
सरकारी हुण्डी-बाजार आदि। ॥ 
money P19 (मेंनी सप्लाइ); गु | 
पुति । | 
किसी देश की अर्थव्यवस्था में की) 
समय पर उपलब्ध मुद्रा की कुल रि | 
जिसमें अधिकतर करेन्सी तथा माँग 
का प्रमुख अंश होता है। पि | 
सव सिक्के और कागजी मुद्रा 
होते हैं जो सरकार तथा बैंक हा , बा | 
किये जाते हैं । मुद्रा-पूति में हे | 
मुद्रा सम्मिलित मानी जाती हैजा | 


Seer - 


4 DAM iii BS 
`| ” जनता के पास होती है । मुद्रा की 
| बाई का निर्धारण सरकार, वेक, 


बर्ग तथा उपभोक्ताओं द्वारा 
है । कीमत, रोज़गार, आय 


। छौ मात्रा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता 


| ॥ < 
ः "ताकी ४९] (मॅनी वेल) : मुद्रा- 


आवरण । 
आशिक समस्याओं के मुद्रा-सम्बन्धी 
पहलुओं पर बहुत अधिक ध्यान दिये जाने 
के कारण कार्यरत वास्तविक आथिक 
बक्तियाँ छिप जाती हैं अथवा उन पर 
पर्दा पड़ जाता है। यही मुद्रा-आवरण 
| कहलाता है । यदि पूर्णं रोजगार की 
र| स्थिति में सरकार कोई योजना वनाती है, 


| उसकी मुद्रा-लागत नहीं वल्कि उसकी 
बः| वास्तविक लागत ठह्रेगी; अर्थात्‌ श्रम, 


` पंजी और अन्य साधन जिन्हें उनके वतं- 
मान उपयोग से हटाकर उस योजना में 


क किसी श्रमिक को उसके कार्य के 

| बदले मिलनेवाली नकद मजदूरी । इसके 
बगा | विपरीत वास्तविक आय में नकद मजदूरी 
ब से खरीदी जा सकनेवाली वस्तुओं और 
न वो के अतिरिक्त उन सब सुविधाओं, 
n जियतों व सुलाभों को भी शामिल किया 

| ण है जो उस श्रमिक को उसके कार्य 


१ NN 


एरक आय के अवसर, मकान व चिकित्सा 
की सुविधाएँ, अतिरिक्त भुगतान आदि । 
श्रमिक की आधिक स्थिति का अनुमान 
उसकी वास्तविक मजदूरी के आधार पर 
ही लगाया जा सकता है, मुद्रारूप मज- 
दूरी के आधार पर नहीं । 
देखिए : 707714] wages. 
monometalism (मॉनोमेटलिज्म) : एक- 
धातुमान । 
वह मुद्रा-प्रणाली, जो एक धातु (स्वर्ण 
या रजत) पर आधारित होती है अर्थात 
जहाँ एक धातु मुद्रामान के तौर परः 
इस्तेमाल होती है । इसके विपरीत द्विधातु- 
मान के अन्तगंत दो धातुएँ मुद्रामानः का 
काम करती हैं। 
monopolistic competition (मॉनो- 
पेलिस्टिक कॉम्पटीशन): एकाधिकारी 
प्रतियोगिता । ४ 
अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप, जिसमें 
एकाधिकार और प्रतियोगिता, दोनों के 
अंश नजर आते है । इस वाज़ार-स्थिति 
में विक्रेताओं की संख्या तो अधिक होती 
है, लेकिन बाजार के भौगोलिक विखण्डन 
अथवा वस्तु-विभेदत्त के कारण विभिन्न: 
विक्रेताओं की वस्तुऐ परस्पर पूर्ण स्थाना 
पन्न वस्तुऐ नहीं होती हें । फलस्वरूप 
प्रत्येक विक्रेता अपनी वस्तु को अपने 
प्रतियोगी विक्रेताओं को लगभग समरूप 
वस्तुओं की तुलना में अधिक कीमत पर 
बेचने में सफल हो जाता है । दुसरे शब्दों 
में; उपभोक्ता एक विक्रेता की वस्तु को 
दूसरे विक्रेताओं की वस्तुओं की तुलना से... 
अधिमान देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एका- ' 
धिकारात्मक प्रतियोगी विक्रेता की वस्तु 
के माँग-वक्र का ढलान नीचे! की ओर ' 
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अधिक होती है (जोकि पूर्ण प्रतियोगिता 
का लक्षण है) और माँग-वक्र का ढलान 
नीचे की ओर होता है (जोकि एकाधि- 
कार की विशेषता है), इसलिए इस 
बाज्ञार-स्थिति को एकाधिकारी प्रतियो- 
गिता का नाम दिया जाता है। इस शताव्दी 
के तीसरे दशक में इंगलंण्ड में जे० बी० 
रॉबिन्सन और अमरीका में ई० एच० 
चेम्बरलीन ने साथ-साथ इस सिद्धान्त का 
विकास किया । 
monop०]५ (मॉनोपॅली) : एकाधिकार । 
एकाधिकार का आशय उस वाजार- 
स्थिति से है, जिसमें किसी वस्तु का केवल 
एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है और 
उस वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं 
होती । तकनीकी शब्दावली में इसे शुद्ध 
या पूर्णं एकाधिकार कहते हैं । शुद्ध प्रति- 
योगिता के समान शुद्धः एकाधिकार की 
स्थिति भी वास्तविक जीवत में देखने को 
नहीं मिलती.। किसी 'वस्तु का केवल एक 
ही उत्पादक होना बहुत असाधारण घटना 
है। लेकिन उस वस्तु की कोई भी स्था- 
नापन्न वस्तु उपलब्ध न हो, यह तो और 
भी अधिक असाधारण वात है। वास्तविक 
जीवन में प्रत्येक वस्तु की कोई-न-कोई 
स्थानापन्न वस्तु प्राप्त हो जाती है। दीर्घा- 
वधि के लिए तो यह बात विशेष रूप से 
लागू होती है। और फिर, चूंकि लोगों 
के पास खर्च करने के लिए मुद्रा सीमित 
मात्रा में होती है, इसलिए असमरूप वस्तुएँ 
एक-दूसरे के स्थान ग्रहण करने के लिए 
परस्पर प्रतियोगिता करती हैं। इस कारण 
वास्तविक जीवन में शुद्ध एकाधिकार की 


स्थिति नज़र नहीं. आती | व्यवहार में. 
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ठह तितो जाता संया इतके निकट को यात ७ घ मो 


मान लिया जाता है । रे पो | 
व्यवहार में एकाधिकार को ह~ | 
शर्तों को छोड़कर एकाधिकार ष | 
के सम्बन्ध में वातचीत की जाती । 

यद्यपि शुद्ध एकाधिकार का वात. 
आथिक जगत में लगभग कोई स्यान क | 
होता, तथापि शुद्ध एकाधिकार ) 
कीमत, उत्पादन-मात्रा तथा साधनों | 
आवण्टन की समस्याओं के विस्छेणा३ | 
लिए उपयोगी उपकरण अत्र 
इस विश्लेषण के आधार पर अपूर्ण पि ॥ 
योगिता के विभिन्न रूपों के अन्तगत कोप | 
और उत्पादन-निर्धारण के सम्वच मे |` 
उठनेवाली अधिक जटिल समस्याओं ब्र |. 
भली प्रकार अध्ययन किया जा सक्ताई। | 

एकाधिकारी का अपने उत्पादन ब | 
पुति पर तो पूरा नियन्त्रण होता है, बेज्नि / 
यह बात माँग पर लागू नहीं होती । ब || 
उसे इस तथ्य को सामने रखना होगा | 
अपेक्षाकृत कम कीमत पर ही वसु मे| 
अधिक मात्रा की विक्री की जा सक्तौ | 
है। यदि वह कीमत निर्धारित करता है | 
तो उस कीमत पर वह कितना माल बेर | 
सकेगा, यह उपभोक्ताओं की माँग प्र 
निर्भर करेगा । और यदि वह वित्रीमाबं | 
के सम्बन्ध में निर्णय लेता है, तो यह | 


है तो उसकी विक्री कम होगी ! म | 
परिस्थिति में ऐसा सम्भव नही ९. 
कीमत भी बढ़े और बिक्री भी बह | हू | 


| | हर त के उत्पादों कौ बात यह है कि वस्तु का ऋता एक हो। के उत्पादको की 


हृ 
|; एकाधिकारी भी वस्तु की उस मात्रा 
' | लादत करेगा, जिसपर उसकी 
की सीमान्त लागत के 
। | तीमान्त आय बस्छ 


बराबर होगी । कारण, इस उत्पा- 
| मात्रा पर उसका लाभ अधिकतम हो 
| क्क्केगा। पूणे प्रतियोगिता के अन्तगेत 
साथ-साथ औसत लागत औसत आय 
| क्रेवरावर और कीमत सीमान्त लागत के 
' दरावर होती है । लेकिन एकाधिकार की 
स्थिति में औसत आय औसत लागत और 
| सीमान्त लागत से अधिक होती है। फल- 
। स्वरूप सामान्य लाभ के ऊपर एकाधिकारी 
- क्रो अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होता है, 
| जिसे एकाधिकारी लाभ कहा जाता है। 
प्रतियोगिता की तुलना में एकाधि- 
| नार के अन्तगंत साधारणतः वस्तु की 
कीमत ऊँची और उत्पादन-मात्रा कम 
| होती है। इसके कारण एक ओर तो उप- 
| भोक्ताओ का शोषण होता है और दूसरी 
ओर समाज में उत्पादन-साधनों का इष्ट- 
| तम उपयोग नहीं हो पाता । कुछ और भी 
| दोष पैदा होने लगते हैं । इन अनेक दोषों 
| को दूर अथवा कम करने के लिए सरकार 
| विभिन्न ढंग से एकाधिकार पर नियन्त्रण 
| लगाने का प्रयास करती है । 

। monopsony (मोनोप्सनी) 
ऋताधिकार । 

वाजार की वह स्थिति, जिसमें किसी 
| सस्तु या सेवा का केवल एक खरीदार होता 
| है। घ्यान रहे कि एकक्रताधिकार की 
स्थिति में वस्तु के बेचनेवालों की संख्या 
के साथ कोई शत्तं जुड़ी नहीं होती । 
i विक्रेता की संख्या एक या थोड़ी भी हो 
| सकती है और बहुत अधिक भी । आवश्यक 
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बात यह है कि वस्तु का क्ता एक हो। 
एकक्र ताधिक।र की स्थिति उस समय पैदा 
हो सकती है जवकि एक व्यक्ति या संस्या 
को किसी वस्तुं की चाह हो और अन्य के 
लिए उसकी जरूरत न हो, या फिर किसी 
वस्तु के सब ग्राहक मिलकर एक एजेन्सी, 
के रूप में व्यवहार करें। एकक्रेताधिकार 
के उदाहरण तो दिये जा सकते हैं, लेकिन 
पूणं प्रतियोगिता और शुद्ध एकाधिकार 
की भाँति शुद्ध एकक्रताधिकार की स्थिति 
भी बहुत असाधारण घटना है । 
` जिस प्रकार एकाधिकारीः अपने लाभ 
को अधिकतम करने के लिए प्रयलशील 
रहता है, उसी प्रकार एकक्रताधिकारी 
भी अधिकतम उपभोक्ता-अधिशेष प्राप्त 
करने का प्रयास करता है । यह उसे उस 
समय प्राप्त होगा जवकि खरीद की 
सीमान्त लागत उस वस्तु की सीमान्त 
उपयोगिता के बराबर होगी । शुद्ध एक- 
ऋताधिकार की स्थिति में क्र्य-कोमत 
निर्धारित करने की क्षमता क्रता में 
मौजूद होती है । सामान्य तौर से प्रति- 
योगितापरक स्थिति की तुलना में एक 
ऋताधिकार की स्थिति में क्रेता की 
खरीद-कीमत और खरीद की मात्रा दोनों 
कम होती है। 
moral suasi0 (मॉरल सुएदान) 
नैतिक प्रत्यायन । | 
दिये गये सुझाव को अमल में लाने 
के उद्देश्य से बेकों पर मुद्रा-अधिकारियों 
द्वारा नैतिक दवाव । मुद्रा-्तीति के 
सहायक के रूप में नैतिक प्रत्यायन या 
प्रबोधन का व्यवहार [किया जाता है। 
बैंको की उधार-नीति को वांछित दिशा 
में मोड़ने के लिए प्रायः मुद्रा-प्राधिकारी 
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त रा डा उपाय अपनाने की बजाय बेंको पर 
नैतिक दवाव डालने की नीति अपनाते हैं । 
आजकल इस नीति का काफी व्यवहार 
किया जाता है। 
mortए३४९ (माँटंगेज) : बन्धक । 
एक कानूनी करार, जिसके अन्तरगत 
उधार के लिए जमानत के तौर पर रखी 
गयी सम्पत्ति का स्वामित्व ऋणदाता को 
हस्तान्तरित कर दिया जाता है और 
उधार चुकता होने पर वह हस्तान्तरण 
समाप्त हो जाता है । प्रायः बीमा 
कम्पनियाँ व अन्य वित्तीय संस्थाएँ जायदाद 
रेहन रखकर उसकी कीमत का एक भाग 
वन्धकदाता को ऋण के रूप में देती हैं 
और जब वह ऋण चुकता कर दिया 
जाता है, तब बन्धक रखी गयी जायदाद 
वन्धकदाता को लौटा दी जाती है । इस 
प्रकार ऋण को अवधि तक ही. जायदाद 
की मिल्कियत बन्धकग्राही के पास रहती 
है। 
most favoured nation clause 
(मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लाज) : सर्वाधिक 
अनुगृहीत राष्ट्र शत्त । 
राष्ट्रों के बीच हुए व्यापारिक 
समझौतों में प्रायः यह दात्तं जुड़ी रहती है 
कि प्रत्येक पक्ष इस बात को स्वीकार 
करता है कि भविष्य में यदि किसी अन्य 
राष्ट्र को कोई विशेष सुविधा दी जायेगी, 
तो वह अतिरिक्त सुविधा दूसरे पक्ष के 
लिए भी उपलब्ध होगी । 
multilateral trade 
ट्रेड): बहुपक्षीय व्यापार । 
किसी प्रकार को रुकावट के बिना 
बिभिन्न देशों के बीच होनेवाला व्यापार । 
ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन 


(मल्टीलेटरल 


mu tinationa] 


है। इसके फलस्वरूप ह पे 
मात्रा अधिकतम होगी और तन |. 
लेने पर सब देशों को प्ले ह| 
मात्रा उपलब्ध होगी, वह इह “रे || 
अधिक बँठेगी जो उसंको टैरिफ नगदे | 
नियन्त्रण, द्विपक्षीय करार र री | 
अन्तर्गेत किये गये व्यापार से प्राण होते 
' द्विपक्षीय व्यापार के विपरीत इ. ( 
व्यापार के अन्तर्गत हर दो देय के हि | 
अपने-अपने आयात और निर्यात को बा. | 
अलग बराबर करने की आवश्यकता हँ | 
रहती, वे अन्य देशों के साथ किये गरे 
व्यापार के सहारे आयात और निर्यात) | 
बीच सन्तुलन स्थापित कर सकते है।| 
स्पष्टतः बहुपक्षीय व्यापार की दा | 
प्रत्येक देश अपेक्षाकृत अधिक मात्रा 
आयात और निर्यात कर सकेगा । झा | 
कारण से द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद कू. | 
पक्षीय व्यापार के विस्तार के लिए कि. 
प्रयास किये गये । इसके लिए मुद्रां बै | 
निर्वाध परिवतंनीयता एवं टैरिफ त 
“अन्य प्रतिबन्धों का उन्मुलन आवस | 
है। 
multinational corporation (मन्व | 
नेशनल कॉरपोरेशन) : वहुदेशीय 
कम्पनी । 
उस कम्पनी या उद्यम को, जो बने | 
मुल देश के बाहर भ्रनेक देशों में अफ. 
शाखाओं या उपकम्पनियों द्वारा उता 
करे तथा सेवा की सुविधाएँ उ | 
कराये, बहुदेशीय कम्पनी कहा जाता 
बड़े स्तर पर उत्पादन, विक्री, पूँजी ड 
तथा श्रम-नियोजन के कारण येकी. | 
बहुत बड़े आकार की और बहुत । 


| 
| 
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नो होती हैं । इन कम्पनियों के 
| नर्य अपने रि हितों को ध्यान 
|  रह्लकर लिये जाते हैं। इसलिए ऐसा 
; भी होता है कि ये कम्पनियाँ कुछ ऐसे 
` लेती हैं जो एक खास देश में 
शाखा तथा उस राष्ट्र के हितों के 
हो विपरीत हों परन्तु उस कम्पनी के 
! के अनुकूल हों। इस प्रकार वहु- 
कप कम्पनी तथा राष्ट्रीय हितों में बहुत 
टकराव पैदा होता रहता है । परन्तु इन 
| क्षम्पनियों के साधनों की विपुलता तथा 
| इनके मूल सम्पत्तिशाली देशों के समथंन 
के कारण ये कम्पनियाँ नवोदित विकास- 
शील देशों की प्रभुसत्ता तथा हितों के 
| विर काफी काम करती रहती हैं 1 
` वास्तव में ये कम्पनियाँ विश्वव्यापी एका- 
धिकार तथा नवसाम्राज्यवाद के शक्तिः 
शाली अंग हैं, जिनकी मंशाओं से तीसरी 
दुनियाँ के देशो को सचेत और सजग 
रहना चाहिए । 
इन कम्पनियों का एकाधिकार नयी 
तकनीकों के क्षेत्र में सवसे ज्यादा गहरा 
| है। 
| multiple exchange 1905 (मल्टीपिल 
एक्सचेंज रेट्स) : वहुविनिमय दरें। 
|¦ सरकार द्वारा देश की करेन्सी के 
॥ लिए एक से अधिक विनिमय-दरे निर्धारित 
बँ | करना। ऐसा करना प्रतिबन्धात्मक विनि- 
| मः्प्रणाली के अन्तर्गत सम्भव होता है। 
१ | करेन्सी की माँग के उद्देश्य के अनुसार 
| अलग-अलग विनिमय-दरें निर्धारित की 
जाती हैं । 
उदाहरण के लिए, किरी देश में 
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: | विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने अथवा 


है 2 राजनीतिक दोनों. ज बाण जिला दलाचा “है 
! आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों कुछ खास किस्म की वस्तुओं के आयात ५3 


के लिए विशेष विनिमय-दर की व्यवस्था 
की जा सकती है । इस शताब्दी के तीसरे 
दशक में सर्वप्रथम जर्मेनी ने वहुविनिमय- 
द्र की नीति का व्यवहार किया । १९४२ 
में ब्र टनवुड्स सम्मेलन द्वारा इस नीति की 
कड़ी निन्दा की गयी । लेकिन आगे 
चलकर स्पेन, अजटीन आदि अनेक देशों ने 
बहु विनिमय-दरो का सहारा लिया । 
multiple taxation (मल्टीपिल टेक्से- 
शन) : बहुविध कराधान । 
ऐसे कर, जो एक से ज्यादा बार 
घुकाने पडते हँ । ऐसे कर या तो एक ही 
या एक से ज्यादा कराधिकारियो द्वारा 
लगाये जा सकते हैं । जैसे विक्री-कर, 
जितनी वार विक्री हो, उतनी ही वार 
देना पड़ सकता है । विदेशों से प्राप्त आय 
पर वहाँ और अपने देश, दोनों जगहों में 
कर देना पड़ सकता है। 
बहुविध कराधान या बहुमुखी करा- 
रोपण के कारण करदाताओं की असुविधा 
बहुत बढ़ जाती है और कर से | 
बचने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कई देश 
आपस में समझौता करके बहुविध कराधान 
से वचने की कोशिश करते हैं । केन्द्रीय 
सरकार भी विभिन्न राज्यों द्वारा बहुविध 
कराधान को रोकने की दिशा में कदम 
उठा सकती है। ४ 
णाए। 107 (मल्टीप्लाएर) : गुणक । 
समस्त माँग के किसी भाग में हुए 
परिवर्तन के कुल राष्ट्रीय भाय पर पड़ने- 
वाले प्रभाव की माप । मान लीजिए कि 
कुल निवेश, उपभोग, हाष्ट्रीय आय आदि 
के दिये हुए स्तर पर कोई अथव्यवस्था 
पूर्ण रोजगार के नीचे की स्थिति पर है। 
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निवेश-व्यय की दर में वृद्धि करते हैं, 
अर्थात संयन्व, मशीन और इमारतों पर 
अपना खर्चे बढ़ाते हैं। अब राष्ट्रीय आय, 
व्यय में हुई इस वृद्धि के वरावर, बढ़ 
जायेगी । मजदूरी, लाभ आदि के रूप में 
यह व्यय-राशि उन लोगों को भुगतान 
होगी, जो निवेश-वस्तुएँ तैयार करनेवाले 
उद्योगों को अपनी साधन-सेवाएँ प्रदान 
करते हैं । ये लोग अपनी इस आय के एक 
भाग को वचायेगे और शेष भाग वस्तुओं 
और सेवाओं की खरीद में खर्च करेंगे। 
इस खर्चे से इन वस्तुओं और सेवाओं के 
उत्पादन में लगे लोगों को आय प्राप्त 
होगी । इस प्रकार कुल राष्ट्रीय आय में 
और वृद्धि होगी । इस खर्च से सुजित 
आय फिर वचत और व्यय के लिए 
इस्तेमाल होगी। जो शक्ति पुनः व्यय होगी, 
उससे फिर आय का सृजन होगा, जिसे 
फिर वचत तथा व्यय के लिए इस्तेमाल 
किया जायेगा। इस प्रकार यह[क्रम दोह्राता 
आगे बढ्ता रहेगा ।' 

अतः इसके फलस्वरूप प्रारम्भिक 
निवेश-वृद्धि से राष्ट्रीय आय में अन्ततः 
जो वृद्धि होगी, वह निवेश-वृद्धि की राशि 
से कई गुना अधिक होगी । राष्ट्रीय 
आय में इस प्रकार होनेवाली वृद्धि की 
मात्रा को गुणक का नाम दिया 
जाता है। 
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में १० करोड़-रुपये की वदिकी |. 
जिसके प्रभाव से राष्ट्रीय बाप है| 
३० करोड़ रुपये की वृद्धि होती 
यहाँ गुणक ३ होगा और राष्ट्रीय है £ 
४० करोड़ रुपये की वृद्धि होने हो | 
में गुणक ४ निकलेगा । ` 
कजर एक काह ८ ० 
RE ० हल. द्वारा हुआ जि | 
आगे चलकर जे. एम. केन्स ने क्छ | 
आथिक विश्लेषण में विशेष स्थान द्वि |. 
निवेश-परिवतंनों के अतिरिक्त गरक | 
अवधारणा का प्रयोग विदेश-्याग, | 
सरकारी व्यय और कराधान आदि $ | 
हुए परिवतंनों के साथ भी कियाद | 
सकता है । | 
अर्थव्यवस्था में प्रायः अनेक ऐ | 
कारक काये कर रहे होते हैं, जिनके बारे 
में जानकारी नहीं होती । इस काण | 
किसी गुणक का सही-सही पता लगाना | 
सम्भव नहीं हो पाता । 
multi-pruduct firm (मल्टी प्रा | 
फर्म) : बहुउत्पाद फर्म । || 
वह फम जो अनेक प्रकारै | 
वस्तुओं का उत्पादन करती है। ऐशी |. 
नीति अंशतः विपणन के सुलाम प्रा 
करने और अंशतः कुछ उत्पादों की माँग 
के उतार-चढ़ाव को बराबर करने के ति / 
अपनायी जाती है। | 


। । ational ८३] (नेशनल कंपिटल) : 


पूँजी । 
क पर किसी देश की 
बास्तविक पूँजी के मुद्रा-मूल्य को 
| पूँजी का नाम दिया जाता है | 
pational debt (नेशनल डेटू): राष्ट्रीय 


। 
न अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा 
लिया गया ऋण यह ऋण विभिन्न 
` उद्देश्य और तरीकों से लिया जाता है। 
। स्वदेश में लिये गये ऋण को आन्तरिक 
| क्रण और देश के वाहर प्राप्त किये गये 
| ऋण को विदेशी ऋण कहते हैं। भारत 
| में इधर कुछ समय से राष्ट्रीय ऋण द्रूत 
| गति से बढ़ रहा है। १८५१ ई० में भारत 
' सरकार का कुल ऋण २६०० करोड़ रुपये 
के लगभग था, जो बढ़कर १६७३ ई० में 
` २२,००० करोड़ रुपये की सीमा को पार 
| कर छुका था। ऋण-राशि में इस भारी 
` वृद्धि के अनेक आथिक और आथिकेतर 
कारण रहे हें । कभी-कभी राष्ट्रीय ऋण 
| का सावंजनिक ऋण के अर्थ में प्रयोग 
\ किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय सरकार कें 
| मलावा राज्य व स्थानीय सरकारों के 
| ऋण भी शामिल रहते हैं। 
| देखिए: एपणणाट debt 
| ational तांशंतशात (नेशनल डिवि- 
| उेण्ड) : राष्ट्रीय आय । 
| राष्ट्रीय आय के लिए प्रयुक्त एक 
पुराना पद । 


देखिए : 7810781 income, 


३०१ 


national income 


national income (नेशनल इनूकम) : 

राष्ट्रीय आय । a 
किसी देश में एक वर्ष के दौरान 

उत्पादित सव अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं 


` के वाजार-मूल्य का कुल योग अथवा 


उत्पादन-साधनों को उनकी आथिक 
क्रियाओं के वदले एक वर्ष में प्राप्त आय- 
राशियों का कुल योग । स्पष्टतः राष्ट्रीय 
आय का आशय किसी एक समय पर 
वस्तुओं के उपलब्ध स्टॉक से नहीं बल्कि 
किसी समय-अवधि (साधारणतया एक 
वर्षे) में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं 
के प्रवाह से है। राष्ट्रीय सम्पत्ति और 
राष्ट्रीय आय के बीच यही मुख्य अन्तर 
होता है। 
राष्ट्रीय आय की माप तीन तरीके से 
की जा सकती हैः १. अर्थव्यवस्था में एक 
वर्षं के दौरान उत्पादित सब वस्तुओं और 
सेवाओं के मुद्रा-मूल्य का जोड़ लगाकर 
(दोहरी गणना से बचने,के लिए इस विधि 
में केवल अन्तिम वस्तुओं की कीमतों को 
ही जोड़ा जाता है । निवल राष्ट्रीय आय 
मालूम करने के लिए उत्पादन कुल 
मूल्य में से पूंजी के मुल्य-हास की रकम 
घटा दी जाती है और साथ ही विदेशी 
लेन-देन का भी हिसाब करना होता है।)१ 
२. उत्पादन-साधनों को, उनकी सेवाओं 
के बदले, मिलनेवाले प्रतिफल (लगान, 
ब्याज, वेतन, लाभ आदि) का जोड़ लगा- 
कर (इस विधि के अन्तगंत यह सावधानी _ 
बरतनी होती है कि अन्तरण-रूप भुगतानों 
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मूल्यांकन की गलती फिर हो लेगी 1), 
और ३. कुल उपभोग और वचत या 
निवेश-राशियों को जोड़कर । इन तीनों 
तरीकों से एक ही परिणाम निकलना 
चाहिए, क्योंकि ये तरीके एक ही चीज 
को देखने के विभिन्न कोणस्वरूप हैं । 
राष्ट्रीय आय के आगणन में 
अनेक प्रकार की कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है, जैसे कि 
वस्तुओं के चयन की कठिनाई, अविक्रीत 
माल के मूल्यांकन की कठिनाई, अन्तिम 
वस्तुओं के निश्चय की कठिनाई, कोमत- 
परिवितन की कठिनाई, आवश्यक आँकड़ों 
की उपलब्धि-सम्बन्धी कठिनाई आदि। 
इन कठिनाइयों के कारण राष्ट्रीय आय 
का बिल्कुल सही-सही अनुमान नहीं लग 
पाता । अल्पविकसित देशों में इस सम्वन्ध 
में अधिक कठिनाइयाँ उठती हैं । 
उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के 
प्रवाह की माप होने के नाते राष्ट्रीय आय 
सोगों की आथिक स्थिति एवं उनके 
कल्याण के स्तर का वोध कराती है। 
लेकिन राष्ट्रीय ग्राय इसका बिल्कुल सही 
संकेतक नहीं हो सकती । कारण, आथिक 
स्थिति और कल्याण-वस्तुओं और सेवाओं 
के प्रवाह के अतिरिक्त यह इन अनेक बातों 
से भी प्रभावित होती है; जैसे कि लोगों 
के बीच वस्तुओं का वितरण, उत्पादित 
वस्तुओं की कोटि व किसमें, परिवेश- 
सम्बन्धी स्थिति । राष्ट्रीय आय के बढ़ने 
पर इनमें सुधार आभा आवश्यक नहीं है। 
national insurance (नेशनल इन्स्यो- 
रेन्स) : राष्ट्रीय बीमा । ' 
सामाजिक सुरक्षा-योजना, जिसके 


३०२ 


हि ना दोहरे “अन्तरगत वकारो भता ७ गणना न होने पाये अन्यथा दोहरे अन्तरगत वेकारी भत्ता, रत्ति हो ज्र 
हि है 


nation 


सन्तान-मत्ता, अस्वस्थता हितलाप् 
क्षतिपूर्ति, विधवा-सहायता, न्न 
की व्यवस्था की जाती है। बिस 
इन विभिन्न बातों के लिए भुगतान ५ | 
जाते हैं, उसमें नियोक्ता, कर्मचारी ननि 
सरकार अपना निर्धारित योगदान ८. 9 
हैं। सर्वप्रथम जमंनी ने व 
स्कीम की शुरुआत की थी। उस आधारफ्‌ | 
वाद में इंगलँण्ड, अमरीका आदि देश | 
इस योजना को लागू किया गया। | 
national product (नेशनल पराडकर) ३ 
राष्ट्रीय उत्पादन । | 
राष्ट्रीय आय का ही दूसरा नाम। | 
देखिए : national income. | | 
nationalisation (नेशनलाइजेशन) : | 
राष्ट्रीयकरण । ॥ 
निजी क्षेत्र के उद्योग या व्यवसाय | 

को सरकारी स्वामित्व व प्रबन्धन के | 
अधीन लाने की क्रिया । ऐसा करते प्र |. 
साधारणतया पुराने मालिकों को मुआवजा | 
देने की व्यवस्था की जाती है । राष्ट्रग | 
करण समाजवादी नीति का तो सदा सेह | 
महत्त्वपूर्ण अंग रहा है, वैसे भी वर्तमान समर 
में परिस्थितियों के अनुसार कम-ब्िए 
सीमा तक राष्ट्रीयकरण आवश्यक बौर 
वांछनीय ठहराया जाता है । इसके पे | 
यह कहा जाता है कि इससे उत्त | 
क्षमता में वृद्धि होगी । इसका आधार | 
है कि ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष हम पे 
सार्वजनिक साधनों का निवेश हो से 
उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जा छ | 
और विभिन्न क्रियाओं के बीच हा कास! | 
ढंग से तालमेल बिठाना सम्प | 


जायेगा । और फिर, ऐसे उद्योग, i 
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|: ५ की आवश्यकता पडती है, 
| अधिक यि का अंश अधिक होता है 
॥ ब्रि जो देश की प्रतिरक्षा व लोक-उप- 
ET वस्तुओं और सेवाओं से सम्व- 
जुड होते हैं, सरकार के अधीन ही 
खित आकर राष्ट्रीय हितों को भली 
प्रकार बढ़ा सकते हैं । मूल व भारी 
1 के सम्बन्ध में भी यह बात काफी 
| बढी सीमा तक लागू स है । यही 
कारण है कि विभिन्न देशों में भी समयः 
| समय पर राष्ट्रीयकरण का सहारा लिया 
| दाता है । भारत में इधर कई व्यवसायों 
| का कम-अधिक सीमा तक राष्ट्रीयकरण 
किया गया है, जैसे कि जीवन-बीमा 
व्यवसाय, सड़क-परिवहन, बड़े वाणिज्य 
। दक आदि । राष्ट्रीयकरण के खिलाफ 
| अक्षमता, सरकारी घिसघिस, राजनीतिक 
दवाव, घुसखोरी आदि बातें उठायी जाती 
| हैं। लेकिन इन बातों को प्रायः बहुत बढ़ा- 
' चढ़कर रखा जाता है । ठीक प्रकार के 
उपाय अपनाकर इन्हें दूर किया जाना 
सम्भव है । 
national wealth (नेशनल वेल्थ): 
राष्ट्रीय धन । 
किसी देश में समय-विशेष पर उप- 
॥ भेब्ध सब प्रकार की वस्तुओं और 
| के मुद्रा-मुल्य का कुल योग । 
. राष्ट्रीय धन में पुनरुत्पादनीय मूतं परिः 
| प्रसत्तियाँ (पूंजी-स्टॉक) और अपुन- 
| भादनीय परिसम्पत्तियाँ (जैसे कि भूमि 
बै भाइतिक संसाधन), दोनों शामिल 
| । स्पष्टतः राष्ट्रीय धन का 
; न रूप में ही किया जा सकता 


उ 


क 
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आजकल राष्ट्रीय धन के आगणन की 
ओर कोई विशेष घ्यान नहीं जाता । 
लोगों के आथिक कल्याण के संकेतक के 
रूप में अव राष्ट्रीय आय का अधिक प्रयोग 
किया जाता है। वैसे राष्ट्रीय आय की 
मात्रा पर पुनरुत्पादनीय मूर्त सम्पत्ति का 


गहरा प्रभाव पड़ता है। 
natural ec0n0m (नेचुरल इकोनॉमि): 
न॑सगिक अर्थव्यवस्था । 


ुद्राहीन अथवा वस्तु-विनिमयवालीः 
अर्थव्यवस्था के लिए एक वैकल्पिक नाम । 
यह वह अर्थव्यवस्था होती दै, जिसमें 
मुद्रा का प्रयोग नहीं होता और वस्तुओं 
का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के 
रूप में होता है । 
natural monopoly (नेचुरल मानो- 

पेली ): प्राकृतिक एकाधिकार । 

१. कुछ एकाधिकारों का उदय इस 
बाते से होता है कि जलवायु, भूमि की 
बनावट आदि प्राकृतिक बातों के कारण 
वस्तुःविशेष का उत्पादन या उपलब्धि 
मुख्य रूप से किसी खास क्षेत्र में ही 
सम्भव हो पाती है, जैसे किं कनाडा में 
निकिल का खान अथवा गंगा के डेल्टे में 
जूट का उत्पादन । ह 

प्राकृतिक एकाधिकार कहलाते हू । 
के २. एक अन्य अर्थ में भी प्राकृतिक 
एकाधिकार का प्रयोग होता है । जब 
बाज़ार के सम्बन्ध में फर्म का इष्टतम 
आकार इतना बडा होता है कि एक ही 
फर्म के लिए गुंजाइश रहती है? तब स्पष्टतः 
एकाधिकार को स्थिति पैदा होगी । 
ऐसे एकाधिकार को भी प्राकृतिक एका, 
घिकार कहते हैं । यहाँ एक ही हि 


natural order 


प्राकृतिक एकाधिकार के अच्छे उदाहरण 
ठहरते हैं । साधारणतया ऐसे एकाधिकार 
सरकार या स्थानीय प्राधिकारियों के 
अधीन चलाये जाते हैं । 
अण ब्रा शतश (नेच्चुरल ऑर्डर): 
नैसर्गिक विधान । 

अठारहवीं शताब्दी के प्रकृतिवादी 
अर्थशास्त्रियो का यह विचार था कि 
आथिक जीवन का नियमन सार्वभौमिक 
नियमों से होता है । इस नैसर्गिक विधान 
को बनाये रखना व्यक्ति और समाज, 
दोनों के हित में है। इसके लिए आवश्यक 
है कि लोगों को अधिक-से-अधिक 
स्वाधीनता मिले और सरकार व्यक्ति के 
कार्यकलापों में हस्तक्षेप न करे । इसी 
आधार पर एडम स्मिथ ने अबन्ध नीति 
का विकास किया, जिसका लम्बी अवधि 
तक प्रभाव रहा । ° 

देखिए : laisses-faire, 
natural rate of interest (नेच्चुरल रेट 

ऑफ इनूटरेस्ट) : सन्तुलक ब्याज-दर । 

विकसेल द्वारा प्रयुक्त अवधारणा । यह 

वह सन्तुलनकारी व्याज-दर है जो कजं के 


लिए माँग और उधारार्थं निधि की पुति 


का समीकरण करती है। ब्याज की वाजार- 
दर इस सन्तुलक ब्याज-दर से कम या 
अधिक हो सकती है । विकसेल ने इसका 
समय-समय पर होनेवाले अति उधार- 
विस्तार और उधार-संकुचन के स्पष्टी- 
करण के लिए प्रयोग किया । यदि बाजार- 
दर सन्तुलक व्याज-दर से कम है, तो 
ऋण के लिए माँग में भारी वृद्धि होगी 
और फलस्वरूप उधार का अति विस्तार 
होगा । इसके विपरीत यदि ब्याज-दर 
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सें समर्थ उस होगी । बिजली व रत उद्योग अपेक्षाहत ' अधिक है छे 5 । बिजली व गैस उद्योग अपेक्षाकृत अधिक र 


negative 


प्या 


विस्तार रुकेगा । ह NF 
होगा और वेरोजगारी बढ़ेगी, "| 
natural resources (नेचुरल रो 
प्राकृतिक संसाधन । चि 
वे सब संसाधन, जो प्रकृति 
रूपों में मनुष्य के प्रयोग के 
करती है; जैसे कि वन, पहाड़, ब्रा 
खनिज आदि । किसी देश का गए | 
जीवन ओर सुख-समृद्धि काफी दडी 
तक प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा | 
विविधता पर निर्भर करती है । तेत 
केवल प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संग्राक्ो। 
के मौजूद होने से ही कोई देश अमीर क|. 
वन जाता । विकास करने के लिए छ| 
आवश्यक है कि इनके भरपूर उपयोग ह 
लिए सही व वैज्ञानिक नीति का सहाय 
लिया जाये और देश में पुरक सान, | 
विशेष रूप से पूँजी ग्रौर तकनीकों बार | 
कारी, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों बब | 
वह देश आगे न बढ़ सकेगा । भात से| 
अभी तक कुछ इसी प्रकार की स्मिति | 
है! | 


वत्‌ । व 

इसका आशय ऐसी किसी वस्तु | 
जो तकनीकी इष्टि से तो मुद्रा नहीं हेग 
अर्थात्‌ उसमें विधिग्राह्वाता का गुम | 
होता, लेकिन जिसके द्वारा मुद्रा के hy | 
कार्य सम्पन्न होते हैं | विल याई ` | 
इसका एक अच्छा उदाहरण हैं। | 
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| 4 neo-classical school 

ई हक आय-कर लगाया जाता ह यय यी आय-कर लगाया जाता है 
( 1 पवाहस्तर के नीचेवाले परिवारों 
| ले सरकार की ओर से आधिक सहायता 
| ते की व्यवस्था की जाती हे, जिससे कि 
| परिवारों की आय निर्वाह-स्तर तक 
पहुँच सके । यह आथिक सहायता यहाँ 
| ऋणात्मक कर होगी । आलोचकों का 
हैकि यह योजना व्यावहारिक 
| वहीं है। इससे कार्यं और वचत करने 
| हो प्रेरणा को ठेस पहुंचेगी । 

| neo-classical schoo] (निओ-क्लासि- 
| कल स्कूल) नव-संस्थापक सम्प्रदाय । 
| क्म्ब्रिज सम्प्रदाय के लिए प्रायः 
| प्रयुक्त शब्द । इस सम्प्रदाय के अर्थ- 
| शास्त्रियो ने उन्तीसवीं शताब्दी में हुए 
| परिवतंनों के आधार पर संस्थापित अर्थ- 
| शस्त्र के पुननिर्माण का कार्य किया । 
| इंगलेंड में जेवन्स, आस्ट्रिया में मेनज़र 
| तथा फ्रान्स में वालरा इस सम्प्रदाय के 
| व्क थे । वाद के प्रमुख अथंशास्त्रियो 
| में मार्शल, वाम वेनक, परेटो, क्लार्क और 


| त्रियागो का नियामक मानते थे । इनके 
| बनुसार उत्पादन और उपभोग के बीच 
| ऐतुलन स्थापित करने का कार्य प्रति- 
१ गोगिता द्वारा होता है । इन्होने अर्थशास्त्र 
| *ै बध्ययन में गणित का बडा सहारा 
तिषा जिसके फलस्वरूप अर्थशास्त्र ने 
रूप धारण कर लिया और इस 
भरण इसके सम्बन्ध में जनसाधारण की 
पचि कम हो गयी । 

> = cambridge school. 
alnsianiऽाण  (निओ-माल्य्यू- 
जे पनिर ज्म) : नव-माल्थसवाद । . , 
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उपायों के सहारे 
को सीमित करने के लिए 


वह वादे के 
-वृद्धि 


आन्दोलन । इस आन्दोलन को अनेक राज- 
नीतिज्ञों, चिकित्सकों, समाजशास्त्रियों 
तथा अ्थशास्त्रियो का समर्थन प्राप्त है | 
सारत-जेसे कुछ देशों की सरकार ने इसे 
सरकारी स्तर पर अपना 
माल्यस स्वयं केवल नैतिक प्रतिवन्ध के 
समथंक थे । वे जनसंख्या-वृद्धि को रोकने 
के लिए कृत्रिम तथा अस्वाभाविक उपायों 
के व्यवहार के विरुद्ध थे। नव-माल्यस- 
वादियों के विचारानुसार यदि. माल्यस 
भी इस समय जीवित होते, तो वे भी 
सन्तति-निग्रह के आन्दोलन का समर्थन 
करते । कारण, वे उदार तथा व्यावहारिकः 
व्यक्ति थे । लेकिन कुछ लोग इस विचार 
से सहमत नहीं हैँ। 
॥९ध 855९ (नेट अंसेट्स) : निवल परि- 
सम्पत्तियाँ । - 
व्यवसाय में लगी पूजी । स्थायी और 
चालू परिसम्पत्तियो में से चाळू देनदारियाँ 
घटाकर निवल परिसम्पत्ति का हिसाव 
लगाया जा सकता है । पूँजी की प्रतिफल- 
दर निकालने के लिए इसे प्रायः इस्तेमाल 
किया जाता है। 
net domestic product (नेट डोमे- 
स्टिक प्रॉडक्ट): निवल घरेलू उत्पाद । 
सकल घरेळू उत्पाद में से मृल्य-हास 
निकालने के बाद बची रासि । 
देखिए : gross domestic pro 
ै duct. a TE 
2० #०००९ (नेट इनूकॅम) : निवल. 
आय। | 


अनुयायियों द्वारा चलाया गया 


लिया है। वैसे ` 


= 


( 


किसी व्यवसाय की वह आय. जो. 


net interest 


'व्यवसाय-संचालन का खर्चे आ त 4 मिलाजने के..." दलिए इक के 
बाद बच रहती है । व्यक्ति के सम्बन्ध में 
इसका आशय आय-कर के भुगतान के बाद 
'बची राशि से होता है । 
net interest (नेट इन्‌टरेस्ट) : निवल 
ब्याज। 
वह ब्याज, जिसमें मुद्रा-पूँजी के उप- 
योग के अतिरिक्त अन्य किसी वात के लिए 
भुगतान की राशि शामिल नहीं रहती । 
यदि उधार देने में कोई जोखिम न हो 
और न ही उसमें किसी प्रकार की असु- 
विधा या अतिरिक्त खर्चे व कार्य की 
आवश्यकता हो, तो ऐसी दशा में जो व्याज 
चुकाया जायेगा, वहं निवल ब्याज 
कहलायेगा । इस प्रकार निवल व्याज 
सकल व्याज का एक अंश होता है। 
net investment (नेट इन्वस्टमेण्ट) : 
निवल निवेश । े 
किसी अवधि-विशेष में पूंजी-निर्माण 
पर हुए कुल व्यय में से वर्तमान पूँजी की 
घिसावट व प्रतिस्थापन की राशि घटाने 
के बाद जो बचता है, उसे निवल निवेश 
कहा जाता है । इसे पूंजी-स्टॉक में परि- 
वर्तन की माप के लिए इस्तेमाल किया 
जाता है। स्पष्टतः यदि वतमान पूजी 
की घिसावट और प्रतिस्थापन के लिए 
पूरी व्यवस्था नहीं की जाती, तो निवल 
निवेश ऋणात्मक ठहरेगा । व 
net national ७1०तेए९' (नेट नेशनल 
प्रॉडक्ट) : निवल राष्ट्रीय उत्पाद । 
` ` राष्ट्रीय आय के आगणन के सम्बन्ध 
` में प्रयुक्त अवर्धारणा। सकल राष्ट्रीय 
उत्पाद की राशि में मुलह्वास का हिसाब 
करके निवल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम किया 
जा सकता है। 
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ज 


क ~ 
) 
| f 


| 


net Teprodyn: 
ए : gross nationnl | 
net price (नेट ह 1 
कीमत । ख 
वह कीमत, जिस पर 
जाता । हानेका 
net Profit (नेट प्रॉफिट) . ६. | 
लाभ । ): सि 
लेखा-विधि की इष्टि से सव इच | 
लागत निकालने के वाद बच्ची | 
निवल लाभ कहा जाता है। कर चुके | 
के बाद यह राशि अधिशेष के रुप में न| 
के मालिकों के बीच आय-वितरण त्म 
रिजवं व नये निवेश-कायो के शि|. 
उपलब्ध रहती है। 
net reproduction 1910 (नेर | 
` प्रॉडक्शन रेट) : निवल जनन-दर। | 
_ जनन-दर का आशय प्रति एक हब | 
स्त्रियों के पीछे पैदा हुई लड़कियों बै। 
संख्या से है । इससे इस वात का वोष | 
होता है कि जनसंख्या किस गति से बे | 
को प्रत्युत्पन्न कर रही है। यहाँ सक | 
और निवल जनन-दर में भेद कियाग | 
सकता है । सकल जनन-दर में यह ग | 
लिया जाता है कि किसी समय में बिली | 
बालिकाएँ पैदा हुई हैं, वे सबकीर | 
शिशु-धारक-काल के अन्त. तक दमि | 
रहेंगी, जबकि निवल जननदर में णि । 
धारक-काल के. पहले और उसके द 
मरनेवाली स्त्रियों का हिसाब किया गग | 
| EN fi 3 र * भा | 
॥ अंशोधित जन्म और मृत्यु शै ९ 
की अपेक्षा निवल-्दर अ 
प्रवृत्तियों का श्रेष्ठतर संकेतक है! 
एक हजार स्त्रियाँ अपने पीर ॥ भ 2 
कार्य के लिए एक हजार सिग “ 
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eutral money 


हैं, तो निवल जनन-दर एक के 
होगी । ऐसी स्थिति में जनसंख्या 
' अपते को बस बनाये ही रख सकेग्री। 
| अर्थात्‌ जनसंख्या स्थिर रहेगी। यदि 
जनन-दर एक से अधिक है, तो 

जनसंख्या बढ़ेगी और यदि जनन-दर एक 
३ कम है, तो जनसंख्या घटेगी । क 
पाप ००९५ (न्युट्रल ): 
; [व मुद्रा । १ 
का आशय उस मुद्रा से है, जो 
| बितिमय-माघ्यम और लेखा-इकाई के 
| (वर्षिय कार्यं तो करती है, लेकिन उन 
| गत्यामक कार्यों को नहीं करती जो 
| अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ._ 
; | neutral rate of interest (न्युटूल रेट 
| आँफ इण्टरेस्ट) : व्याज की निष्प्रभावी 
द्र। ड 

लाड केन्स द्वारा प्रयुक्त अवधारणा । 
| यह वह सन्तुलनकारी ब्याज-दर है जो 
| वाध्य बचत न की जाने की ददा में 
 'तिवेश को वास्तविक वचत के बराबर 
करती है। 
“| ९ १९३] (न्यु डील) : न्यू डील, नवीन 
_ आथिक योजना । | 
| राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के शासन-काल में 
| अमरीकी सरकार ने बड़ी मन्दी के हानि- 
' / केर प्रभावों को दूर करने के लिए १९३३ 
| में एक व्यापक कार्यक्रम अपनाया । इसके 
' अन्तर्गत सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेझ- 
` कायं शुरू किया ताकि धमन्दी के कारण 
बैकार लोगों को रोज़गार मिल सके। 
उत्पादन की मात्रा घटाकर कृषि- 
पायं की कीमतों एवं किसानों की आय 
चते के लिए कदम उठाये गये । साथ 
भत्ता, पेन्शन आदि की भी 


त 


₹े वेकारी 
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nominal wages 


व्यवस्था की गयी । सरकारी नीति में इस 
भकार लाये गये परिवर्तन को न्यू डील 
अथवा नवीन आथिक योजना का नाम 
दिया गया। वजट में घाटे की बात को 
लेकर कुछ लोगों ने इस नीति का विरोध 
किया । 
nev issue market (न्यू इस्यु माकट): 
नवनिगंम-वाज़ार । _ 
पूंजी-वाज़ार का वह भाग, जो नये 
स्टॉक या शेयरों के त्रय-विक्रय से सम्ब- 
न्वित होता है । जिन संस्थाओं को पूंजी 
की आवश्यकता होती है, वे साधारणतया 
वित्तीय विचौलियों के माध्यम से जनता 
व संस्थाओं में विक्री के लिए शेयर और 
प्रतिभूतियाँ जारी करती है । नये शेयर 
जारी करने की अनेक विधियाँ हैं। नव 
निर्गम-वाजार बड़े-बड़े व्यवसायों के लिए 
विशेष महत्त्व रखता हे । शेयरपूंजी- 
बाज़ार की भांति नवनिगंम-बाजार भी 
अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण 
करता जा रहा है। क 
nominal १400 (नॉमिनल वैल्यू) : 
अंकित मुल्य । 
शेयर या प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य 
का ही दूसरा नाम, जो उनके बाजार- 
मूल्य से कम या ज्यादा हो सकता है। 
देखिए : 1806 ४४४76 
par value. ह 
nominal vages (नॉमिनल वेजेज) १ 
नकद मजदूरी ॥ प > 
वह मुद्रा-राशि, जो किसी श्रमिक को 
उसके कार्य के बदले पाहित्रमिकके ख्प में. 
मिलती है। इसके विपरीत वास्तविक 
मजदूरी का आशय उन सब वस्तुओं, [ 


non-capitalist path of... 


से है जो किसी आ सके लय उतर है। ततो व को उसके कायं | 


के बदले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खूप से 
प्राप्त होता है। मूल रूप से श्रमिकों का 
जीवन-स्तर नकद मजदूरी पर नहीं, बल्कि 
वास्तबिक मजदूरी पर निर्भर करता है। 
non-capitalist path of develop- 
ment (नॉन-कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ 
डेवलपमेण्ट): इतर-पूंजीवादीय विकास- 
"पथ । 
विकासमान देशों द्वारा तीव्र विकास 
के लिए अपनायी गयी सामाजिक-आर्थिक 
क्षेत्र की एक महत्त्वपूर्ण रण-नीति, जिसमें 
विकास-प्रक्रिया को एक संयुक्त तथा 
परस्पर-सम्बन्धित प्रक्रिया माना गया है । 


इस नीति का आधार यह मत है कि पूंजी- 


वाद और साम्राज्यवाद तीसरी दुनियाँ के 

आथिक अवरोध के लिए जिम्मेदार हैं 

और विना इन्हें हटाये आथिक विकास 

सम्भव नहीं है। यह विचार यह भी 

मानता है कि तात्कालिक समाजवादी 

संरचना राजनीतिक और सामाजिक इष्टि 

से अल्पकाल में सम्भव नहीं है। इस 

प्रकार इतर-पूंजीवादीय विकास-मागे 

समाजवादी परिवर्तेन की एक मंजिल है । 

इस आथिक नीति का आधार देश 

के गरएकाधिकारी-गरभूमिपति तवकों की 

एकता के आधार पर सावंजनिक क्षेत्र का 

अर्थव्यवस्था के निर्धारक अंगों पर आधि- 
पत्य, व्यापक भूमि-सुधार, अनुशासित 
तथा व्यापक आथिक आयोजन, बचत, 
निवेश तथा आथिक विकास की तेज दर, 
व्यापक संस्थागत परिवर्तेन और आय तथा 
सम्पत्ति की अधिकाधिक समानता द्वारा 
निम्न आय-वगं के जीवन-स्तर में सामा- 
जिक उपभोग तथा रोज़गार द्वाराः शीघ्र 
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सुधार है । विदेशी के ऋण 
नीकों के स्थान पर आत्म 
नीति को अपनाकर न-पा 
मुक्ति पाना भी इस नीति का ... 
है । ति का सस षे 
nor-price competition (+= | 
कम्पिटीशन) : कीमतेतर न । 
फर्मो या विक्रेताओं द्वारा गप 
की विक्री बढ़ाने के लिए -अपनायो "| 
वे नीतियाँ, जो सीधे तौर पर कोमा 
परिवर्तन नहीं छाती हैं परन्तु त्रेता | 
वसी ही रियायत के समान प्रतीत हेग | 
हैं, कीमतेतर प्रतियोगिता कहलाती हा 
विज्ञापन, विक्री बढ़ाने की विविध | 
नाएँ, मुफ्त भेंट, इनामी योजनाएँ, के] 
तथा खुदरा व्यापारियों को दी गयी पुर । 
धाएँ आदि इस प्रकार की प्रतियोगिता ३| 
सामान्य रूप हैं फम जहाँ दूसरी प] 
द्वारा अपनी कोमत-नीति में तायेग्र। 
परिवर्तनों की नकल की सम्भावना देखो। 
हैं, वहाँ ऐसी छिप्री कीमत घटने गै 
योजनाएँ लागू करती है । 
no-rent land (नो-रेण्ट लेण्ड): वेग | 
भूमि । 
रिकार्डो के लगान-सिद्धान्त से सू 


अधिशेष से है, इसलिए ऐसी के 3 


| nore price 


कहते हैं । इससे श्रेष्ठतर 
| स ह अतिरिक्त या वेशी उपज 
| गी, वह उन भूखण्डों का लगान 
। इस प्रकार वेलगान भूमि अधिक 
| उपजाऊ भूखण्डों पर लगान आँकने का 
| आधार हैं। न 

पण price (नार्मल प्राइस) 
सामान्य कीमत । 

| किसी वस्तु की दीर्घकालीन सन्तुलन- 
| औमत, जबकि माँग के साथ पूर्ति का 
' ती प्रकार समंजन हो लेता है, सामान्य 
| कीमत कहलाती है । यह औसत लागत 
| न बरावर होती है। औसत लागत के 
बरावर न होने की दशा में उत्पादक 
अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए 
यूति की मात्रा घटा-बढ़ा लगे, और ऐसा 
करने के लिए दीर्घकाल की अवधि में 
पुरा अवसर मिल जाता है । यह बाज्ञार- 
कीमत के लिए एक केन्द्रीय स्तर का काम 


(आबसोलेसेन्स) : 


` कभी-कभी किसी पूंजी-वस्तु को 
सकी घिसावट के कारण नहीं, बल्कि 
| आधिक, तकनीकी अथवा बाहरी कारणों 

बदलना जरूरी हो जाता है। जब इस 
पूंजी-वस्तु को हटाया जातां 


३०९ 
5 क. तत = 


obsolescence 


करती है । इस स्तर से हटने पर बाजार 
कीमत में उसकी ओर परि 
पायी जाती है । य 
1०१) profit (नॉर्मल प्रॉफिट) : 
सामान्य लाभ | 

वह न्युनतम लाभ, जिसके न मिलने 
पर उद्यम-कर्त्ता व्यवसाय-विशेष में नहीं 
रह सकेगा । इस प्रकार व्यवसाय की इष्टि 
से. सामान्य लाभ उद्यमकर्ता को उस 
व्यवसाय में रोकने और जोखिम उठाने 
की न्यूनतम कीमत है। स्पष्ट है कि 
सामान्य लाभ एक आवश्यक प्रतिफल 
है । इसके न मिलने पर उद्यमकर्त्ता उस 
कार्य को छोड़ देगा । इस कारण सामान्य 
लाभ लागत का एक अंश माना जाता है। 
पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तगेत सन्तुलन की 
स्थिति में उद्यमकर्त्ता को केवल सामान्य 
लाभ प्राप्त होगा, न उससे कम और न 
उससे अधिक । ७ 


है अथवा उसका प्रयोग खत्म किया जाता 

है, तब यह अप्रचलन कहलाता है । मान 

लें कि किसी तयी उत्पादन-विधि या मशीन | 

का विकास किया गया है) इसके फल- 
स्वरूप वर्तमान साज-सामान अलाभकारी, . 
बन जायेगा, क्योंकि इसके स्थान पर नक डड 
भशीन' लगाने से लागत में भारी कमी ह 221 
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इ तची hazard 


सकेगी । इस प्रकार काम के लायक रहने 
पर्‌ भी वर्तमान मशीन को हटाना पड़ेगा १ 
वह अप्रचलित मशीन हो लेगी। निवल 
राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए 
पुरानी व घिसी हुई मशीनों के साथ-साथ 
अप्रचलित मशीनों के प्रतिस्थापन का भी 
हिसाव-किताब करना आवश्यक होता है। 
occupational hazard (आक्यूपेशनल 
हेजाडँ) : व्यवसाय जोखिम । 
दुर्घटना व बीमारी-सम्बन्धी वे 
जोखिमें, जो व्यवसाय-विशेष में निहित 
होती हैं। जिन धन्धों में व्यावसायिक 
जोखिमें अधिक होती हैं, उनमें मजदूरी 
की दरें अपेक्षाकृत ऊँची होती हैं । कारण, 
ऐसे व्यवसायों में कम लोग जाना पसन्द 
करेंगे और फलस्वरूप श्रम की पूर्ति कम 
होगी। 
occupational structure (ऑंक्यू- 
पेशनल स्ट्रकचर) : व्यवसायगत संरचना, 
ढाँचा । 
किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या के 
विभिन्न व्यवसायों में वर्गीकरण से वहाँ 
के व्यवसायगत ढाँचे का पता चलता है। 
व्यवसायों का वर्गीकरण कृषि, उद्योग, 
सेवा आदि-जेसा स्थूल भी हो सकता है 
या इनको और ज्यादा छोटे व्यवसायों में 
बाँटकर इसे कम स्थूल या सूक्ष्म भी 
किया जा सकता है। 
* किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रकृति 


. वहाँ की व्यवसायगत संरचना द्वारा प्रकट 


` हो जाती हे । आधुनिक आथिक विकास 
के शुरू में व्यातसायिक ढाँचे में उद्योगों 
का महत्त्व बढ्ता है और बाद में सेवाओं 
या तृतीयक क्षेत्र का। परन्तु कृषि, उद्योगों 
या सेवाओं की प्रकृति में तकनीकी प्रगति, 


३१० 


गाडन 01 
संगठनात्मक रूपों और सं व नतय जन 0 
के कारण इतने परिवतंन आये 
वर्गीकरण अपनी विभेदक 
जा रहा है । परन्तु फिर भी इतना गे | 
सही है कि आथिक विकास के साब | 
जनसंख्या का ज्यादा भाग कम 
वाले व्यवसायों से ज्यादा उत्पा 
व्यवसायों में काम करने लगता है। | 
०६००५ (ऑलिगोपोली) : बनः | ` 
धिकार । । 


वह बाज़ार, जिसमें किसी खास वत | | 
या साधन की पूत्ति का अधिकांश भाइ | ` 
कुछ फर्मो के ही हाथ में केन्द्रित हो। |. 
ऐसी बाजार-स्थिति में हर फर्म दुसरी | 
फर्मो के निर्णयों और कामों से काप | | 
घनिष्ठ रूप से प्रभावित होती है। झ| 
फर्मो की एक-दूसरे के बारे में जानकारी 
भी काफी व्यापक और विश्वसनीय होती | | 
है। इसलिए एक फर्म के लिए दसती | _ 
फर्मो के निणंयों और कामों के वारे में| 
सही-सही अनुमान लगाना और उके | 


उठाना सम्भव हो जाता है। इस परए | 
अल्पाधिकारी बाजार में फम एकसे | 
के निर्णयों और उनसे उपजे प्रभावों रै | 
बारे में अनिश्चितता और जोहिगै । 
स्थिति का सामना करती हैं। कम संल १ 
इस प्रकार की जोखिम और बि | 
मुनाफे की प्रेरणा सेये फर्म शी | 
साँठ-गाँठ की नीति भी अपना सकती है | 
इस तरह कीमत को लागत से काफी 2. जू 
रखा जा सकता है और नयी फ्त, 
प्रवेश रोकने के लिए बाधाएँ खड़ी 
जा सकती हैं । कीमतें स्थिर 
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आ | 0000 स्थिति सुधारने का प्रयास 


| गनी बाजार-स्थिति में सन्तुलन, की 
कठिन हो जाती है। कुछ अर्थशास्त्री 

|, होकार में सन्तुलन की स्थिति 
हैं और कुछ एकाधिकार की स्थिति 
! द लागु विश्लेषण को यहाँ भी लागू करते 
| ६। अल्पाधिकारी बाजार-स्थिति में 
| साधनों का इष्टतम आवण्टन नहीं हो पाता 
| हैं तथा निवेश, तकनीकी प्रगति और 
| उपभोक्ता के हितों की हानि होती हे । 
| जीवाद के विकास के साथ एकाधिकारी, 
| अल्पाधिकारी बाजार भी विकसित होते 


हँ | FT 

| igopsony (आलिगोपूसोनी) : अल्प- 
 क्रताधिकार । 

बाज़ार की वह स्थिति, जहाँ पर 


| सष्ट है कि ऐसी स्थिति में सब खरीदारों 
| के व्यवहार में घनिष्ठ सम्बन्ध होगा । 
| ऐसे बाजार में उत्पादकों पर खरीदारों 
| का गहरा प्रभाव होगा । सारे खरीदार 
| मिलकर साँठ-गाँठ करके फर्मो से नीची 
| तथा लाभदायक कीमतें और अन्य सुवि- 


4 जीवन में अल्पक्रेताधिकारी होने की काफ़ी 
॥ 'ग्मावना है 1 

| "था acc०uणt (ओपेन एकाउण्ट) : 
$ छेला लेखा । 

। ये व्यापारिक उधार का एक तरीका, 
भ व्यापक प्रयोग होता है । इसके 
न प विक्रेता अपनी बहियों में क्रेता 
3 ` ग्राहक को दिये गये उधार को दर्ज 


३११ 


कारी फर्म यय या पिन? कक प्रतियोगिता 


| दरीदारों की संख्या बहुत सीमित हो।. 


| पाएं प्राप्त कर सकते हैं । औद्योगिक ; 
| कच्चे मालो के बाजार के वास्तविक. 


RR ६... 


open market operations 


कर लेता है और. लदान-कागजात क्रेता 
को भेज दिये जाते हैं । इस प्रकार क्रेता 
का माल पर पुरा अधिकार हो जाता है। 
विक्रेता इस. उधार का हिसाव-अपने पास 
रखता है और भुगतान का समय आने पर 
(विक्री के ३० से ६० दिन वाद) क्रेता 
को विल भेज देता है । उधार देने का 
यह्‌ तरीका बहुत आसान व कम खर्चीला 
है ओर साथ ही सुविधाजनक भी; क्यों 
कि करारशत्तों में विना किसी कठिनाई 
के परिवतंन किये जा सकते हैं। लेकिन 
इसके अन्तरगत क्रेता द्वारा खाता न देखे 
जाने के कारण विक्री की शत्तों' के ` 
सम्वन्ध में झगड़ा उठने की सम्भावना 
रहती है । 
open economy (ओपेन इकॉनॉमि): 
खुली अर्थव्यवस्था 

किसी. क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, जहाँ 
व्यापार पर कोई रोक-टोक नहीं होती । 
खुली अर्थव्यवस्था में आयात, निर्यात 
और साधनों के बाहर जाने-आने पर 
किसी प्रकार के प्रतिवन्ध नहीं लगाये 
जाते । लोग दूसरे क्षेत्र के निवासियों 
के साथ खुले रूप में विता किसी नियन्त्रण 
के व्यापार कर सकते हैं। । 
open market (ओपेन मार्केट) : खुला 

बाजार 1 | 

वह बाज़ार, जिसमें : खरीदने-बेचने- 
वालों पर किसी प्रकार का बाहरी प्रति-. 
बन्ध नहीं होता और कीमतें स्वतन्त्र रूप | 
से. माँग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा. 
निर्धारित होती हैं । हि 
open market operations (ओपेन 
मार्केट ऑपरेशन्स) : खुली बाजार- 
कारवाई । 
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open shop 


अप वंश काया नोति म (0 चा बेंक का या मुद्रानीति का 
एक प्रमुख उपकरण। केन्द्रीय बेंक (भारत 
में रिजवं बॅंक) जब मुद्रा-प्रसार या 
मुद्रा-संकुचन की नीति लागू करना चाहता 
है, तव वह क्रमशः बाज़ार से सरकारी 
प्रतिभुतियाँ खरीदकर या बेचकर ऐसा 
कर सकता है। जब खुले बाज़ार यानी 
स्टॉक-वाज्ञार में केन्द्रीय वेक प्रतिभूतियाँ 
वेचता. है, तब वह अर्थव्यवस्था में मुद्रा 
की मात्रा बढ़ाता है । दूसरी ओर, जव 
केन्द्रीय वेक बाज़ार में प्रतिभूतियाँ 
खरीदता हुँ, तब वह वहाँ से मुद्रा खींच 
लेता है। 
बेंक-दर के साथ खुली वाजार-कारं- 
वाई मुद्रा-नीति के सबसे पुराने और प्रयुक्त 
उपकरण हैं । इस'नीति से मुद्रा की मात्रा 
और फलतः व्याज की दर को प्रभावित 
किया जाता है। इस तरह आथिक 
क्रियाओं, निवेश, वचत, उपभोग (या 
प्रभावी माँग), रोजगार तथा कीमत-स्तर 
को अप्रत्यक्ष रूप से, मौद्रिक प्रभावों 
द्वारा, नियन्त्रित करने का प्रयास किया 
जाता है । अर्थव्यवस्था की तरलता के 
स्तर को खुली वाज्जार-कारंवाई सीधे रूप 
से प्रभावित करती है। 
open गण) (ओपेन शॉप) : संघयुक्त 
प्रतिष्ठान । 
इसका आशय ऐसे व्यवसायःप्रतिष्ठान 
या फमं से है जो लोगों को इस दात का 


भेद किये विना, कि वे संघ के सदस्य हँ. 


या नहीं, काम पर लगाती है। उस पर 

ऐसा कोई प्रतिवन्ध नहीं रहता कि केवल 

संघ के सदस्य ही नौकरी पर रखे जायें । 

operating ९०७ (ऑपरेटिंग कॉस्ट) : 
प्रचालन लागत । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


“३१२ 


ऱ्य 


रद 

परिवर्ती लागत के | 
ल्पिक शब्द । लिए फू क्‌ 
देखिए : variable cost, 

operating profit ( ऑपरेटिंग परक 

प्रचालन लाभ । ) 

लेखा-विधि की दृष्टि से वधी 

काटने के पूर्व कुल सम्प्राष्ति या ह 
आय और कुल परिवर्ती लागत के वीर 
के अन्तर को प्रचालन लाभ जाता 
है । दूसरे शब्दों में, यह सकल लाग 
प्रचालन लागत का अन्तर है । 
operational research (ऑपरेशन || 

रिसर्च): संचालन-अनुसन्धान । 

८ व्यवसाय-सम्बन्धी समस्याओं के र. | 
मठ समाधान माळूम करने के हि |. 
विभिन्न विकल्पों के गुणों-अवगुणों ब | 
विवेचन व मुल्यांकन । इसके अन्तत 
समस्याओं के इष्टतम समाधान का परा | 
लगाने के लिए आवश्यक विधियों नञ | 
विकास किया जाता है। इसके लिए | 
समस्याओं को पूरी तरह पहचानना पढ़ता | 
है, उनके मॉडल तैयार किये जाते हैं बोर | 
फिर साधन- तकनीक के व्यवहार सें ज | 
मॉडलों से वास्तविक समस्याओं के तिएं | 
समाधान निकाले जाते हैं। संचात | 
अनुसन्धान के क्षेत्र में गणित, इंजीनियर | 
और अर्थशास्त' का विशेष सहारा लिग । 
जाता है। त 
opportunity cost (आंपरडु्िर्यं | 

कॉस्ट) : विकल्प लागत। 


OPPortunity > 
५ 


rd दर > * 


वड ~ कं 
~ भ्त ९ MM ७१ ~ A Gl 4 


उस वस्तु या विकल्प का मृत्य, बि |. 
किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति या क). 5 
के लिए त्यागना पड़ेगा। उत्प बाज र 
साधन सीमित होते हैं और साधारण 
उनके अनेक वैकल्पिक प्रयोग 
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हद तड 
|- हुँ किसी एक वस्तु के 


ह त इस्तेमाल किंया जायेगा, 


0009 अन्य वैकल्पिक प्रयोग या 
को छोइता पड़ेगा। साधनों के 


कल्पिक प्रयोगों को त्यागना 
बित कका मुल्य विकल्प लागत होगा 

पगा के लिए, जिसके उत्पादन में 
| तो को वास्तव में लगाया जाता है । 
| क लिए साज-समान तैयार करने की 

लागत वे सब वस्तुएँ ठहरेंगी जो 
सांधनो के विकल्प प्रयोग से उत्पादित की 
जा सकती थीं । इस प्रकार किसी वस्तु 


| 


| की विकल्प लागत का आशय उस दुसरी 
| उस के उत्पादन के अवसर से है, जिसका 


जो धट 


| oplimvm (ऑप्टिमम्‌) : इष्टतम । 
विशेष उद्देश्य के सन्दर्भ में किसी चर 
| द्वारा सर्वश्रेष्ठ मूल्य ग्रहण करना अथवा 
| आधिक इष्टि से किसी चीज की सबसे 
' अच्छी स्थिति । इस प्रकार हम किसी 
| देश की इष्टतम जनसंख्या अथवा इष्टतम 
| फ या इष्टतम उत्पादन की बात कर 
| ते हँ। 

| optimum ‘firm (ऑपूटिमम्‌ फर्म) : 
| बनुकूलतम फर्म, इष्टतम फर्म 1 

| फर्मे के आकार के बारे में प्रचलित 
१ बवधारणा । फर्म का वह आकार, जो 
| पी हुई वाचार, तकनीक तथा प्रतियोगिता 
| को स्थिति में न्यूनतम लागत पर उत्पादन 
| शलेम समथ हो, अनुकूलतम आकार कह- 
| शपेगा। इस विचार के पीछे यह धारणा 
| "तित है कि बड़े स्तर के उत्पादन की किफा- 
सीमा तक ही मिल पाती हैं और 
:. उके में कुछ साधनों (जैसे प्रबन्ध-क्षमता, 
अ. भाव आदि) के कारण उत्पादन का 


optimum population 


पैमाना बढ़ाने पर औसत लागतें भी बढेंगी । 
इस तरह एक ऐसा आकार होगा जो बड़े 
स्तर के उत्पादन की किफायतों और बढ़ती 
लागतों के वीच सही सन्तुलन बिठायेगा । 
वह आकार सर्वोत्तम होगा । 
बाजार (माँग तथा प्रतियोगिता) और 
तकनीक के स्तर को निश्‍चित तथा ज्ञात 
मानने के कारण यह धारणा अल्पकालिक 
और स्थंतिक है । एक गतिमय अर्थव्यवस्था 
में, या दीर्घकालिक स्थिति में, यह अवधा- 
रणा लागू नहीं होगी । 
optimum output (आँपूटिमम्‌ आउटः 
पुट) : इष्टतम उत्पादन । 
उत्पादन की वह मात्रा जिस पर 
औसत लागत न्यूनतम होती है। इस मात्रा 
में कम या अधिक उत्पादन करने पर औसत 
लागत अधिक ठहुरेगी । पूर्ण प्रतियोगिता 
के अन्तत प्रत्येक फर्म इष्टतम उत्पादन- 
स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगी, 
क्योंकि ऐसा होने पर ही वह प्रतियोगिता 
में टिककर अपने लाभ को अधिकतम 
कर सकेगी । 
optimum population (आँपूटिमम्‌ः 
पॉपुलेशन) : अनुकूलतम या इष्टतम 
जनसंख्या । 
जनसंख्या के आकार के बारे में एक 
सिद्धान्त, जिसके अनुसार साधनों को मात्रा, 
तकनीक आदि के निश्चित और ज्ञात होने 
पर वह जनसंख्या अनुकूलतम मानी जायेगी, 
जिसके आथिक क्रियाओं में भाग लेने के 
फलस्वरूप प्रति व्यक्तिं आय अधिकतम हो। 
यह सिद्धान्त श्रम के अतिरिक्त अन्य साधनों 
की मात्रा तथा उत्पादन*की तकनीकों के 
बारे में पूर्वकल्पना करके आय (या उत्पा- 
दन) तथा श्रम की पूर्ति के बीच एक 
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optimum resource allocation 


सम्बन्ध स्थापित करता है । इस सम्बन्ध 
से यह पता लगाया जा सकता है कि श्रम 
की पूर्ति (या जनसंख्या) के किस आकार 
पर्‌ प्रति व्यक्ति उत्पादन या आय अधिक- 
तम होती है। 
यह सरल और सुथरा तकनीकी 
सम्बन्ध एक बहुत कृत्रिम, परिवर्तनहीन, 
स्थैतिक स्थित में अनुकूलतम जनसंख्या का 
आकार बताता है। यह श्रम के सहायक 
साधनों की मात्रा और उत्पादिता को 
स्थिर मानकर चलता है । फिर श्रम की 
पूर्ति या कायंशील जनसंख्या तथा सारी 
जनसंख्या का कोई एक: निश्चित और 
ज्ञात सम्वन्ध नहीं है । यह सिद्धान्त व्याव- 
हारिक इष्टि से सहायक नहीं है और 
सैद्धान्तिक इष्टि से बहुतः सीमित है । 
optimum resource allocation (ऑपू- 
टिमम्‌ रिसोसं अंलोकेशन) : इष्टतम 
साधन-आवण्टन । 
आथिक कुशलता की स्थिति का 
दुसरा नाम। 
देखिए : economic efficiency. 
order ०९५०९ (ऑडंर चेक) : आदेशी 
चेक । 
जब किसी चेक पर पानेवाले के 
नाम के ग्रागे 'या आदेश” शब्द लिखा 
होता है, तब उसे आदेशी या नामजोग 
चेक कहते हैं । इस चेक का रुपया केवल 
उसी व्यक्ति को मिल सकता है, जिसके 
लिए बॅक को आदेश दिया गया है। इस 
चेक का भुगतान यदि सही व्यक्ति को न 
हो, तो बॅक इसके लिए जिम्मेदार 
होगा । यही कारण है कि बेक इस प्रकार 
के चेक का भुगतान अच्छी तरह जाँच- 
पड़ताल करने के बाद ही करता है । 


३१४ 


ऽ 40 
छ (बॉ bE 

लिटो) कात री 
उपयोगिता की वह भी 
उपयोगिता की मापनीयता पर नक” | 
अधिमान-क्रम पर आधारित होतीरै। | 
देखिए : indifference ह. | 

श $ha7९ऽ (आँर्‌डिनरी ष | 
रण शेयर । ) 

किसी कम्पनी के साधारण | 

होते हैं, जिनके धारकों को बाधो च 
शेयरों एवं अन्य प्राथमिकताप्राप्त वे | 
पर निर्धारित दर से लाभ-वितरण क्षे वर | 
बची राशि प्राप्त होती है । इस प्रश | 
इन शेयरों पर लाभांश की राशि व्यवहा | 
की लाभकारिता के अनुसार घटती | 
रहती है । साधारण शेयर के धाक | 
व्यवसाय के मालिक होते हैं और साधारण | 
तया उनके मताधिकार खरीदे गये शेयरों | 
के अनुसार होते हैं । | 
organisation (ऑरगनाइजेशन) : | 
संगठन । 
~ उत्पादन का एक साधन, जिसपर पक | 
प्रथम मार्शल ने बल दिया । इसके पं | 
उत्पादन-साधनों को इन तीन कोटियों गे | 
विभाजित, किया जाता था-मि, का | 
और पूँजी । माशेल ने साधन के रुप में | 
संगठन को एक अलग स्थान दिया । संस । 
ठन का आशय भूमि, श्रम और पूंजी सै | 
जुटाकर उनकी गतिविधियों में उ | 
रूप से समन्वय लाने एवं उनके कायी | 
देखभाल से है । आधुनिक उत्पादनी 
में इस साधन का बड़ा महत्त्व है। बगे || 
यह श्रम का ही एक विशिष्ट स्प | 
लेकिन औद्योगिक क्रान्ति के वाई 
उत्पादन-क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्था 5 . 
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न न नश 
1 देखिए : cost, 
। expenditure 
| घुट) : निर्गत, उत्पादन । 
| 0070 CF से निश्चित काल 
प्राप्त फल या पैदावार । किसी समय- 
| अवधि में खानों में जो कोयले का खनन 
। होता है, खेतों में जो अनाज पैदा होता है 
| अथवा कारखानों में जो माल तैयार होता 
| हवे सब उद्योग-विशेष के उस समय 
| में हुए उत्पादन या निर्गत ठहरेंगे। उदा- 
| दरण के लिए भारत में १९७२-७३ ई० में 
| हैँ का उत्पादन ३१० लाख टन था और 
| लोहे का २४० लाख टन । ; 
| orercapitalisation (ओवर- कैपिट- 
| लाइजेशन) : अधिपूँजीकरण । 

किसी फर्म की वह स्थिति, जबकि 
| उसकी वास्तविक परिसम्पत्तियों का मूल्य 
| निमित पूंजी से कम होता है। ऐसी 
| स्थिति मूल्यहास के लिए पुरा. प्रबन्ध न 
| करने या मुद्रा-मूल्य के बढ़ जाने अथवा 
| अत्यधिक कीमत देकर कुछ परिसम्पत्तियों 
| खरीदने के कारण पैदा हो सकती है। 
\ orer draft (ओवर ड्राफ्ट) : ओवर 
| इफ्ट, अधिविकषं । 
| वेंक मे उधार लेने का एक तरीका । 
| सविधि के अन्तरगत बैंक अपने ग्राहक 
| गा जमाकर्ता को आवश्यकता पड़ने पर 
| भमा को रकम से अधिक राशि निकालने 
| गौ सुविधा देता है। इसके लिए एक 
सीमा पहले से ही निश्चित कर 
| पती है और बेक केवल उस राशि 


हावयास शक २ 


३१५ 


over-full employment 


व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लायी जाती है । 
इस प्रकार की सुविधा के लिए कोई जमा- 
नत तो नहीं ली जाती, लेकिन यह सुविधा 
चाळू खाते के ग्राहकों को ही दी जाती 
है। ऋण देते समय बॅंक अपने यहाँ उस 
ग्राहक का एक नया खाता खोल लेता है 
और उसमें एक निश्चित अवघि के लिए 
ऋण को रकम जमा कर दी जाती 
है। 

इस खाते से ऋण लेनेवाला अपने 
आवश्यकतानुसार चेक के सहारे रुपया 
निकलवाता रहता है। उतार-चढ़ाव- 
वाले व्यवसाय के वित्तीयन के लिए इस 
प्रकार की उधार-सुविधा बहुत सस्ती 
बैठती है । यह उधार माँग करने पर 
अथवा अनुबन्ध को समाप्ति पर प्रतिदेय 
होना है । 
over-full employment (ओवर-फुल 

एम्पलॉयमेण्ट) : अति-पूर्ण रोजगार । 

जब अथंव्यवस्था. में सम्पूणं प्रभावी 
माँग (उपभोग, निवेश, राजकीय खर्च 
तथा निर्यात) इतनी अधिक हो जाती है 
कि विद्यमान कार्यशील जनसंख्या पूरी 
तरह रोजगार पा लेती है, परन्तु फिर भी 
इस सारी माँग को पूरा करने के लिए 
पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है । अर्थात्‌ 
इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में श्रम के 
अभाव या श्रम की दुष्प्राप्यता की स्थिति 
लागू हो जाती है । श्रम के अलावा पूंजी: 
आदि साधनों के अभाव में भी ऐसी अत्य- 
धिक माँग की स्फीतिकारक स्थिति उत्पत्ता 
हो सकती है। . | 

देखिए : fn! employment 

inflation. . 
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overhead capital 


उपरि पूंजी, बेंधी पूंजी । 
इसका आशय उस बंधी पूँजी से है, 
जिसका सम्बन्ध व महत्त्व किसी एक फर्म 
के लिए नहीं, बल्कि व्यापक क्षेत्र के लिए 
होता है और जिससे सभी लाभ उठाते 
हैं। पुल, सड़क, बाँध आदि इस प्रकार 
की पूँजी के उदाहरण हैं। 
overhead costs (ओवरहेड कास्ट्स) : 
उपरि लागत। 
वे लागतें, जो अल्पकाल में उत्पादन 
के साथ घटती-बढ़तीं नहीं | उत्पादन न 
-किये जाने की दशा में भी ये लागतें 
मौजूद रहती हैं, अर्थात्‌ ये बेंधी लागतें 
'होती हूँ; जैसे कि कारखाने का किराया, 
'पुराने ऋण पर व्याज आदि । 
देखिए : fixed ००४७. . 
over-investment (ओवर-इन्वेस्टमेण्ट): 
अति-निवेश । 
निवेश का वह स्तर, जो पूंजीगत या 
“निवेश-वस्तुओं की उपलब्धि से ज्यादा 
उनके लिए माँग उत्पन्न कर दे, अति- 
“निवेश की स्थिति कहलायेगी । निवेश से 
श्रम की माँग भी पैदा होती है और जब 
-यह माँग कार्यशील जनसंख्या के स्तर से 
ज्यादा हो जाती है, तव भी अति-निवेश 
की स्थिति पैदा हो जायेगी । अति-निवेश 
के कारण निवेश की छागत बढ़ेगी तथा 
प्रतिफल की दर घटेगी । इस लागत में 
वृद्धि के कारण कीमतःस्तर बढ़ेगा । 
'कालान्तर में इस प्रक्रिया के जारी रहने 
ससे लागत-बृद्धि-प्रेट्ित स्फीति भी चाल 
हो सकती हे । कुछ नये साधनों की खोज, 
चय वाज़ार की उपलब्धि, नयी तकनीकों 
की खोज, मुद्रा तथा वित्त-वांजार की 
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आ त की |; 
overhead capita] (मोवरहेड कैपिटल): 2 आदि अति-निवेश के काल | 


over | 
| 
झै | 
over-population | ५ 
जनाधिक्य । (ओवर 4 
किसी देश में जनातिरेक 
जब किसी देश की जनसंख्या नीस 
संख्या से अधिक होती है, तब उत्ते + | : 
धिक्यवाला देश कहा जाता है। क | 
के उस आकार को इष्टतम जनसंक्ा | 
कहते हैं, जिसके साथ अन्य सानो केश | 
से प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो स्ञी 
है । स्पष्टतः जनाधिक्य की स्थिति 
प्रति व्यक्ति आय, जितनी हो सकती है | 
उससे कम होगी । थामस रावट मालइ |. 
के अनुसार जनाधिक्य की स्थिति | 
कारण यह है कि निर्वाहसाधनों दौ | | 
अपेक्षा जनसंख्या अधिक तेजी से वङौ | 
है। ऐसी स्थिति में निर्वाह-साधनों को | 
कमी पड़ेगी, गरीबी और भुखमरी बढ़ेगी, | | 
देश में तरह-तरह के रोग व संघर्ष पैकी | 
और फलस्वरूप मृत्यु-दर ऊँची होगी। गे | 
सब जनाधिक्य की स्थिति के संकेतक हैं। | 
अति जनसंख्या के कारण अनेक | 
गम्भीर खतरों का उदय होता है। इसे | 
बेरोजगारी बढ़ती है, पूंजी-निर्माण में | 
बाधा पड़ती है, अनेक चीजों के बभाव | 
की स्थिति पैदा होती है और प्रति गति । 
आय तथा जीवन-स्तर में गिरावट आती | 
है । ऐसी स्थिति देश के आथिक विकात | 
के साथ मेल नहीं खाती । इसके कार्ण | 
आथिक विकास के रास्ते में तरह-तरह १ 
बाधाएँ उत्पन्न होती है । पं ह व 
देखिए : malthusian 1600 ५ ५ 
population 
optimum popu [ 


यु 
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न " Fe __”_ 0. 
| verprduction (ग्रोवर प्रॉडक्शन) : 
0 


अल्युलादन । 
किसी एक बस्तु या सारी अर्थव्यवस्था 
| में की स्थिति की 
(१ तदे में झत्युत्पादन 
लता की जा सकती है । एक वस्तु के 
न की स्थिति उस 
| म पैदा होती है जव किसी कीमत पर 
oe तुलना में पूर्ति अधिक होती है। 
में कटौती के सहारे माँग को 
| प्रोत्साहित करके अतिरिक्त पूर्ति के खपाने 
का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन 
| एम्भव है कि घटी कीमत पर पूरी लागत 
' न निकल सके । 
सारी अर्थव्यवस्था की इष्टि से 
| सामात्य अत्युत्पादन का आशय उस 
स्थिति से है जब उपभोग-माँग की तुलना 
में वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में 
| होता है। सामान्य अत्युत्पादन की स्थिति 
| व्यापार-चक्र के अधोमुखी. चरण में देखने 
| ने मिलती है। संस्थापक अथंशास्त्रियों 
| के अनुसार सामान्य अत्युत्पादन असम्भव 
| है। इनका कहना था कि वस्तु-विशेष के 
॥ सम्वन्ध में तो अत्युत्पादन सम्भव है जो 
| कि समय के साथ आथिक शक्तियों के 
| त्र्याशील होने के फलस्वरूप दूर हो लेगा, 
| लेकिन सामान्य अत्युत्पादन सम्भव नहीं 
है। इसके लिए जे० बी० से के बाज़ार- 
| नियम को आधार बनाया गया, जिसके 
| क क पुति अपनी माँग का स्वयं 
६० करती है। लेकिन आगे चलकर 
खि नियम की कड़ी आलोचना की गयी। 
| गगोचको ने दिखाया कि इस नियम की 
गाए व दशाएँ अवास्तविक हैं और 
|. मान्य अत्युत्पादन की स्थिति पैदा हो 
भती है बित्री से प्राप्त मुद्रा-राशि के 


३१७ 
———— CS Sn 


over-saving 


एक भाग को वितिमय-माध्यम के तौर 
पर इस्तेमाल करने की वजाय नकदी के 
रूप में रखा जा सकता है। इससे माँग 
घटेगी और अत्युत्पादद की स्थिति 
पनपेगी । इस आधार पर व्यापार-चक्र के 
अल्पोपभोग-या अत्युत्पादन के सिद्धान्तों 
का विकास किया गया | 
देखिए : under consumption: 
theory. 

over-sa४in (ओवर-सेविंग) : अधि- 
बचत । 

निवेश की तुलना में बचत का अधिकः 
होना । अधिवचत की स्थिति में निवेशः 
अपेक्षाकृत कम किये जाने के कारण आयः 
और उपभोग. में कमी. आयेगी । माल्यसः 
और हांन्सन-जेसे अर्थशास्तियों ने इसः 
घटना, को व्यापार-चक्र की अधोमुखीः 
अवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया । 
कुछ अर्थशास्त्तयों ने यह विचार रखा किः 
चूंकि अधिबचत से अधिनिवेश होगा, 
इसलिए अधिबचत-सिद्धान्त को अघिः 
निवेश सिद्धान्त भी कहा जा सकता है। 
लेकिन लाडं केन्स ने बताया कि आयो- 
जित निवेश-स्तर आयोजित बचत-स्तरः 
प्र निर्भर नहीं करता । उनके विचार केः 
अनुसार विकसित अर्थव्यवस्था के लोग 
पूणं रोज़गार की स्थिति में ह्वासमातः 
निवेश-अवसरों के कारण, जितनी राशिः 
लाभकारी रूप में निवेश की जा सकती. 
है, उससे अधिक राशि. बचायंगे। अतः 
जब तक अधिबचत को रोका नहीं जायेगा 
या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्रतिः 
कारक उपाय नहीं किये: जायेगे, तब तक 
ऐसी स्थिति में व्यापक बेरोजगारी बनी 


रहेगी। _ 
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over-time 


ओवरटाइम । 

रोज़गार की शत्तो में निर्धारित कार्य- 
समय के ऊपर अतिरिक्त काम के घण्टे । 
जब निर्धारित कार्य-समय के भीतर काम 
पूरा नहीं हो पाता, तब श्रमिकों से ओवर- 
टाइम काम कराने की व्यवस्था की जाती 
है । अतिरिक्त समय में जो काम किया 
जाता है, उसके लिए अपेक्षाकृत ऊंची दर 
से मजदूरी दी जाती है। साधारणतया 
अमिक ऐसे स्थानों पर काम. करना 
अधिक पसन्द करते हैं, जहाँ ओवरटाइम 
काम करने के लिए अधिक अवसर उप- 
लब्ध होते हैं । प्रायः इसी उद्देश्य से काम 
के घण्टे कम करने की माँग की जाती 
है । चूँकि समयोपरि काम करने से 
श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ता है, इसलिए इस सम्बन्ध में अधि- 
कतम सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था 
की जाती है । 
over-trading (ओवर ट्रेडिंग) 

अतिवाणिज्यन । 

जव किसी फर्म के पास व्यवसाय के 
वर्तमान स्तर की आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए कार्यशील पूंजी पर्याप्त 
होती है, तब कहा जाता है कि वह फर्म 
वाणिज्यन कर रही है। मान लें, कोई 
'फर्म अधिक लाभ को देखते हुए उत्पादन 
बढ़ाती है और स्टॉक व चालू काम में 
अधिक पूंजी फंस जाने के कारण सभी 
वर्तमान खर्चे पुरा करने में असमर्थं है, तो 
उसके लिए यह अतिवाणिज्यन की स्थिति 
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न होगी 0 (ओवर-टाइम) : समयोपरि, होगी । इस न यह |. 


over valued 


ऊँचे स्तर के न की रु 
और प्राय: इससे मुद्रा की | 


over-valued currency ७ 
करेन्सी) : अधिमूल्य कसी | 
वह करेन्सी, जिसकी \ 
उसकी दीर्घकालीन सु 
होती है। किसी करेल्सी की विश 
दर उस समय सन्तुलन में होती है अर्वा | | 
उसके लिए माँग उसकी पूर्ति के बराक | 
होती है । यदि किसी निश्चित बित. || 
दर पर किसी देश की करेन्सी की पू | 
उसको माँग से अधिक है, तो उसे ब. | 
मूल्य करेन्सी कहेंगे । पूर्ति की बोल |. 
माँग में यह कमी अनेक कारण से हो । 
सकती है, जिसमें मुख्य है उस देश की | 
निर्यात-वस्तुओ और सेवाओं की कीमतें | : 
का अन्य देशों की उसी प्रकार की वस्तुबो | | 
और सेवाओं की कीमतों से उच्चतर | | 
होना । इसका निर्यात पर प्रतिकूल प्रभार |. 
पड़ेगा और भुगतान-शेष में घाटा बढ़ेगा |. 
यदि माँग और पुति का यह अ्रसतुत्त | 
लम्बी अवधि तक चलता रहे, तो |. 
देश के लिए भुगतान-शेष में हो रहे पाटे | 
को रोकने व कम करने के स Ff 
अवमूल्यन का सहारा लेना आवश्यक / 
लेगा । भारत का अनुभव इसी प्रकार | 
रहा है। चूँकि नियत विनिमयदर | | 
डालर के प्रति भारतीय रुपया अधिपूर | 
था, इस कारण १९६६६० में इसका बॉ 
सूल्यन आवश्यक ठहराया गया । 


ह... (पेड-अप कॅपिटल) : 


` "ददत पूँजी । 
पर पूँजी-कम्पनी द्वारा जारी 


१ शेयरों की कीमत का वह भाग, 
| ‘a शेयरधारियों से वसूल किया जा 
बुक है, प्रदत्त पूँजी कहलाता प र 
| paid-up shares (पेड-अप )) 2 
| प्रदत्त शेयर । 
| प्रदत्त पूंजी का दूसरा नाम । 
| देखिए: paid-up capital. 
| paper money (पेपर मनी) : कागजी 
मुद्रा । 
वह मुद्रा, जो किसी देश की सरकार 
| द्वारा विधि-सम्मत विनिमय-माध्यम के 
| स्प में प्रचलित की जाती है। कागजी 
| मुद्रा के चलन के पहले विभिन्न प्रकार की 
| ग्रातविक मुद्राएँ तथा सिक्के चला करते 
| भे 
| गथ ०६ (पेपर प्रॉफिट) : कागजी 
| मुनाफा । 
| किसी शेयर या अन्य किसी परि- 
| सत्ति की कीमत के, उसकी खरीद कीमत 
ते, ज्यादा होने पर उस सम्पत्ति के मालिक 
| शेलाभ तो होता है परन्तु बिना उस 
| सत्ति को वेचे वह यह लाम प्राप्त नहीं 
| *र सकता है । तब तक ऐसा लाभ कागजी 
| साफा कहलाता है । 
| १४0०७ ०६ ४००९ (पैराडॉक्स ऑफ 
' पेलू) : मुल्य का विरोधाभास । 
छ तथा मूल्य के सिद्धान्त के 
स के दौरान कुछ अर्थशारित्तयों ने 


5६ 


हो 


partial equilibrium 


यह जिज्ञासा प्रकट की कि पानी, जो जीवन 
के लिए अनिवार है, मुफ्त में मिल जाता 
है और हीरा, जिसके बिना जीवन का काम 
चल सकता है, बहुत कीमती होता है। 
इस पहेली के ग्रनेक समाधान सुझाये गये। 
कुछ सीमा तक इस पहेली का समाधान 
“विनिमय मूल्य' तथा 'प्रयोग मूल्य” के अन्तर 
से मिल जाता है। पानी का प्रयोग-मूल्य 
बहुत अधिक होता है और विनिमय-मूल्य 
शून्य । हीरे का प्रयोग-मूल्य कम होता हे 
और विनिमय-मूल्य ज्यादा । परन्तु सीमान्त 
उपयोगिता द्वारा इस समस्या का सन्तोष- 
जनक हल मिला। कीमत का निर्धारण 
कुल सन्तुष्टि के आधार पर नहीं अपितु 
सीमान्त सन्तुष्टि के आधार पर होता है। 
pareto optimally (पैरेटो ऑपूटि- 


मँलिटी) : पँरेटो का अनुकूलतम 
सिद्धान्त । 
विल्फ्र डो पैरेटो द्वारा विकसित इष्ट- 


तम या अनुकूलतम कल्याण का सिद्धान्त । 
देर्खाए : economic efficiency 
social welfare. 
par rate of exchane (पार रेट ऑफ 
एक्सचेंज) : सम विनिमय-दर । 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-संगठन के अन्तर्गत 
सदस्य देशों द्वारा अपनी मुद्रा की सोने के 
रूप में निर्धारित विनिमय-दर सम विनि- 
मय-दर कहलाती है । |. ' 
देखिए : exchange rates. 
partial equilibrium (पारस्यल्‌ इन्विः 
लिब्रियम्‌) : आंशिक सन्तुलन । 
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participation rate 


ननन. करते ह पा क मार्शल तथा अन्य कई नव- 
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री वस्तुओं, साधनों तथा 
परिसम्पत्तियों के कीमत-निर्धारण-सिद्धान्तों 
का विवेचन एक बार एक चीज में करने 
के विश्लेषणात्मक तरीके द्वारा करते थे । 
वास्तविक जीवन में सब कीमतें और 
आथिक निर्णय परस्पर सम्बन्धित होते हैं, 
परन्तु अध्ययन की सुविधा के लिए यह 
मान लिया जाता है कि जब एक बाजार 
का अध्ययन किया जाता है तब अन्य 
बाजारों की स्थिति निश्चित और अपरि- 
वर्तित है। इस तरह कीमतें निर्धारित 
करनेवाली शक्तियों और उनके बारे में 
महत्त्वपु्ण आथिक नियम स्थापित किये जा 
सकते हूँ । 

देखिए : ceteris paribus 

general equilibrium. 
participation rate (पाटिसिपेशन रेट): 
सहभागी दर । 

सम्पूणं जनसंख्या का उसके उस भाग 
से अनुपात, जो आथिक क्रियाओं में लगा 
हुआ है, सहभागी दर कहलाता है। यह 
दर जनसंख्या के आथिक इष्टि से सक्रिय 
भाग के आकार के बारे में सूचना देती 


है। 
देखिए : working population. 
partnership (पार्टनरशिप) : साझे- 
दारी 1 ग 
व्यवसाय-संगठन का वह रूप, जिसमें 
दो या दो से ज्यादा (अधिकतम संख्या 
अलग-अलग देशो में वहाँ के कानून द्वारा 
तय की जाती है) व्यक्ति अपनी पूंजी, 
उद्यम-क्षमता तथा धन्य साधनों को मिला- 
कर संयुक्त रूप से, आपस में तय शत्तों के 
आधार पर, किसी व्यावसायिक काम को 


होता है। किसी के पद ह | 
> भल होने, पागा ति | 
होने या मर जाने पर वह साङ्गे, | 
समाप्त हो जाती है । कुछ he 
का करार पंजीकृत कराया जाता है झा 
कुछ साझेदारियों का करार न तो षिः || 
होता है न उसे पंजीकृत कराया | 
पहली किस्म की साझेदारियाँ औपरा | 
तथा दूसरे प्रकार की अनौपचारिक इ | 
जा सकती हैं। अधिकांश देशों मे माहे. |. 
दारियों तथा संयुक्त पूंजी-कम्पनियो चे. |. 
कानूनी व्यवस्था (जैसे करारोपण, हि| 
किताब की जाँच तथा उनके प्रकाशन है १ 
अनिवायं व्यवस्था) में अन्तर होता है। | 
साझेदारी आधुनिक पूंजीवादी उत्पादन के | 
जरूरतों को कुछ ही अंशो तक पूरा कर 1 
पाती है । इसलिए अब विकसित पूंजी | 
वादी देशों में इसका महत्त्व घट रहा है। |. 
इसका प्रचलन लघुस्तरीय उत्पादन तषा | 
व्यापार में तो फिर भी है, परन्तु बापु- | 
निक विशालस्तरीय उत्पादन में इसका |. 
स्थान नगण्य है । र्क 
Par 4102 (पार वैल्यू) : समता गूल | 
प्रतिभूतियों या शेयरों की बह कोम! | 
जिस पर वे बाजार में शुरू-शुरू में बेणे . 
के लिए जारी किये जाते हैं । इस बीमा 
को निगमन कीमत भी कहते हैं। | 
peasant economy (पैजेण्ट इकति) । 
कुषक-अथंव्यवस्था । आ, 
सरल  वस्तु-उत्पादन-अ |, 
दुसरा नाम । इस प्रणाली के: 
कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य कत 
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EE .अपने निजी स्वामित्व के 
Fi न तथा अपने परिवार के 
क श्रम द्वारा उत्पादन करते हैं। 
। की तकनीक विशेष विकसित 
` हीं होती है । अधिकांश उत्पादन निजी 

उपभोग के लिए होता है, परन्तु अधिशेष 

का विनिमय भी किया जाता है। कृषक- 
अर्वव्यवस्था में उत्पादन के अधिकांश 
` साधत आन्तरिक होते हैं, अतः उत्पादन 
| क लागत तथा मुनाफे की धारणा लागू 
| नहीं होती है । लागत का मुख्य भाग तो 
| परिवार द्वारा किया गया उपभोग होता 
| है, जो कृषक के लिए अनिवायं है। 
| ऐसे किसान अपने उत्पादन को अधिकतम 
| करने के मन्तव्य से आथिक निर्णय लेते 
ई। 


तकनीकी प्रगति, कृषि-पदार्थों की 
आँग में वृद्धि के कारण बड़े स्तर के 
| उत्पादन की ज़रूरत, औद्योगीकरण आदि 
| कृपकअथंव्यवस्था के मूल आधार को 
| चुनौती देते हैं । बड़े स्तर का उत्पादन 
| बाहरी श्रम की जरूरत उत्पन्न करता है। 
| इसी प्रकार कृषक परिवारों की बढ़ती 
| जनसंख्या भी श्रम के अधिशेष की समस्या 
| उल करके कृषक-अर्थव्यवस्था के 
| प्यायित्व को समाप्त करने की दिशा में 
| सहायक होती है । 

\ Peasant farming (पंजेण्ट फार्मिंग) : 
सेतिहर कृषि । 

देती की वह प्रणाली, जिसमें भूस्वामी 
अपने या अपने परिवार के श्रम द्वारा 
हि सम्वन्धी कामों का संचालन करते 


देखिए : Peasant economy. 
NF capita income ` (पर कैपिटा 
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इनकम): प्रतिव्यक्ति आय । 

किसी भी देश या प्रदेश की औसत 
आय । कुल राष्ट्रीय आय को कुल जन- 
संख्या से भाग देने पर प्रतिव्यक्ति आय के 
आकार का पता चलता है। 

प्रतिव्यक्ति आय को देश के आथिक 
विकास का सूचक माना जाता है । इससे 
किसी देश के औसत जीवन-स्तर का पता 


चलता है! किसी देश में वस्तुओं और 


सेवाओं तथा जनसंख्या के अनुपात को 
प्रकट करके प्रतिव्यक्ति आय उस देश की 
आवश्यकतापृत्ति की वास्तविक क्षमता को 
प्रकट करती है। परन्तु इस सूचक की 
कमियाँ भी स्पष्ट हैं । आशिक बिकास 
केवल वस्तुओं की मात्रा ही नहीं, 
अपितु उन्हें प्राप्त करने के तरीके और 
लागत पर भी निर्भर रहता है । फिर, 
आय की असमानताओं, आय तथा रोज़गार 
की सुरक्षा और काम की दशाओं को 
प्रतिव्यक्ति आय द्वारा नहीं जाना जा 
सकता है। आय के वेहतर वितरण, 
रोजगार तथा आय की सुरक्षा और काम 
की अच्छी दशाओं तथा अच्छे सांस्कृतिक- 
प्राकृतिक वातावरण के कारण एक 
प्रतिव्यक्ति कम आयवाले देश में लोग 
अपेक्षाकृत ज्यादा आयवाले देश से ज्यादा 
सुखी और सन्तुष्ट हो सकते हें । विकास 


ह + 


के इस सूचक का महत्त्व इसकी सरलता ' 


से गणना के कारण है। दूसरे, इसका महत्त्व 


इस बात में भी है कि एक सीमा के बाद | 


बिना अच्छी प्रतिव्यक्ति आय के कल्याण. 


की अन्य दशाएँ भी लागू नहीं हो सकती | 
हैं। 


perfect comp:ti1i0n परफेक्ट कम्पि | 


टीश्चन) : पूर्ण - प्रतियोगिता । 


FA 


perfect competition ~ 


पूँजीवादी निजी सम्पत्ति, 
उद्यम, बाजार-कीमत-प्रक्रियावाली अर्थ- 
व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए बनायी 
गयी एक पूर्वकल्पना । जिन वस्तुओं या 
सेवाओं के बाजारों में क्रेता और विक्र ता 
बहुत बड़ी संख्या में हों ताकि कोई भी 
अपने निर्णयो से बाज़ार-कीमत को 
प्रभावित नहीं कर सके, सभी उत्पादक 
एक समान वस्तु का उत्पादन करते हों 
तथा सबको बाजार की स्थिति का पूर्ण 
ज्ञान हो और इस पूणे ज्ञान के अनुरूप 
उत्पादन के साधन बिना रुकावटों के 
व्यवहार करते हों तो उन वस्तुओं के 
बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति 
पायी जाती है। ऐसी स्थिति में, नव- 
प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनुसार, संसाधनों 
का आवण्टन अनुकूलतम होगा अर्थात्‌ 
उपभोक्ता, उत्पादक, संसाधन सभी अपनी 
दी हुई स्थिति में, सर्वेश्रेष्ठ स्थिति में 
होंगे । ऐसी स्थिति में सभी संसाधनों का 
पूरा उपयोग होगा और वहाँ कोई बेरोज़- 
गारी की समस्या नहीं होगी । ऐसे बाजारों 
में एक समान कीमत और सामान्य 
मुताफा-दर प्रचलित होगी । कीमत का 
निर्धारण बाजार-माँग और बाजार-पूति 
द्वारा संयुक्त रूप से उस स्तर पर होगा 
जहाँ माँग और पुति बराबर हो । 

पूर्ण प्रतियोगिता की परिकल्पना 
वास्तविक जीवन से बहुत दूर है। शायद 
कुछ देशों में पूँजीवाद की प्रारम्भिक 
5. अवस्थाओं में मोटे तौर पर ये दशाएं 
विद्यमान थीं । परन्‌; संचय, प्रतियोगिता, 
तकनीकी प्रगति और मुनाफे में वृद्धि की 
प्रवृत्तियाँ उस स्थिति को नष्ट कर चुकी 
हैं । अव एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, 


३२२ 


छह ` अल्माधिकार या एश वय अल्पाधिकार या कह j - 


क एकाधिकार 
ही बाजारों में पायी जाती 


है । लि 
सिद्धान्तो में अभी भी इस करत 
अयथार्थवादी पूर्वकल्पना से चिपके he 
प्रवृत्ति अर्थशास्त्र को जीवन और भ 
विकता से दूर करती है। पूर्ण 
पर आधारित आथिक विश्लेषण का 
स्थान तो आथिक विचारों के 
इतिहास है । जह 
perfect market ( परफेक्ट माकर) 
पूर्ण बाजार । 
वह बाजार, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता 
पायी जाती हो, 'पूणे बाजार कहलाता 
है। 


पूछ ०6७४-४४ eV री नरे 


देखिए : perfect competition. | 
personal l01 (पर्सनल लोन) : व्यक्तिः 
गत कर्ज । 
बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा | 
किसी व्यक्ति को दिया गया कजे व्यक्ति | 
कर्ज या ऋण कहलाता है। यह ऋण बिना | | 
किसी धरोहर या बन्धक की गारण्टी के | | 
उस व्यक्ति को उसकी साख के आधार | ' 
पर दिया जाता है। ऐसे कजं का उदय | 
व्यावसायिक, व्यक्तिगत या और बुछभी || 
हो सकता है । बेंके साधारणतः व्यक्तित | 
कर्ज मकान बनाने या खरीदने के ति | 
या अन्य दीर्षेकालिक प्रयोग की बल ) 
खरीदने के लिए देती हैं। कई बार ऐ | 
कजे कुछ सामाजिक दायित्वों को पुण | 
करने के लिए भी दिये जाते हैं। | 
personal wealtn (पर्सनल वल्य) ¦ है ॥ 
व्यक्तिगत सम्पत्ति । ने 
वह सम्पत्ति, जो किसी व्यक्ति की 

हो | -इसमें शुद्ध परिसम्पत्तियों के अत . 
किसी व्यक्ति के आधिक इष्टि से 6 | 
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आ ical. controls 
ह्वॉभदार्यक गुण 

नहीं प्राप्त की जा सकती है, 
[की हि की लेनदारियाँ अन्य 
| ब देनदारियाँ होती हैं और 
तोः दृष्टि से वे एक-दुसरे को काट- 


! हो जाती ति 1 टरो 
नी 600०५ (फिजीकल कॅण्ट्रोल्स ) : 
क्ष नियन्त्रण । 


१ य आथिक नियन्त्रण का वह 
`, जिसके अन्तर्गत विभिन्न आधिक चरों 
| (बसे आय, उत्पादन, उपभोग, निवेश, 
दमत, निर्यात; आयात आदि) के वारे में 
| सीषे कानून द्वारा प्रतिवन्ध लगा दिये जाते 
| ह। कानून द्वारा कीमत-निर्धारण, निवेश- 
` हौमा-तिर्घारण, वस्तुओं की खरीद-बिक्री 
| पर रोक, राशनिग, वस्तुओं के भण्डार पर 
_ रोक या उनकी हदबन्दी आदि प्रत्यक्ष 
| नियन्त्रण के उदाहरण हैं। करों या राजस्व- 
| नीति, या मुद्रा-नीति तथा कीमत-प्रक्रिया 
| ग्रा लागू किये गये अप्रत्यक्ष नियन्त्रणों 
| के मुकाबले प्रत्यक्ष नियन्त्रण के नतीजे 
| जादा निश्चित, मापनीय और शी त्र प्राप्य 
हेते हैं। कई लोग प्रत्यक्ष नियन्त्रणों को 
 बाधिक स्वतन्त्रता पर रोक मानते हैं। 
| ष्ट है, ऐसे नजरिये में आथिक क्रियाओं 
| सामाजिक स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है; 
॥ ऋसा सामाजिक क्रियाओं पर सामाजिक 
| "णण पूरी तरह से वाजिब है और 
पिन्तण का रूप परिस्थितियों के अनुसार 
र किपा जाना चाहिए । वस्तुतः ऐसे 
ह में स्वतन्त्रता की दुहाई निहित 
को रक्षा का प्रयास मात्र दै । 


३२३ physiocrats 


| (जैसे किसी चिकित्सक, 0४8०९5 (फिजियोकट्स) : प्रकृति- 


गायक आदि की व्यावसायिक वादी अथंशास्त्री । 
हक, ग पी शामिल किये जाते हैं । अठारहवीं सदी में फ्रान्स में एफ० क्वेने 
) सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्तियों के नेतृत्व में कई अर्थशास्त्री अधिक विषयों 


पर एक विशेष इष्टिकोण का प्रतिपादन 
करते हुए आर्थिक सिद्धान्त बना रहे थे । 
यह आधुनिक अर्थशास्त्र का प्रारम्भिक 
काल था। इन अर्थशास्त्रयों के अनुसार 
भूमि एवं कृषि ही सम्पत्ति और मूल्य का 
एकमात्र स्रोत थी । इस मत को तार्किक 
रीति से क्वेने ने स्थापित किया । उसके 
अनुसार किसानों के पास पिछले साल के 
उत्पादन से बचा अनाज का भण्डार होता 
है। इस भण्डार से बीज और खाना 
लेकर किसान इस भण्डार से दुगुनी फसल 
पैदा करते हैं । इस फसल से वे अपने 
भण्डार को फिर से भर लेते हैं और जो 
अधिशेष बचता है, उसे भूस्वामी को दे 
देते हैं। इस तरह इस सिद्धान्त पर तात्का- 
लिक फ्रान्सीसी सामन्तवाद का प्रभाव 
स्पष्ट है । जमींदार इस अधिशेष का एक 
हिस्सा तो सीघे उपभोग कर लेते और एक 
भाग से कारीगरों द्वारा उत्पादित माल 
खरीदते । कारीगर अपने माल के बदले 
मिले भुगतान से कच्चे माल को तथा उप- 
करणों की छीजन को प्रतिस्थापित करते 
आर अपने उपभोग के लिए अनाज प्राप्त 
करते । उनके काम से कोई अधिशेष 
उत्पन्न नहीं होता इस तरह भूमि या कृषि _ 
अधिशष का एकमात्र स्रोत थी । इस तक 


के आधार पर प्रकृतिवादी अथेशास्त्रियो . 


ने किसानों पर करारोपण का विरोध 
किया । इन सर्वप्रथम तौकिक या विदले- 
षणात्मक अ्थंशास्त्रियों के अनुसार अर्थ- 
व्यवस्था की एक प्राकृतिक व्यवस्था हैं, 
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pigou effect 


कि बत हरीः केता नेम की भंग नहीं किया जाना चाहिए । इस- 
लिए ये स्वतन्त्र या निर्बाध व्यापार-तीति 
के भी समर्थक थे। प्रकृतिवादियों के 
विचारों और वणिकवादियों के विचारों में 
सीधा विरोध था । प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री 
आशिक प्रणाली में तीन सामाजिक वर्गो-- 
भुस्वामी, किसान और कारीगरों--का 
अस्तित्व मानते थे और अपने सिद्धान्तों 
द्वारा उनके सम्बन्धों को स्पष्ट करते थे । 
Piए०० ९९८ (पिगू इफेक्ट) : पिगू 
प्रभाव । 

वास्तविक समन्तुलन-प्रभाव का दूसरा 
नाम, जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री ऑर्थर पिगू 
(१८७७-१६५९) के नाम पर रखा गया 
है; क्योंकि पिगू ने इस प्रभाव की सुस्पष्ट 
रूप से व्याख्या की थी । सामान्य कीमत- 
स्तर और रोजगार के बीच पिगू ने एक 
सम्वन्ध की परिकल्पना की । जव सामान्य 
कीमत-स्तर घटता है तव तरलता या मुद्रा- 
राशि के भण्डार का वास्तविक मूल्य बढ़ता 
है; क्योंकि उनकी क्रप-शक्ति बढ़ती है । 
“उपभोग को प्रभावित करनेवाले तत्त्वों में 
एक व्यक्ति की वास्तविक सम्पत्ति का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा का मूल्य बढ्ने 
के कारण एक व्यक्ति की वास्तविक सम्पत्ति 
बढ़ती है । इसलिए उनके उपभोग-स्तर में 
बढ़ती होगी । उपभोग-व्यय में वृद्धि से 
वस्तुओं की माँग और उनका उत्पादन 


बढ़ेगा, इस तरह मुद्रा के मूल्य में वृद्धि 


से उत्पादन और फलतः रोज़गार बढ़ेगा । 
इस तरह मजदुरी की वास्तविक दर में 
कमी कीमत-स्तस घटाकर व मुद्रा का मूल्य 
वढ़ाकर रोज़गार बढ़ाती है । इस प्रक्रिया 
द्वारा पिगू ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की पूर्ण 


` रोजगार-सन्तुलन-परिकल्पना की पुष्टि 
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में कमी को माना, भे है 
घटता है । 'पिग प्रभाव एक 
आशिक घटना का असर व्यप्तित 
पर देखकर उसे फिर सारी बह | | 
पर लागू करने के कारण दोष |. 
planned economy प्लान्‌ः 
आयोजित बिका र i 
अर्थव्यवस्था की वतमान | 
तथा भावी विकास को संचालित बसे 
की सामूहिक सचेतन निणंव-पाब, |. 
जिसमें संसाधनों का आवण्टन विकास 
गति, दिशा और स्वरूप सारे समाज ने 
एक इकाई मानकर प्रतिनिधि संसाग |. 
द्वारा वैज्ञानिक रीति से निणंग तेते ह| 
सोह श्य रूप से किया जाता है | सप्र | 
ऐसी व्यवस्था में स्वयं निर्णय लेने हो 
संस्थाएँ, प्रणाली और तरीके, बाळ |. 
संगठन और आयोजन-प्रणाली भी योक |. 
बद्ध रीति से तय किये जते हैं। न| 


आधथिक'जीवन और विकास को न ते 
व्यक्तिगत निर्णयों की क्रियाअप्िया सं || 
प्रतिफल माना जाता है, त स्वत || 
नैसगिक रूप से चलनेवाली व | 
होनेवाली व्यवस्था । आयोजित भगव 
का अर्थ है- आर्थिक जीवत के अतिव 
सामाजिक रूप को स्वीकार कते (|. 
सामूहिक रूप से, आथिक तियो |. 
प्रवृत्तियों का सामाजिक उद्देश्य के ११ || 
प्रयोग करते हुए, वैज्ञानिक रीति 
जिक उद्देच्यों की प्राप्ति के लिए सागा. 
विवेक द्वारा संचालित 

स्पष्ट है कि आयोजित 
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कायद दाद बिना वर्गेहीन, सामाजिक 
| दा पर आधारित विकसित उत्पादन- 
| शक्तियों पर आधारित आर्थिक प्रणाली के, 
| नहीं है। केवल कुछ सीमित 
लिए आर्थिक आयो- 
ही आयोजित 


३1 यह तो समाज-रचना में हुए मूलभूत 
> परिवर्तन का अनिवार्य परि- 
गाम हैं। समाजवादी क्रान्ति के पश्चात 
' सोवियत रूम, पूर्वी यूरोप के देशों, वियत- 
_ नाम, कोरिया, चीन और क्यूबा में आयो- 
| जवत अर्थव्यवस्थाओं की स्थापना की 
पी । बाजार की विकेर्द्रिता। अराजकता 
के स्थान पर आयोजित अर्थव्यवस्थाएँ 
` सामाजिक उद्देश्यों के लिए सामाजिक 
विवेक को लागू करती हैं । 
. आयोजित अर्थव्यवस्था समाजवाद 
| को कार्यान्वित करने का एक बहुत महत्त्व- 
पूर्ण संस्थागत उपाय है और समाजवाद 
| के सारे ज्ञाभों को वास्तविक जगत में 
| उपलब्ध कराती है । इसलिए आयोजित 
| अथंव्यवस्थाओं में विकास की दर बहुत 
| तेज, व्यवस्थित, सामाजिक उद्दश्यो के 
| अनुरुप और वास्तविक सम्भावनाओं के 
` निकटतम होती है । आयोजित अर्थ- 
॥ ग्यवस्याओ के संचालन के सिद्धान्तों, तक- 
तीको-उपकरणों तथा विश्लेषण में पिछले 
| दोतीन दशको में बहुत प्रगति हुई है । 
E आयोजित अर्थव्यवस्थाओं में केन्द्री- 
करेण काफी अंशों तक पाया जाता है, 
` एतु इनका अनिवाथे रूप से अत्यधिक 
' इत होना जरूरी नहीं है । इन अर्थ- 
[मं में केन्द्रीकरण की सीमा 


"> 
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भरे 
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के उद्देश्यों, ऐतिहासिक अनुभव, आथिक 
संगठन के विकास-स्तर, प्रबन्ध के आथिक 
तथा आथिकेतर उपकरणों तथा उपायों 
की उपलब्धि और प्ररोगक्षमता आदि 
पर निर्भर करती है । समाजवादी समाज 
के निर्माण तथा आथिक विकास के शुरू 
के चरणों में केन्द्रीकरण को काफी व्यापक 
रूप में अपनाना पड़ता है । 
देखिए : socialism 
collectivism 
economic planning 
centralisation. 
ploughing back of profits (प्लोइंग 
वेक ऑफ प्रॉफिट्स) : लाभ विनिवेश । 
किसी व्यवसाय द्वारा अपने सालाना 
मुनाफे को फिर से व्यवसाय में पूंजीगत: 
निवेश-कार्यो के लिए लगाना, अर्थात्‌ 
उस मुनाफा-राशि का प्रयोग उपभोग के 
लिए नहीं करके उन्हें बचत तथा निवेश में 
लगाना लाभ-विनिवेश कहलाता है। 
निगम अपने मुनाफे का एक भाग अपते 
शेयरधारियों में बाँट देता है और एक 
भाग अपने संरक्षित कोष में अवितरित 
मुनाफे के रूप में निवेश के लिए रख लेता 
है। निगरमों के विकास में लाभ-वितिवेश 
की प्रक्रिया द्वारा आन्तरिक साधन उप- 


लब्ध होते हैं। लाभ-विनिवेश द्वारा न | 
केवल वचत की दर निश्चित रूपसे बढ़ती 
है, अपितु आन्तरिक रूप से वित्त प्राप्त | 
हो जाने के कारण निगम के शेयरों का 
अधिमूल्यन होता है और शेयर-बाज़ार में ७ _ 


उनकी प्रतिष्ठा और श्माँग बढ़ती है । 


लाभःविनिवेश उद्योग-धन्धों के विकास के | 
लिए वित्तीय साधत एकत्रित करने का 
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बिना समाजवादी आथिक अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर, आयोजन 
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6. जनतन रूप सा और कारगर उपाय है। 
Point शाला! (पॉइंट इलास्टिसिटी ) : 
विन्दु-लोच । 
माँग की लोच का एक विशेष माप । 
किसी माँग-वक्र के एक बिन्दु पर विन्दु- 
लोच कीमत में हुए अत्यन्त छोटे परिवर्तन 
के माँग की मात्रा पर हुए प्रभाव को 
प्रकट करती है । 
देखिए : elasticity of demand. 
political economy (पॉलिटिकल इकॉ- 
नाँमि) : राजनीतिक अर्थशास्त्र । 
अर्थशास्त्र का पुराना नाम, जो अर्थ- 
शास्त्र के विकास के शुरू के दिनों में 
बहुत प्रचलित था । परन्तु जब से अर्थ- 
शास्त्र का संकीर्णं विशिष्टीकृत रूप बढ़ा, 
खासकर नव-प्रतिष्ठित अर्थ शास्त्र के तत्त्वा- 
वधान में, तब से अर्थशास्त्र नाम ज्यादा 
प्रचलित हुआ है । मोटे तौर पर यह कहा 
जा सकता है कि आथिक प्रइनों के 
प्रति समाजनिष्ठ तथा समष्टिगत इष्टि- 
कोण राजनीतिक अर्थशास्त्र की विशेषता 
है । इसीलिए माक्सवादी अर्थशास्त्री 
अपने विषय को राजनीतिक अर्थशास्त्र 
कहते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार 
आथिक प्रश्नों को समन्वित सामाजिक 
प्रश्‍नो के रूप में देखा जाता है और उनके 
अध्ययन में विभिन्न सामाजिक वर्गों के 
हितों और उनके आथिक-सामाजिक 
. प्रक्रियाओं पर पड़े आपसी प्रभावों को 
. ` भी'विषय-वस्तु के रूप में लिया जाता 


त्य अथंशास्त्रियो का वह वग, जो 'शुद्ध 
~ या 'सीमित' आथिक दृष्टिकोण ग्रपनाते 
हैं. वे एक व्यक्तित्ादी, लाभ-हानि की 
गणना पर केन्द्रित, विद्यमान पूँजीवादी 
व्यवस्था के प्रति सचेतन, अचेतन या 
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विकास करते हें और त 
आशिक प्रश्नों पर अपने ङ| 
में विचार करने से कतराते ह 
०1 १% (पोल टैक्स) वयक्तिक | 

वह्‌ कर, जो किसी देश 
रिक पर समान रूप से he 
'व्यक्ति-कर' कहलाता है। प 9 
विभिन्न आर्थिक, सामाजिक सिति 
या उनकी करदेय क्षमता पर विचार है 
करता है । आजकल इस कर का प्र || 
नहीं के समान है । 
population explosion (प्र | 
एक्स्प्लोजन) : जनसंख्याःविस्फ़ोट। | 
आथिक विकास का वह दौर, गा. 
मृत्यु-दर में तेजी से कमी ग्रौर जगद |. 
में तेजी से वृद्धि होने लगती 
विस्फोट' कहलाता है। दवा-दाह हे । 
व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवाबों में| 
सुधार, महामारियों पर नियन्त्रण आदिडे | 
कारण आथिक विकास के शुरू के चरण | 
में मृत्यु-दर घटती है । दूसरी ओर बाग | 
में वृद्धि से जीवन-स्तर सुधरता है बो! | 
रोज़गार की सम्भावनाएँ बढ़ती हैं। फस | 
जन्म-दर में बढ़ती होती है। इस तं || 

जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है। झ 

विस्फोट का बचत; निवेश और आकि 

विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है! _ 
portfoli० (पोर्ट शोलियो) निवेशनुरी, बै 
निवेश ढाँचा । क 
एक निवेशक के विभिल कि $ |. 
निवेशों की सुची । निवेशक अपने ति | 
ढाँचे का निर्धारण सुरक्षा, सरलता ग | 
अधिकतम मुनाफे के उद्देश्यों के आफ 
पर करता है । 
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| Ee) यथार्थमूलक अर्थशास्त्र, 
अ का वह विश्लेषण 
मस्या 
आर्थिक स पा] 
जो दी हुई बस्छु १ 
ह और उसके 'क्या परिणाम होते हुँ, इन 
हों का अध्ययन बिना इस धारणा के 
करता है कि क्या यह स्थिति उचित है 
दा है, स्वीकार की जानी चाहिए 
ग्रा बदली जानी चाहिए, यथार्थमूलक 
अर्थशास्त्र कहलाता है । 
मं अध्ययन का केन्द्रबिन्दु 'क्या है 
होता हैन कि क्या होना चाहिए! । इस 
अवधारणा के अनुसार अर्थशास्त्री तटस्थ 
वैज्ञानिक होते हैं और उन्हें अपने अध्ययन 
में मूल्यात्मक निर्णयों का समावेश नहीं 
करना चाहिए । 
अर्थशास्त्री समाज का सदस्य होता 
है और वह सामाजिक जीवन में भाग 
सेता है। उसके अपने हिताहित होते हैं 
और जिम्मेदारियाँ होती हैं। अतः उसका 
तटस्थ होना बहुत मुश्किल होता है । फिर 
यदि मूल्यों को खुले तौर पर विवेचन में 
शामिल न भी करें तो .अध्ययन की 
समस्या के चयन, उसकी पूर्वकल्पनाओं के 
निर्धारण, आथिक चरों के उद्देश्यों के 
निर्धारण और उनके कार्यकलापों के 
संचालन के ढाँचे के रूप में मूल्यों का 
|: समावेश उनके अध्ययन-विवेचन में हो ही 
` जाता है। समाज में आथिक नीतियों पर 
` विवाद चलते है । अर्थशास्त्री उन बहसों 
में भाग लेते हैं और उन्हें अपना पक्ष 
- हुनना ही पड़ता है । आर्थिक सिद्धान्तों 
की विकास मूल्यात्मक निर्णयों से भरपूर 
` ऐसी सामाजिक वहसों और विवादों के 


या 
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& “कक ` 
ऱ्य omics ( इकॉ- बीच हो हुआ है। हर आथिक सिद्धान्त 


किसी-न-किसी राजनीतिक नीति का 
पृष्ठपोषक या खण्डक है और इन्हीं व्याव- 
हारिक जरूरतों की वजह से उनका विकास 
हुआ है। 

इसलिए शुद्ध यथार्थमूलक या थस्तु- 
परक अर्थशास्त्र महज कल्पना-भर है। 
हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
जहाँ तक किसी भी विश्लेषण में उसके 
मूल्यगत आधारों को स्पष्ट कर दिया 
जाता हे, उसकी उपयोगिता और सरलता 
बढ़ जाती है। 
precautionary ०४९ (प्रिकॉशनरी 

मोटिव) : पूर्वोपाय मन्तव्य । 

केन्स के तरलता-अधिमान-सिद्धान्त 
की एक अवधारणा, जिसके अनुसार आय 
या सम्पत्ति के एक भाग को मुद्रा के रूप 
में रखने की वजह जरूरत के वक्त नकद 
मुद्रा की आवश्यकता होती है । इस प्रकार 
मुद्रा की माँग का एक मन्तव्य आड़े वक्त 
शीघ्र ही, बिता किसी हानि के, मुद्रा- 
राशि का उपलब्ध हो जाना है । मुद्रा 
रखने के इस प्रकार के ध्येय 'पूर्वोपाय 
मन्तव्य' कहलाते है । 
‘preference आशय ९४ (प्रिफरेन्स शेयसं ): 

अधिमान शेयर । 

किसी कम्पनी के अधिमान शेयर वे 
शेयर होते हैं, जिनसे उनके धारकों को 
मतदान का सीमित अधिकार प्राप्त 
है और प्रायः उनके लाभांश १ 


3 


पूव निश्चित होती है । परन्तु सहयोगी | 


अधिमान शेयर के धारकों को अवशिष्ट _ 


मुनाफे में भी हिस्स मिलता है । किसी 
कम्पनी के दिवालिया होते पर अधिमान 


शेयरधारियों का हक ऋणपतों के बाद | 
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सन क है।. एक सार 3, ` साधारण हिस्सों के पहले होता है। 
अधिमान शेयर में निवेश शेयरों की तरह 
स्थिति जोखिमपूर्ण नहीं होती है, न 
ऋणपत्रों की तरह जोखिममुक्त ही। यह 
स्थिति दोनों के बीच की होती है । 
आजकल कम्पनियों के पूंजी-ढाँचे में 
अधिमान शेयरों के महत्त्व के घटने की 
प्रवृत्ति देखी जा रही है। 
preferential 0७1 (प्रिफरेन्श्यल 
ड्यूटी) : अधिमानी शुल्क । 

आयात तथा निर्यात पर लगाये गये 
ऐसे शुल्क, जो किसी खास देश या देशों 
के समूह को किसी खास किस्म की 
रियायत या छूट देते हैं, 'अधिमानी 
शुल्क कहलाते हैं। बिटिश राष्ट्रमण्डल 
के अधिमानों की व्यवस्था ऐसे शुल्को की 
उदाहरण है। प्रायः ऐसे शुल्क द्विपक्षीय 
आधार पर तय किये जाते हैं । 
Premium (प्रीमियम) : अधिमूल्य, 

किश्त । 

किसी शेयर, प्रतिभूति या मुद्रा की 
चाळू वाजार-कीमत और उसकी मूल 
समता, निर्गमन या अंकित कीमत का 
घनात्मक अन्तर अधिमूल्य कहलाता है। 
यह्‌ इस बात का द्योतक है कि वाज़ार में 
इस परिसम्पत्ति की वर्तमान स्थिति क्या 
है, अर्थात्‌ बाजार इसकी अजंन-क्षमता 
का क्या अनुमान लगाता है । अधिमूल्य 
किसी श्रतिभृति के पूंजीगत अधिमुल्यन 
का माप है । 
_ ऐक दूसरे अर्थ में वीमा की किदत 
का भी 'प्रीमियम' कहते हैं। 
77०९ (प्राइस) : द्वीमत । 

विनिमय-मुल्य । किसी वस्तु के 
मुल्य का मौद्रिक भाप या किसी वस्तु की 
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द्वारा प्राप्त मात्रा को कीमत कहो | 
साधारण तौर पर इस रच्न र्‌ 5 
के अलावा एक सामान्य और ६ भें || 
सन्दभं में भी कीमत का अथ॑ फि "|. 
भी वस्तु (मुद्रा या वित्तीय र | 
सहित) के वदले में वस्तु-विनिमय म्रः | ` 
मात्रा उस वस्तु की दुसरी वस्तु केश 
कीमत होती है। इस सन्दर्भ मे 
का अर्थ हुआ कि एक वस्तु को र्से |. 
के लिए त्यागी जानेवाली ह | 
मात्रा पहली वस्तु की दुसरी वस्तु केत || 
में कीमत है। इस तरह कीमत अवसर. 
लागत का पर्याय हो जाती है। एक | ; 
विनिमय-अर्थव्यवस्या में हर वस्तु मुद्राके 
माध्यम से खरीदी या वेची जाती है। |; 
अतः किसी वस्तु की एक इकाई के ददने तः 
में दी गयी मुद्रा की मात्रा उसकी मौद्रिक | 
कीमत या केवल कीमत हुई । वस्तुबो, | 
सेवाओं और संसाधनों का हस्तान्तरण 
आर्थिक जीवन की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है ' 
और इस प्रक्रिया में हमेशा कीमतों का |. 
केन्द्रीय स्थान होता है । थु 
देखिए : price determination | | 
price mechanism | 


price theory 
price system. क 
price-consumption curve (Hi | 
कन्जम्पशन कवं) : कीमतन्उपगो | 
वक्र । र र 
अनधिमान-विश्लेषण के सद म 
विकसित रेखागणितीय अवधारणा | स ' 
वक्र का हर बिन्दु अलग-अलग १. 
पर उपभोक्ता के सन्तुलन की स्थिति 
व्यक्त करता है । भ्रर्थात्‌ कीमत में पा 


ह _.. ७ जल ५८८ control 


छ) 


हुआ रो में 
आत जाता है। दुसरे शब्दों में, यह 
| ताव को दर्शाता है । 

देखिए : 97०० effect 
indifference curves. 


| price control 


कीमतों के स्तर का सरकार द्वारा 
निर्धारण कीमत-तियन्त्रण 


कहलाता लाता है। इस नियन्त्रण द्वारा सरकार 
न कीमत-स्थायित्व, 
लुं का समुचित वितरण, वस्तुओं का 
सीमित और आवश्यक प्रयोग या उस 
बल के उत्पादकों की आय पर नियन्त्रण 
ग्रा उसका स्थायित्व आदि उद्देश्य पुरा 
करा चाहती है | युद्ध, अकाल, अभाव 
आपत्‌कालीन स्थितियों में भी 
'दोमत-नियन्वण लागू किया. जाता है। 
बिना अत्य सहायक नीतियों को अपनाये 
ब्मत-नियन्त्रण की नीति सफल नहीं हो 
| पाती है। आथिक स्थिति के मूल तत्त्वों 
| जिते वस्तु का उत्पादन, उसकी माँग, 
| उसका वितरण, उसके उत्पादन में हुआ 
| निवेश या उसके उत्पादन के लिए आव- 
| सक सव तरह के संसाधनों की पूत्ति के 
भास) के विना कीमत-नियन्त्रण की 
गीति सामान्य परिस्थतियों में, विशेषकर 
आडी समय तक अपनाये जाने पर, 
| फल हो जाती है। तव यह काले 
| र, काले धन और 'रिइवतखोरी 
। कर अर्थव्यवस्था की कार्य- 
| फो दोषपूर्ण कर देता है । 

८० determination (प्राइस डिटर- 
"शन) ; कीमत-निर्धारण । 


३२९ 


(प्राइस कण्ट्रोल) :- 


price discrintinatior 


= 


माँग-पूति और प्रतियोगिता की 
प्रक्रिया, जिसके द्वारा कीमतें निर्धारित 
होती हैं। कीमत-निर्धारण की समस्या 
अर्थशास्त्र का, विशेषकर नव-प्रतिष्ठित 
व्यष्टिवादी अर्थशास्त्र का, सबसे महत्त्व 
पूर्ण विषय रही है। विभिन्न प्रकार केः 
बाजारों में, विभिन्न प्रकार की पूर्व- 
कल्पनाओंवाली स्थिति में कीमत-निर्धारण 
की प्रक्रिया अलग-अलग रूप में चलती 
है । कोमत-सिद्धान्तों में या व्यष्टिवादी 
अर्थशास्त्र में कीमत-निर्धारण के विभिन्न 
पहलुओं पर विचार किया जाता है । 
देखिए : micro economics 
price theory. 
price discrimination (प्राइस डिस्कि- 
मिनेशन) : कीमत-विभेद | 
` किसी वस्तु की अलग-अलग उप- 
भोक्ताओं या उपभोक्ता-समूहों से अलग- 
अलग कीमत वसूल करना कीमत-विभेद 
कहलाता है । स्पष्ट है कि मुनाफा अधिक 
तम करने को इच्छुक कोई भी फर्म 
कीमत-विभेद तभी करेगी, जब इस नीति 
से उसका मुनाफा एक समान कीमत-नीति 
से ज्यादा हो । जब विभिन्न उपभोक्ता 
या अलग-अलग बाजारों में माँग को लोच 
अलग-अलग हो तथा खरीदारों द्वारा कम 
कीमत पर खरीदकर ऊंची कीमतवाले 
बाज़ार में बेचना सम्भव नहीं हो तो 
कीमत-विभेद की नीति अपनायी जायेगी ॥ 
पूर्ण प्रतियोगितावाले बाज्ञार में तो परि- 


भाषा के अनुसार ही ऐसी स्थिति नहीं _ 


पायी जा सकती है । अतः वहाँ कोमत- 
विभेद सम्भव नहीं है। कीमत-विभेद की 


कीमत-निर्धारण-ततीति केवल विभिन्न किस्म ` 
के अपूर्ण बाजारों में ही लागू हो सकती | 
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अ effect 


है। 

देखिए : arbitrage. 
price €f९८ध (प्राइस इफेक्ट) : कीमत- 

प्रभाव । 

किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तेन 
के कारण उपभोक्ता की उस वस्तु की 
खरीद में आया परिवर्तन कीमत-प्रभाव 
कहलाता है । इस प्रभाव को आय-प्रभाव 
और प्रतिस्थापन-प्रभाव का संयुक्त नतीजा 
माना जाता है । कीमत में परिवतेन से 
वास्तविक आय बदलती है और फल- 
स्वरूप उपभोक्ता के व्यवहार में अन्तर 
आता है | आयःप्रभाव घटिया तथा गिफेन 
वस्तुओं को छोड़कर बाकी वस्तुओं के 
“लिए धनात्मक होता है । किसी वस्तु की 


कीमत में परिवर्तन के कारण सापेक्षिक. 


कीमतें बदल जाती हैं । अपेक्षाकृत सस्ती 
वस्तुओं की खरीद बढ़ती है। प्रतिस्थापन- 
प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है। इस 
तरह कीमत-प्रभाव की दिशा और मात्रा 
इन दोनों प्रभावों पर निर रहती है। 
कीमतःप्रभाव कीमत-उपभोग-वक्र द्वारा 
दिखाया जाता है। 
price elasticity of demand (प्राइस 
इलास्टिसिटी ऑफ डिमाण्ड) : माँग की 
कीमत-लोच । 

. किसी वस्तु को कीमत बदलने के 
फलस्वरूप उस वस्तु की माँग में हुआ 
परिवर्तत माँग की कीमत-लोच द्वारा 
जाना जाता है। अर्थात्‌ माँग की कीमत- 
'लोच किसी वस्तु की कीमत में आये परि- 
वतन से उसकी माँग की प्रभावशीलता 
को मात्रा को कहते हैं । माँग की मात्रा 
में आये आनुपातिक परिवर्तेन को कीमत 
में आयें आनुपातिक परिवर्तन से विभा- 


३३० 


‘Price ]९४९] (प्राइस लेवेल) : बी 


जित करने पर माँग SE 
पता चलता है । चै भला F 
price elasticity of | ( 
इलास्टिसिटी ऑफ ना] णि 
कीमत-लोच। णि 
यह किसी वस्तु की 
कीमत में पर्व , “.] | 
मात्रा को प्रकट करती है | कही ब 
की पूत्ति में आये आनुपातिक प 
को उसकी कीमत के आनुपातिद | 
वरतेन से विभाजित करने पर तति | 
कीमत-लोच ज्ञात हो जाती है। | 
price index (प्राइस इन्‌डेक्स  : र| 
सूचकांक । | 
विभिन्न समयों पर विद्यमान साफ़ शि 
कीमत-स्तर के अन्तर को प्रकट करक 


4 


करना जरूरी होता है। 
देखिए : index numbers. 


स्तर । उ 
“किसी देश में उत्पादित € 
वस्तुओं तथा सेवाओं की बीम 
उनके उत्पादन की कुल मात्रा में ग 
के अनुसार गणना किया गया बस | 
कीमत-स्तर कहलाता है । इसे 
कीमत-स्तर कहा जाता हैं! ए. 
कीमत-स्तर मुद्रा की क्रित । 
के मूल्य का द्योतक होता है। की 
के बारे में मुद्रा की मात्रा की | 
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बातें निश्चित होने पर, कीमत-स्तर 
की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ता 
की मात्रा घटने पर कम हो 
` जाता है। इस नियम को फिशर के सूत्र 
प्रकट किया जाता है। अब अर्थ- 
| डव यह मानने लगे हैं कि कीमत-स्तर 
पर भौतिक, उत्पादन-सम्बन्धी और 
मौद्रिक दोनों ही ताकतों का प्रभाव पड़ता 
| है। कित परिस्थितियों में कौन-सा प्रभाव 
ज्यादा होगा, यह तात्कालिक ठोस परि- 
` स्यितियों पर निर्भर रहता है। जब 
। उत्पादन अल्प-काल में और नहीं बढ़ाया 
| जञा सकता अर्थात्‌ पूर्ति बेलोच है तो मुद्रा 
| हो मात्रा में बढ़ती माँग को बढ़ाकर 
| ट्रीमत-रतर को ऊँचा उठायेगी । परन्तु 
| गदि उत्पादन में वृद्धि सम्भव है तो मुद्रा 
| हरी बढ़ती का प्रभाव मुख्यतः राष्ट्रीय आय 
j और रोजगार पर पड़ेगा । 
। देखिए : quantity theory of 
money 


| [706 mechanism (प्राइस भँकेनिज्म): 
| कीमतःप्रक्रिया । 
' एक बहुप्रयुक्त, बहुत उपयोगी और 
| बहुधा गलत रूप से समझी जानेवाली 
| बधारणा। कुछ अर्थशास्त्री पूँजीवादी 
|: | ब्यवस्था के संगठन, प्रबन्ध और संचा- 
लेन में भाग लेनेवाली संस्थाओं, प्रणालियों 
और प्रक्रियाओं का संयुक्त नाम कीमत- 
न्या को देते हैं । इसमें निजी सम्पत्ति, 
उद्यम, बाजार, विनिमय, प्रतियो- 
गिता, मुनाफा तथा सन्तुष्टि अधिकतम 
फले की प्रेरणा आदि सभी तत्त्वों का 
' ° माना जाता है। दुसरी ओर, 


क 


३३१ 


र सिड है। इस सिद्धान्त के अनुसार, कुछ अर्थशास्त्री कीमत-निर्धारण की विभिन्न 


keynesion revolution. 


price mechanism 


प्रक्रियाओं को कीमत-प्रक्रिया का नाम देते 
हैं । पूँजीवादी व्यवस्थाओं में विभिन्न रूपों 
में, विभिन्न अंशों तक ऊपर वर्णित सभी 
तत्त्व कुछ-न-कुछ अंशों में कीमत-निर्धारण- 
प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं और पूँजीवादी 
अर्थव्यवस्था के संगठन, प्रबन्ध और संचालन 
में आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई भूमि- 
काएँ निभाते हैं। परन्तु ऐसी ग्रर्थव्यव- 
स्थाश्रों में भी ये सव तत्त्व हमेशा अनि- 
वाये रूप से एक साथ नहीं पाये जाते हैं 
और न केवल आपस में विभिन्न समूहों 
और संयोगों में मिलाकर लागू होते या 
किये जाते हैं, अपितु कई अन्य मूलभूत रूप 
से गैर-पूंजीवादी तत्त्वों से भी मिलाकर 
संगठन, प्रबन्ध और संचालन के उद्देहयों 
के लिए काम में लाये जाते हैं । ये विभिन्न 
तत्त्व या अंग सिद्धान्त में, व्यवहार में और 
ऐतिहासिक रूप से पृथक-पथक होते हैं। 
अतः इनके सम्मिलित रूप को कीमत- 
प्रक्रिया का नाम देना गलत है। वस्तुतः 
कीमतें या कीमत-निर्धारणःप्रकिया या 
कीमतों का अन्य तत्त्वों पर प्रभाव कई 
स्थितियों में काफी गोण हो सकता है। 
इस तरह कीमत-प्रक्रिया को पूँजीवादी 
प्रणाली का दूसरा नाम मान लेना न केवल 
असंगत है, बल्कि आमक भी है। 
कीमतःप्रक्रिया से सही तात्पयं होता 
है किसी भी आथिक प्रणाली के अन्तर्गत 
किसी भी सूत्र या विधि द्वारा निर्धारित 
सापेक्षिक कीमतों के ढाँचे का आथिक 
संगठन, प्रबन्ध और संचालन के उद्देश्यों 
के लिए सचेतन रूप सेशनर्धारित या स्वतः 
प्रेरित रूप में प्रयोग होने की व्यवस्था। | 
इस परिभाषा के अनुसार कीमत-अक़िया | 
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वर सवाल, किती शो प्रकार को. नीति. का विशेष १ ती से स्वतन्त्र, किसी भी प्रकार की नीति का विशेष महत्त्व |. 


प्रणाली में विभिन्न स्तरों, रूपों और भूमि- 
काओं में उपयोगी संगठनात्मक उपकरण 
है । इसीलिए पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के 
अलावा समाजवादी अर्थव्यवस्थाएँ भी 
इसका प्रयोग करती हैं और सामन्तवाद, 
सरल वस्तु-प्रणाली आदि अन्य उत्पादन- 
प्रणालियों में भी कीमत-प्रक्रिया सक्रिय 
नजर आती है । 
कीमत-प्रक्रिया के बारे में अनेक 
भ्रामक धारणाओं के मूल में अर्थशास्त्र 
-की प्रमुख धारा का पूँजीवाद के प्रति पक्ष- 
पाती इष्टिकोण रखना, पूँजीवाद को ही 
सारा विश्व या विवेचन-क्षेत्र समझना और 
गर-ऐतिहासिक इष्टिकोण हैं। इसलिए 
कई अर्थशास्त्री समाजवाद और कीमत- 
प्रक्रिया को एक-दूसरे से असंगत मानते 
थे। परन्तु अब यह विचार लगभग सभी 
हलको में रह कर दिया गया है । 
price support (प्राइस संपोटं ): कीमत- 
समर्थन । 
न्युनतम कीमतें कानून द्वारा निर्धारित 
करके उत्पादकों को खास कर खेती के 
क्षेत्र में, एक न्यूनतम आय या मुनाफा सुर- 
क्षित रूप से प्रदान करने की नीति 'कीमत- 
समर्थन! की नीति कहलाती है। यदि 
बाज़ार की कीमतें इन न्यूनतम पूव निर्धा- 
रित कीमतों से नीचे गिरने लगें तो 
सरकार पूर्वंघोषित कीमत पर स्वयं खरी- 
दना शुरू करके कीमतों को गिरने से 
रोकेगी । इस नीति का उद्देश्य उत्पादकों 
को उत्पादन बढ़ाने के सिए प्रेरणा और 
प्रोत्साहन देना हे, ढीकि उत्पादन-वद्धि द्वारा 
कीमतें कम होकर उत्पादकों की आय को 
कम नहीं कर सके । खेती के क्षेत्र में इस 
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कोमतों को गिराकर पुच 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती ३ 
प्रकार कीमत-समथंन-नीति ३ 
के स्थायित्व की नीति को अमल कर | 
जाता है। 
price structure (प्राइस 
की मत-सं रचना कीमत-ढाँचा। 
अर्थव्यवस्था में किसी समय 


त); | 


में परिवतंन अन्य सब कीमतों को ॥ 
प्रभावित करता है। सामान्य सन्तु 
सिद्धान्त कीमत-संरचना या उसके नि 
रण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। 


बहुत प्रभावित होता है। 
price system (प्राइस सिस्टम): || 
कीमत-प्रणाली । F 
कीमतःप्रक्रिया के लिए प्रयुक्त ए | 
बैकल्पिक शब्द । EF 
देखिए : price mechanism: व 
price theory (प्राइस थिमॅरी) : | 
कोमत-सिद्धान्त । : 
आधुनिक अर्थशास्त्र में कीः | 
सिद्धान्त अर्थशास्त्र की उस शाही 
कहेते हैं, जिसमें पूँजीवादी अर्थव्यव | 
के बाज़ारों में कीमत-निर्धारण का १ 
का अध्ययन किया जाता है । इसी प्रति 
के समझाने में संसाधनों के आ 
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क्रया का विश्लेषण षण भी हो जाता है। र्ष अतियोगिता (जहाँ हर क हापा 
| जीवादी अर्थेव्यवस्थाओं में संसा- 
कि आवण्टन वाजार-कीमत की 
निजी उद्यम-प्रणाली द्वारा होता है । 
दारं फर्मो तथा उपभोक्ता के व्यवहार 
` € त इन सिंद्धान्तों का मुख्य अंग 
। हा Fe म कीमत-निर्धारण में यातो 
उलादन या पूर्ति या माँग की शक्तियों 
की प्रमुखता पर काफी विवाद था। 
लत कम-से-कम अल्फ़े ड मार्शल के समय 
| श माँग और पुत्ति दोनों की भूमिका 
| बाजार के स्वरूप तथा विभिन्‍न अवधियों 
| ३ परिप्रेक्षय में कीमत-निर्धारण की प्रक्रिया 
| दमान ली गयी है। कीमत-निर्धारण के 
` सिद्धान्त एक वस्तु या सेवा या साधन की 
` क्वीमत से सम्बन्धित हैं, न कि सामान्य 
 क्वीमत-स्तर से । ये सिद्धान्त आंशिक सन्तु- 
| लन और सामान्य सन्तुलन दोनों स्कूलों 
| में विकसित किये गये हैं । कीमत-सिद्धान्त 
| ब्यष्टिगत अर्थशास्त्र के केन्द्र-विन्दु हैँ । 
| वास्तविक जगत में कीमत-सिद्धान्तों का 
| वहुत-से सन्दभों में व्यवहार किया जाता 
| है। 
देखिए : markets 
supply 
demand 
perfect competition 
monopolistic compe- 
tition 
monopoly 
oligopoly 
price determination 
price discrimination. 


पूर्ण प्रतियोगिता (जहाँ हर फर्म 
कीमतें वाह्य रूप से, वांज्ार द्वारा निश्चित 
की हुई, स्वीकार करती हैं) तथा पूर्ण 
एकाधिकार (जहाँ केवल एक फर्म सम्ब- 
न्धित वस्तु का उत्पादन करती है) के 
अतिरिक्त अन्य बाजारों में फर्म ग्रपनी, 
आंपसी प्रतियोगिता अनेक रूपों में संचा- 
लित कर सकती हैं। जब अपने उत्पाद 
की कीमत घटाकर अपने बाज़ार को 
विस्तृत करने की नीति व्यापक रूप से. 
अपनायी जाती है तव इसे 'कीमत-युद्ध! 
कहा जाता है। कीमतों का संघर्ष, वहुत 
छोटी अवधि को छोड़कर, लागत, मुनाफे 
और माँग तथा पूर्ति की लोच की परि- 
स्थितियों पर निर्भर रहता है। कई वार 
कीमत-संघर्ष मे छिपे रूप से कीमत कम 
करने या बढ़ाने का तरीका भी अपताया 
जाता है । सीधे कीमत नहीं घटाकर या 
तो कोई खास छूट या रियायत दे दी जाती 
है या साथ में कोई “मुफ्त भेंट दी जा 
सकती है । अल्पाधिकारी वाजारो मे, जहाँ 
हर फर्म दूसरी फमे के वारे में जानती है 
और उसकी प्रत्याशित नीतियों के बारे में 
अनुमान के आधार पर अपनी नीति तय 
करती है, कीमत-संघर्ष की सम्भावना 
और उसके क्षेत्र काफी सीमित होते हैं । 
pricing P०।c५ (प्राइसिग पॉलिसी) : 

कीमत-निर्धारण-नीति । 

निजी तथा सार्वंजतिक कम्पनियों 
द्वारा कीमत-निर्धारण के लिए कई प्रकार 
के उद्देश्यों और उनसे सम्बन्धित सूत्रों 
और गणना के तरीकों?को अपनाया जा 
सकता है । ये उद्देश्य, सूत्र और गणना. 
विधियाँ मिलकर उस फम की कीमत . 
निर्धारण-नीति कहे जाते है । पूर्ण प्रति 
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इच्छुक फर्मो की कीमतें उनकी सीमान्त 
लागत के बराबर होती हैं। इसी आधार 
पर कल्याण-अर्थंशास्त में सीमान्त लागत- 
कीमत-निर्धारण-सिद्धान्त को. अनुकूलतम 
साधन आवण्टन के लिए अनिवायं बताया 
गया है। सीमान्त लागत की ही भाँति 
औसत लागत, औसत लागत धन (--) 
अधिशेष आदि अन्य कीमत-निर्धारण-सूत्रो 
का भी प्रचलन होता है। व्यवहार में 
कई फर्म .'परिवर्ततीय लागत-- (धन) 
एक निश्चित अतिरिक्त राशि” सूत्र के 
आधार पर अपनी कीमतें तय करती हैं । 
primary productioo (प्राइमरी 
प्रॉडक्शन ) : प्राथमिक उत्पादन । 
कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों 
(जैसे पशुपालन, मछलीपालन, बागवानी, 
खदानों का काम आदि) के उत्पादन को 
प्राथमिक उत्पादन कहा जाता है । अल्प- 
विकसित देशों की राष्ट्रीय आय और 
उनके निर्यात का महत्त्वपूर्ण भाग प्राथ- 
मिक उत्पादन होता है । जैसे-जैसे भ्रर्थ- 
व्यवस्था का औद्योगीकरण होता है, वहाँ 
की आथिक संरचना में प्राथमिक उत्पादन 
का महत्त्व घटता है । परन्तु प्राथमिक 
उत्पादन के महत्त्व में केवल सापेक्ष कमी 
होती है । निरपेक्ष रूप से प्राथमिक 
उत्पादन के तीव्र और व्यापक विकास के 
बिना एक अर्थव्यवस्था के आथिक विकास 
का आधार ही उपलब्ध नहीं होता है। 
केवल विदेशी व्यापार, लाभप्रद विदेशी 
व्यापार, की बहुत#विकसित क्षमता विद्य- 
भान होने पर ही प्राथमिक उत्पादन के 
विकास के बिना आथिक विकास काफी 
आगे बढ़ सकता है । 


३३४ 


कल 


योगिता में अधिकतम मुनाफा कमाने को [7०९ ८०७ (प्राइम कोर्ट) . है. टु 


Private con क 13 


लागत, परिवतँनीय लागत | 
उत्पादन की वे लागतें (जर ... 
माल की लागत, मज़दूरी-भुगतान षे | 
की लागत आदि), जो उत्पादन क । 
के घटने या बढ़ने के साथ-साथ गा || 
षश 


अनिवार्यंतः उसी अनुपात में नहीं 

या बढ़ती हों, मूल लागत या परि | 
लागत कहलाती हैं। उत्पादन के बह |. 
साथ एक ही दिशा में मूल लाग | 
परिवतंन अल्प तथा दीर्घकाल दोनों ३ | . 
होता है। pp 
देखिए : variable cost र 
cost of production, | f 
private compan (प्राइवेट कम्पनी); | 
निजी कम्पनी । 1४ 
निगम-संगठन का वह विशेष स्प. व 
जिसमें शेयरधारियों की संख्या उत के | 
के कम्पनी-कानून द्वारा ऐसी कम्पनि | ₹ 
के लिए निर्धारित संख्या तक ही होती | 
और इन कम्पनियों के शेयर देयरवागर | 
में खरीदे-वेचे नहीं जाते हैं। इस प्रक | 
ऐसी कम्पनियों के शेयर एक सीमित बो! || 
बिशिष्ट समूह के हाथ में ही रहते ही 
ऐसे व्यवसायों में साझेदारी की तई || 
शेयरधारी तो आपस में एकसरे सै | 
मर्जी के अनुसार पारस्परिक हम ४“ 
स्वीकार्य ही होते हैं, परन्तु सीमित दा | 
निरन्तरता और सुव्यवस्थित निर 
संगठन-प्रणाली के लाभ इग 2. र 
को मिल जाते. हैं । इग कम्पतियो ' 
अपने कामों और हिसाबकिताब ९ 
सार्वजनिक कम्पतियों की मोहि fe 
और सर्वसुलभ नहीं करता ' 
इसलिए इन कम्पनियों को 
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गोपनीयता प्राप्त होती है । परन्तु 
र हिसाब-किताब की खाता- 
की अपने कम्पनी-कानून के प्रशासन 
F ह 

ठो देता पडता है । : 
देखिए: joint stock companies 
corporations. 

) pirat enterprise (प्राइवेट एण्टर- 
| ) 8 निजी उद्यम । 

उत्पादन के साधनों पर निजी या 
स्वामित्व और निजी नियमों 
| ता बचत, निवेश, क्रय-विक्रय तथा अन्य 
आधिक लेन-देन करने का अधिकार 
। वाती अर्थव्यवस्था । ये अर्थेव्यवस्थाएँ 
| विकेद्धित होती हैं, परन्तु कालान्तर में 
जातत के साधनों के स्वामित्व के 
कैद्रीकरण तथा उत्पादन के पेमाने में 
के कारण इस प्रणाली के विकेन्द्री- 
करण की सीमा कम हो जाती है । निजी 
खम पूँजीवादी आथिक प्रणाली का 
पूत तत्त्व हे । पूँजीवादी विकास के 
[परिपक्व चरणों में राजकीय आथिक 
| हतक्षेप की बढ़ती जरूरत और कार्य- 
| त्र के कारण निजी उद्यम को धक्का 
| ने लगता है । 

| prirate net product (प्राइवेट नेट 
| श्ट) : निजी निवल उत्पाद । 
| निवल राष्ट्रीय उत्पाद के लिए 
E सी पिगु द्वारा प्रयुक्त पद । 

: net national income 
net national product. 
४१९ ४९९०7 (प्राइवेट : 

पीके (प्राइवेट. सेक्टर) 
' उपादन, वितरण और वित्तीय 
र्गो में निजी उद्यम के अन्तगंत आने- 


. व इकाइयों को मिलाकर निजी 


३३५ producer’s surplus. 


क्षेत्र कहा जाता है । अधिकांश पूँजीवादी . 


देशों में राजकीय क्षेत्र, सावंजनिक क्षेत्र 
या राजकीय पूँजीवादी क्षेत्र का उदय 
होने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था को 
निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक (राजकीय 
पूँजीवादी) क्षेत्र में बाँटकर अध्ययन किया 
जाता है । भारत, फ्रान्स, ग्रेट बिरेन 
आदि देशों में काफी बड़े सार्वजनिक क्षेत्र 
के बावजूद निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था की 
मुख्य घुरी हैं। कई समाजवादी देशों में 
कृषक-खेती-प्रणाली के रूप में खेती में 
निजी क्षेत्र पाया जाता है। पूंजीवाद से 
समाजवाद की ओर संक्रमण के काल में 
भी निजी क्षेत्र को एक निश्‍चित परन्तु 
सीमित भूमिका दी जाती है । सोवियत 
रूस में 'नयी आथिक नीति' तथा चीन में 
क्रान्ति के बाद के संक्रमण-काल के दौरान 
निजी क्षत्र को कुछ क्षेत्रों में काम करने 
की अनुमति दी गयी थी । 
produce excha०४९ ( प्रॉड्यूस एक्स- 
चेंज) : उपज-मण्डी । 
कृषि-उत्पादों के वर्तमान और भावी 
लेन-देन के लिए संगठित बाजार उपज- 
मण्डी कहे जाते हैं । इनमें बिभिन्न 
उत्पादों के तुरन्त तथा वायदा सौदे किये 
जाते हैं। इन बाजारों में सट्टेबाजी की 
काफी गुंजाइश होती है। 
producers ४००१५ (प्रोड्यूसँ गुड्स) : 
उत्पादक वस्तुएं । ु 
पूँजीगत वस्तुओं या निवेश वस्तुओं 
का ही एक अन्य नाम । 
देखिए : ८441 2९905. 
producer's surplus (प्रोडयूससे 
सरप्लस) : उत्पादक-अधिशेष । 
किसी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन 
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product differentiation 


लि तिता को स्थिति की लगी फर्मो की उन वस्तुओं को बिक्री 
से प्राप्त कुल आय या आगम की उन 
वस्तुओं के उत्पादन में लगी कुल लागत 
से अधिकता को 'उत्पादक-अधिशेष कहा 
जाता है। उत्पादक-अधिरेष के उत्पन्न 
होने का भूल कारण ह्लासमान प्रतिफल के 
-नियम या वर्धमान सीमान्त उत्पादन-लागत 
के नियम का लागू होना है। इस नियम 
के लाग होनेवाली स्थितियों में जैसे-जैसे 
उत्पाद बढ़ता है, सीमान्त लागत बढ़ती 
द्वै । मुनाफा अधिकतम करनेवाली फर्मों 
की कीमत सीमान्त लागत के वरावर तय 
की जाती है । इसलिए अन्तःसीमान्त 
-इकाइयों पर कीमत सीमान्त आय से 
अधिक होती है। यदि एक उद्योग की 
-स्थिति पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि 
सीमान्त फर्म की ,लागत के अनुसार वाज़ार- 
कीमत निर्धारित होती है । अतः अन्तः- 
-सीमान्त फर्म, जो अपेक्षाकृत अधिक कुशल 
साधनों का या समान साधनों का अधिक 
“कुशल तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, अपनी 
कुल लागत से कहीं ज्यादा कुल आगम 
प्राप्त करती हैं, अर्थात्‌ उन्हें उत्मादक- 
अधिशेष मिलता है। यदि यह अधिशेष 
-विशिष्ट कुशल साधनों के कारण प्राप्त 
होता है तो इन साधनों की आय या मज- 
दूरी में दीर्घकाल में बढ्ने की प्रवृत्ति 
होगी । फलतः उत्पादक-अधिशेष कालान्तर 
में साधनों की अतिरिक्त आय के रूप में 
-द्धे-लगान का रूप ग्रहण कर लेगा। 

देखिए : quasi-rent. 

gent of ability. 
product differentiation (प्रॉडक्ट 
डिफरेन्सियेशन) : उत्पाद-विभेदन । 
अपुण या एकाध्चिकारात्मक प्रतियो- 
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गिता की स्थिति में फम बो २७ 


के साधनों को प्राप्त करे 


पु 


और मनोवैज्ञानिक तरीको [क 

पन, ब्राण्ड नाम, लेवल आकार रै 
में फक) से अपने उत्पाद को ॥ ३ 
के उत्पाद से' उपभोक्ता की नश 


प्रतियोगिता में सव उत्पादों के एफ 
होने की पूर्वकल्पना की जाती रह 
पूर्वकल्पना के कारण हर फर्म के 


से दायीं ओर नीच की तरफ भुता ह| 
होने लगता है । इसलिए कम बीग 
ज्यादा और ज्यादा कीमत पर कम गा. 
में यह उत्पाद माँगा जाता है । फम | 
उत्पाद और उत्पादन-मात्रा आदिमा 
में वास्तव में प्रतियोगी व्यवहार हा... | 
लगती हैं। प्रो» एडवई चेम्बर] 
एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के 6९ 
में उत्पाद-विभेदन की अबदाली ' 
महत्त्वपूर्ण स्थात है। 
production (प्रॉडक्शन) 
मानव-श्रम और प्रकृति 
द्वारा मनुष्य की 


उत्पादन कहलाती है! 


क जक सन्दर्भ में ls से 
हा उन सब क्रियाओं से समाज 
ता आवश्यकता बे पूरा “2 के लिए 
की जाती हुँ । इस अर्थ में कई ऐसे कायं, 
के व्यक्ति अपनी खुद की जरूरत पूरी 
से के लिए करता है और जिनके कोई 
) जपतीय, स्पष्ट या सार्थक सामाजिक 
र नहीं होते हैं और जो विद्यमान 
बाथिक-सामाजिक संगठन के सन्दर्भ में 
अक्तिगत स्तर पर किये जाते हैं (जसे एक 
गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए खाना 
 पकाना, एक आदमी द्वारा अपने बच्चों को 
| प्राना या किसी व्यक्ति द्वारा अपने बाल 
| संवारणा, दाढी बनाना, कपड़े बनाना, 
| घर के पिछवाड़े में सब्जी उगाना आदि), 
उत्पादन के भाग नहीं माने जाते । इस 
| बर्ष में उत्पादन से तात्पयँ हमेशा एक 
| सामाजिक-आथिक प्रणाली के सन्दर्भ में 
| समझा जाना चाहिए । 

| पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन का 
| बर्ष होता है वे क्रियाएं, जो एक व्यक्ति, 
| संगठन या व्यक्तियों के समूह द्वारा ग्न्य 
| ब्रोगों की आवश्यकताएँ विनिमय. के 
| माध्यम से पूरी करने के लिए की जाती 
। ' है। भारत-जैसी अर्थव्यवस्थाओं में, 
|| जहाँ पूँजीवादी उत्पादन हर क्षेत्र में 
| विकसित नहीं हुआ है, किसानों द्वारा 
| क्या गया सारा उत्पादन (जिसका एक 
| ग निजी उपभोग के लिए होता है) 
| गिक अर्थ में भी उत्पादन माना 
बापेगा । उत्पादन-क्रियाओं को आथिक 
रमाए भी कहा जाता है । कुछ अर्थ- 
त उत्पादन का अर्थ “उपयोगिता के 
| फो के रुप में बताते है । जिन सामा- 


३३७ 


ह... त या | 
EE यरं एक सामाजिक प्रक्रिया जिक और संगठनात्मक पहलुओं के सन्दर्भ 


production function 


में उत्पादन को समझा जाना चाहिए, 
उनके अनुसार उपयोगिता-सुजन व्यक्तिः 
गत स्तर पर भी हो सकता है । स्पष्टतः 
उत्पादन के इस अर्थ के अनुसार हुर 
मनुष्य की सारी जिन्दगी के सारे काम 
उत्पादक ही होते हैं । हाँ, यदि हम कहें 
कि उत्पादन से हमारा अभिप्राय सामा- 
जिक उपयोगिता के सुजन के कामों से है 
तो यह्‌ अर्थं सही होगा । 
देखिए : economic activities. 
production function ( प्रॉडक्शन 
फेन्कशन ) : उत्पादन-फलन । 
उत्पादन की तकनीकी प्रक्रिया को 
आगतों और निर्गतो के बीच एक गणितीय 
सम्वन्ध के रूप में प्रकट करने से उत्पादन- 
फलन प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों मे, 
उत्पादन के विभिन्न साधनों की मात्राओं 
और उत्पाद की मात्रा का सम्बन्ध 
उत्पादन-फलन कहलाता है। इससे यह पता | 
चलता है कि उत्पादन की एक निर्दिष्ट 
मात्रा के उत्पादन में साधनों की कितनी 
मात्रा की आवश्यकता होती है । इस फलन 
को एक गणितीय समीकरण के रूप में, 
जैसे : उ--फ (भू, श्र) द्वारा प्रकट किया 
जाता है । इसका अथे हुआ कि उत्पादन 
(उ) भूमि (भू) और श्रम (श्र) पर निर्भर 
(क) या उनसे सम्बन्धित है । यह तो 
उत्पादन-फलन का सामान्य खूप है। 
विभिन्न परिस्थितियों में उत्पादन-फलन 
अलग-अलग विशिष्ट रूप के होते हैं। 
उत्पादन-फलन तकनीकी सम्बन्धों के साथ- 
साथ सन्तुलन की स्थिति) भी प्रकट कर 
सकते हैं। ये फलन एक फर्म या उत्पादन- ' 


इकाई अथवा सारी अथंव्यवस्था या ` | 
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production relations 


त किये... को. समझता | जा किसी क्षेत्र के लिए निर्मित किये 
जा सकते हैं । ये उत्पादन के साधनों को 
कुछ मोटे समूहों में वर्गीकृत करके 
उत्पादन-प्रक्रिया का सरल रूप प्रस्तुत 
करते हैं। सारी अर्थव्यवस्था या उसके एक 
क्षेत्र के उत्पादन-फलन का समष्टिगत 
अर्थशास्त्र में और एक फमं के उत्पादन- 
फलन का व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में अध्ययन 
किया जाता है । 
production relations (प्रॉडक्शन 

रिलेशन्स) : उत्पादन-सम्बन्ध । 

कॉले माक्स के सिंद्धान्तों और राज- 
नीतिक अर्थशास्त्र की महत्त्वपूर्ण अव- 
धारणा, जो उत्पादन-प्रणाली की अवधा- 
रणा और सिद्धान्त का एक आवश्यक अंग 
है । मार्क्स ने उत्पादन के अनिवार्यं 
सामाजिक पहलू पर जोर दिया और 
बताया कि उत्पादन की प्रक्रिया में सह- 
योग, धम-विभाजन, उत्पादन के साधनों 
के स्वामित्व और उत्पाद के वितरण के 
आधार पर अनेक सम्बन्धो का विकास 
होता है । सामाजिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति के साधनों को जुटाने की प्र क्रिया में 
लोग आपस में अनेक सम्वन्धों में बंध 
जाते हैं, जो उत्पादन-सम्बन्ध कहलाते हैं । 
इन सम्बन्धों के वीच की कड़ी ये वस्तुएं 
होती हैं, इसलिए इन्हें इस तरह प्रदर्शित 
किया जा सकता है-- 

मनुष्य -> वस्तुएं > मनुष्य 

माक्‍सं ने आथिक प्रश्‍नों के अध्ययन 
में उत्पादन-सम्बन्धों पर जोर दिया, जो 
कि उसके वगंसंघर्ष-सिद्धान्त के आधार 
हं। पूंजीवादी रर्थशास्त्रियो ने, इसके 
विपरीत, वस्तुओं और वस्तुओं के बीच 
के सम्बन्धों के माध्यम से आथिक प्रश्नों 
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production नच ७ र 
को समझना चाहा। २५ |: 
उपयोगिता आदि अने F 
वस्तु-केन्द्रित इष्टिकोण प, शौ 
उत्पादन-सम्बन्धों का ऐप ह| 
और सामाजिक प्रश्नों की इ EF 
को मिटाता है। इसके दा च| 
घटनाओं की प्रेरणाएँ और उनका इ; |. 
गत रूप आथिक विश्लेषण म FE 
उचित स्थात पाते हैं । १० 


production possibility cune क न 
डक्शन्‌ पॉसिविलिटी कवे) : उता 
सम्भावना-वक्र । 


यह वक्र यह दिखाता है कि रि. 
अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनां न्ष] 
कुल मात्रा निदिष्ट और सीमित हेनेप 
किन्हीं दो वस्तुओं को निदिष्ट तकनीबे | 
द्वारा किन-किन मात्राओं में उताननि 
किया जा सकता है । यदि एक वसु श्न | 
उत्पादन बढ़ाया जाता है तो दुसरी बु | 
का उत्पादन घटाना पड़ेगा । इस परनन | 
इस वक्र द्वारा साधनों की दी हुई मात्र | 
तथा तकनीकों के दिये हुए विकास | 
द्वारा एक अर्थव्यवस्था में विभिन वसुं | 
के सम्पूणं सम्भावित उत्पादन की मावर | 
एक वस्तु के उत्पादन को घटाने पर दै | 
वस्तु की अतिरिक्त उपलब्ध मात्रा | 
एक वस्तु को दूसरी में परिवर्तित कले | 
(संसाधनों को एक वस्तु से हटाकर झै । ॥ 
वस्तु के उत्पादन में लगाने से दुसरी वसु 
की प्राप्त मात्रा) की दर का पता पर | 
है । इस वक्र पर उत्पादन होते का १ 
कि साधनों का पूरा प्रयोग हो रहा ६ 
यदि उत्पादन-बिन्दु इस वक्रके मीत ६ 
इससे नीचे है तो इसका अभिप्राय € 
साधनों का पूरा प्रयोग नहीं हो हा 


2 ऊपर या हक. चर कत. के अमत ताया घिरे क्षेत्र के 
EE न उत्पादन के ऐसे स्तर को 
| ब्रह , जो विद्यमान साधनों और 
ता द्वारा प्राप्त नहीं किया 
वक्र को रूपान्तरण-वक्र 
यो ज्र इसके द्वारा हमें विभिन्न 
` इसुओं की अवसर-लागत का पता चलता 
देखिए : opportunity cost 
transformation curve. 
* productive expenditure (प्रॉडक्टिव 
चर) : उत्पादक व्यय । 
' एक फर्म द्वारा उत्पादन के साधनों 
शर किये गये वे खर्च, जिनके कारण 
' उत्पादन बढ़ता है, “उत्पादक व्यय” कह- 
ज्ञाते हैं। इनके विपरीत वे खर्च होते हैं, 
` जो उत्पादन से सम्बन्धित नहीं होते। 
| किसी भी वास्तविक स्थिति में यह तय 
| करना बहुत कठिन होता है कि कौन-कोन- 
| से खरच किन अंशो में उत्पादक होते हैं। 
| ज़्यादन-प्रक्रिय में अनेक साधनों का 
| प्रतक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त 
| योगदान होता है, अतः उनके औचित्य 
| का अलग-अलग रूप से निर्धारण बहुत 
| कठिन होता है । 


. उत्पादक श्रम । 
} वह | जो वस्तुओं और सेवाओं 
के उतादन में लगा हो, उत्पादक श्रम 
| हा जायेगा । हमने उत्पादन का अर्थ 
आते हुए यह दिखाया था कि सभी 
भगो को, जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यक- 
८ एरी करता है, उत्पादन नहीं कहा 
 पकेता । अत: केवल आथिक अर्थ में 
दन मे लगे श्रमिकों को ही उत्पादक 


expenditure ३३९ 


| 0०01०॥४९1900ए7 (प्रॉडकिटव लेबर) : 


profit 


श्रम की कोटि में रखा जा सकता है। 

क्लासिकल य्रथंक्षास्त्रियो ने उत्पादक 
अम पर काफी चर्चा की थी। एडम 
स्मिथ के अनुसार भौतिक वस्तुओं के 
उत्पादन में लगा श्रम ही उत्पादक था । 
सेवाओं, जिनका उसी क्षण उपभोग हो 
जाता है जिस क्षण उनका उत्पादन होता 
है, के उत्पादन में लगा श्रम अनुत्पादक 
श्रम माना गया था । स्पष्ट है कि एडम 
स्मिथ के अनुसार 'उत्पादकता' की कसौटी 
संचय को प्रक्रिया में योगदान की क्षमता 
थी 1 आथिक विकास को एडम स्मिथ के 
विचारों का महत्त्वपूर्ण बिन्दु मानने पर 
संचय में योगदान की क्षमता को उत्पाः 
दकता की कसौटी मानना ठीक तरह से 
सराहा जा सकता है। काले माक्स के 
अनुसार वे श्रमिक उत्पादक थे, जिनके 
कामों से अधिशेष का उत्पादन होता था। 
यह परिभाषा पूंजीवादी-प्रणाली के सन्दर्भ 
में दी गयी थी। उत्पादन की परिभाषा 
पर भी हमने आथिक प्रणाली और 
संगठन का गहरा प्रभाव देखा था । 

देखिए : production. 
producti॥it (प्रॉडक्टिविटी) : उत्पा- 

दिता । 

श्रम अथवा अन्य किसी साधन की 
उत्पादन-क्षमता । इसका अनुमान उस 
उत्पादन-मात्रा के आधार पर लगाया 
जाता है, जो उनके लिए आवश्यक साधनः 
राणि के प्रयोग के फलस्वरूप प्राप्त होती 
है। विभिन्न ढंग से साधन की उत्पादिता 
बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता हैं। 
7० (प्रॉफिट) : लक्षि-मुनाफा । 

लाभ के सम्बन्ध में अनेक घारणाएं 


प्रचलित रही हैं। कुछ अर्थशास्त्री लाभ र 
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ब न का. जासकताहेत त) अनिश्‍चितता व जोखिम उठाने का 
प्रतिफल ठहराते हैं, कुछ इसे योग्यता का 
लगान मानते हैं, कुछ इसे मजदुरी का एक 
विशेष रूप समझते हैं और कुछ लोग 
ऐसे भी हैं जो लाभ को वैधानिक डकैती 
या लूट-खसोट मानते हैं । 

सामान्य तौर से लाभ को व्यवस्था- 
पक या उद्यमकर्त्ता के प्रतिफल के साथ 
जोड़ा जाता है । परन्तु वास्तव में लाभ 
से-तात्पयं उस प्राप्ति से है, जो उद्यमी 
को अपने निवेश से प्राप्त होता है। इस 
तरह यह अवधारणा एक खास किस्म के 
अधिशेष से सम्बन्धित है। लाभ के बारे 
में अनेक प्रकार के सिद्धान्त प्रचलित हुए 
हैं । परन्तु अर्थव्यवस्था की आथिक और 
सामाजिक व्यवस्था के सन्दर्भ के विना 
केवल एकांगी, अपूर्ण और सीमित सिद्धान्त 
ही बन पाते हैं। यह कहना गलत होगा 
कि हर आथिक प्रणाली में उत्पादन की 
प्रेरणा निजी लाभ द्वारा ही प्राप्त की 
जाती है । यह तो निजी सम्पत्ति, विनिमय 
और निजी उद्यमवाली पूँजीवादी व्यवस्था 
का ही अनिवाय लक्षण है। कृषक-स्वामित्व- 
व्यवस्था या लघु-वस्तु-उत्पादन-प्रणाली में 
जहाँ श्रम खरीदा नहीं जाता है, वहाँ उत्पा- 
दन का उद्देश्य उत्पादन को अधिकतम 
करना होता है । समाजवादी व्यवस्था में 
निजी मुनाफा या आय-वितरण का मुनाफा- 
जेसी कोई अवधारणा नहीं होती । हाँ, 
सम्पूर्ण आगम और सम्पूर्णं लागत के 
अन्तर के रूप में, हिसाब-किताब की एक 
अवधारणा के रूप में, तथा समाजवादी 
उद्यमों को प्रोत्साठ्ठून देने के लिए गणना 
के आधार के रूप में लाभ या मुनाफा 
समाजवादी अथंव्यवस्थाओ में भी पाया 
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क 
profit margin (प्रॉफिट FB 
लाभ-सीमा । गकि) र 
माल की वित्री से 
मिलनेवाले निवल लाभ की मात्रा! र| 
रणतया' लाभ-सीमा अथवा लाभ द र १ 
इश वर्धमान कीमतों के समय बढ़ > च| 

ढे घाणे | 
है और ह्वासमान कीमतों के समय 
हो जाती है। भु 
profit sharing (प्रॉफिट यास) । 
लाभ-सहभाजन । र 
मज़दूरी-भुगतान का एक तरीका, नि |. 
मजदूरों को निर्धारित मजदूरी के बा । 
लाभ का एक भाग भी मिलता है क|. 
प्रणाली के अन्तर्गत मालिक अपने लागन |. 
एक भाग मजदूरों में वितरण के लिए बहा |. 
कर देता है। मजदूरों के बीच लाभ ब्र | 
यह वितरण उनको मिलनेवाली मड 
या उनकी नौकरी की अवधि के अनुगा 
किया जाता है । इस प्रकार की व्यवस्रा 
का उद्देश्य श्रमिकों में व्यवसाय के ग्री 
लगाव पैदा करना, अधिक एवं अन्दर 
काम करने के लिए उनको अभिप्रति 
करना तथा मालिक-मजदूर के समे |. 
में सुधार लाना होता हैं। | 
Profs (४७८ (प्रॉफिट्स टैक्स) : चा 
कर । ज्म 
किसी व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा बॉस | 
लाभ पर लगाया गया कर। कुर्ठ ५ 
ऐसे कर को इस कारण न्याय ८ | 
मानते कि इससे उद्यम को ठेस प" 
है । यह भी कहा जाता है कि स 
की व्यवस्था होने पर जब ` be 
कोई व्यक्ति सफल होता हीत - 
का भुगतान करना पड़ता हैं ९ | 


हि ive tax 


की दशा में उसे 5 कोई मुआवजा तिक वो ता हा मुआवजा 
। विशेष परिस्थितियों में लाभ- 
इष्टि से बहुत आवश्यक 
हा उदाहरण के लिए, युद्धकाल 
न हामी के लिए अधिक लाभ 
| सम्भव बन जाता है । ऐसे समय 
व्यवस्था सर्वथा न्यायसंगत 
11 खर जब पूर्ण रोजगार को 
सरकार पर है और सरकारी 
| क्रियाएँ तथा व्यवस्था लाभ कमाने में 
| सहायता पहुँचाती हैं, तो यह उचित ही है 
| क्क लाभ का कुछ भाग सरकार को मिले। 
सही दिशाओं में उद्यम को मोड़ने के 
लिए आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था 
| औजा सकती है । किक 
progressive tax (प्र टॅक्स) : 
वर्धमान कर । 
| इसका आशय ऐसे कर से है, जिसकी 
| दर बाय-वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है । 
| इस प्रकार कम आयवाले व्यक्ति की 
| तुलना में अधिक आय पानेवाले व्यक्ति को 
| ऊंची दर से कर चुकाना पड़ेगा । जैसे- 
| जंसे भाय-स्तर बढ़ेगा, वैसे-वैसे कर की 
| दर भी वढ़ती जायेगी । आय की अस- 
॥ मानता कम करने में ऐसे कर से विशेष 
सहायता मिलती है । लगभग सभी देशों 
में वर्धमान आय-कर का कम-अधिक 
सहारा लिया जाता है । 
- गणा (प्रोहिबिशन) : नशाबन्दी, 
| पथनिषेध | 
| _ सरकार द्वारा शराव व अन्य मादक 
| लुको के उत्पादन और विक्री का निषेध। 
| ` इस प्रकार की व्यवस्था से उप- 
| „ जो की चयन-स्वतन्त्रता को ठेस लगती 
फिर भी ऐसी वस्तुओं के उपभोग के 


` उता 
नही मिलत 


३४१ 
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नैतिक व शारीरिक हानिकर प्रभावों को 
देखते हुए इस नीति को वांछनीय ठहराया 
जाता है। नशाबन्दी महात्मा गांधी के 
रचनात्मक कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण 
अंग था। लेकिन गांधीजी इसको 
अमल में लाने के लिए सरकारी कार्य 
वाही के साथ-साथ गैर-सरकारी प्रयत्नों 
पर भी जोर देते थे। आजादी मिलने के 
बाद भारत में अनेक राज्य-सरकारों ने 
मद्य-निषेध की नीति को लागू करने के 
लिए कदम उठाये हैं, लेकिन अभी तक कोई 
विशेष सफलता नहीं मिल सकी है। इस 
नीति की कड़ी आलोचना की जाती रही है। 
कहा जाता है कि पूणं निषेध अव्यावहारिक 
है, इससे नशीली वस्तुओं की गैर-कानूनी 
बिक्री व खरीद को बढ़ावा मिलता है 
और सरकार की आय कम होने से अनेक 
आवश्यक कार्यों में रुकावट पडती है। 
proletariat (प्रोलेटेरियट) : सहारा, 

मजदूर । 

श्रमिक का दूसरा नाम, जिसमें उसके 
उत्पादक सम्पत्ति से विहीन होने पर विशेष 
बल दिया गया है । काल माक्स ने अपने 
सामाजिक वर्गों के अध्ययन में सवंहारा 
या मजदुर शब्द का प्रयोग किया है । इस 
शब्द से यह स्पष्ट अभिप्राय निकलता है. 
कि श्रमिक अपने श्रम को बाजार में 
देचता है और उसके लिए यह जीविका | 
प्राप्त करने का आवश्यक तरीका है । 
promissory 7०० (प्रॉमिसरी नोट) : 
प्रोतोट, वचन-पत्र । 
एक शर्तरहित छिखित रुक्का, जिसमें _ 

लेखक किसी व्यक्तिविशेष को या उसके | 
आदेशप्राप्त व्यक्ति अथवा पत्र के धारक ._ 
को माँगने पर अथवा निश्‍चित समय के 


CY 
कक 


RR रा रा क हकका माड? 


२० करोड़ रु०_ 
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वि विज्ञा एल 7 ० उसमें लिखित रकम देने की प्रतिज्ञा 
करता है । प्रोनोट ऋणी द्वारा लिखा 
जाता है । इसमें स्वीकृति की आवश्यकता 
नहीं रहती, क्योंकि यहाँ ऋणी स्वयं रकम 
देने की प्रतिज्ञा करता है । प्रोनोट और 
बिल के बीच यही मुख्य अन्तर होता है। 
propensity to consume (प्रोपेन्सिटी 
टु कनज्यूम) : उपभोगःप्रवृत्ति । 

लाडं केन्स द्वारा प्रतिपादित आय- 
निर्धारण से सम्बन्धित एक मनार्वज्ञानिक 
प्रभाव, जिसका आशय किसी व्यक्ति की 
उपभोग-वस्तुएं व सेवाएँ खरीदने की 
तत्परता से होता है । स्पष्ट शब्दों में 
उपभोग-वस्तुञ्रों पर जिस अनुपात में आय 
खर्चे करने की व्यक्ति से अपेक्षा की जाती 
है, वह उपभोगःप्रवृत्ति कहलाती है । यह 
तथा वैयक्तिक आय कुल उपभोग के 
निर्धारण के मुख्य कारक है । 
propensity to import (प्रोपेन्सिटी टु 

इम्पोटे) : आयातःप्रवृत्ति । 

आय और आयात स्तरों के वीच 
सम्वन्ध । आयात के लिए माँग राष्ट्रीय 
आय के स्तर पर निर्भर करती है। 
आयात पर खर्च होनेवाले राष्ट्रीय आय 
के अनुपात को औसत आयात-प्रवत्ति 
कहते हैं । इसके विपरीत सीमान्त आयात- 
प्रवृत्ति का आशय राष्ट्रीय आय में हुई 
वृद्धि के उस अनुपात से है, जो आयात 
पर खर्च होता है। उदाहरण के लिए, 


`यदि राष्ट्रीय आय में १०० करोड़ रुपये 


की वृद्धि होती है और आयात में हुई 
वृद्धि २० करोड़ सूये बैठती है, तो इस 
स्थिति में सीमान्त आयात-प्रवत्ति 


१०० करोड़ रु 5 होगी । 
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propensity to क छु 
सेव) : बचत-प्रवत्ति | | 
आय-वितरण पर्‌ | 
मनोवैज्ञानिक तत्त्वों हे ४ 
उल्लेख केन्स के सिद्धान्त में जिला | 
है । इसका आशय व्यक्ति की ६७७ | 
की तत्परता से है। यह त 
आय वयक्तिक बचत की मात्रा को छ |. 
वित करनेवाले मुख्य कारक माने बा | 
proportional ‘tax 
टॅक्स) : आनुपातिक कर | 
सब आय-स्तरों पर समान द|. 


Protecti0॥ (प्रोटेक्शन) : संरक्षण। | 

किसी देश द्वारा अपने देश के उता | 
दनों की माँग वनाये रखने या बढ़ाने क |. 
लिए विदेशों से आनेवाले माल परसीम | 
शुल्क, कोटा, लाइसेन्स या रोक बाई | 
लगाकर उनकी माँग को घटाता याउने | 
आयात को पूरी तरह रोकना संरक्ष | 
कहलाता है । इस तरह को संरक्षणप्रद | 


की नीति से उल्टी होती है। इस नी | 
द्वारा देशी उद्योग-धन्धों या खेती कीरति | 


नहीं, यह तो उद्यमियों की क्षमता प 
नीति पर या उस देश के सापेक्षिक 


र 


न त भा“: २ 


देखिए: free trade 
infant industry 
economic nationalism 
proh ibition. 
protective duty (प्रोटेक्टिव ड्यूटी) : 
संरक्षण-शुल्क । 
दको को संरक्षण प्रदान 
करने के उद्देश्य से आयातों पर लगाये 
| गये सीमा-शुल्क । इस प्रकार की व्यवस्था 
| ३ विदेशी माल की कीमतें बढ़ जाती हैं, 
| जिससे स्वदेशी माल की खपत बढ़ाने में 
मदद मिलती है । 
| देखिए : protection. 
' public company (पब्लिक कम्पनी) : 
| सार्वजनिक कम्पनी । 
| आधुनिक युग में व्यवसाय-संगठन 
' क्वा एक महत्त्वपूर्णं रूप, जिसकी लोक- 
| प्रियता में भारी वृद्धि हुई है सार्वजनिक 
| या छोक-कम्पनी की स्थापना के लिए 
| कमसे-कम सात शेयरधारियों का होना 
| ग्रावश्यक होता है । कम्पनी की रजिस्ट्री 
| इरानी होती हे और इसके हिसाब-किताब 
| काअकेक्षण अनिवायं होता है । कम्पनी 
| जनता में शेयर वेचकर साधन जुटाती है 
| बौर शेयर की बिक्री व हस्तान्तरण पर 
|| कोई रोक नहीं होती । अधिक मात्रा में 
F E न जुटा सकने की सुविधा के फल- 
| स्प कम्पनी के लिए बड़ी मात्रा की 
स्तादन-प्रणाली के विभिन्न महत्त्वपूर्ण 
बाप प्राप्त करना सम्भव बन जाता है। 
ण ते कम्पनी-व्यवस्था का तेजी 
` विस्तार हो रहा है । 
ड न जए : joint stock company. 
०१९४१ (पब्लिक डेट) : सार्व- 


“+ 
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३४३ public finance 
त त यकी 
केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार 
एवं सार्वजनिक निगमो के ऋण । इस 
प्रकार सार्वजनिक ऋण का आशय समस्त 
सावेजनिक क्षेत्र के ऋण से होता है, 
जिसमें राष्ट्रीयकृत उद्योगों के ऋण भी 
शामिल रहते हैं । ये ऋण विभिन्न उद्देश्यों 
से लिये जाते हैं और इनकी भिन्न-भिन्न 
कोटियाँ होती हैं। आजकल लगभग सभी 
देशों में सार्वजनिक ऋण की राशि तेजी 
से वढ रही है। 
public enterprise (पब्लिक एण्टरः 
प्राइज) : सांवंजनिक उद्यम । 
वह आथिक क्रिया, जिसका संचालन 
सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों 
द्वारा होता है। इस प्रकार सावंजनिक 
उद्यम शब्द का प्रयोग निजी उद्यम के 
विपरीत अर्थ में किया जाता है । इधर 
कुछ समय से भारत में सार्वजनिक उद्यमों 
की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। 
public expenditure (पव्लिक एकसः 
पेण्डीचर) : सार्वजनिक आय । 
केन्द्रीय व राज्य सरकारों, स्थानीय 
प्राधिकारियों तथा सरकारी उद्यमों द्वारा 
जो प्रतिरक्षा, प्रशासन, शिक्षा एवं अन्य 
समाज-सेवाओं, पूंजी-निर्माण, कूण-प्रबन्धन 
आदि पर खच किया जाता है, उसे कुल 
मिलाकर सार्वजनिक व्यथ का नाम दिया 
जाता है। राज्य के कल्याणकारी रूप 
धारणा करने तथा आथिक क्षेत्र में अधिक 
भाग लेने के कारण भारत व अन्य अनेक 
देशों में सावंजनिक व्यय में विगत कुछ 
समय से भारी वृद्धि हो ही है । 
public finance (पब्लिक फाइनेन्स) ६ 
लोक-वित्त । BE 055 
अर्थशास्त्र की वह शाखा, जिसमें 
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) 0 
क. 
सरकार की वित्त-सम्वन्धी किया व कार उद्यमकर्ता के सपा 


नीतियों का अध्ययन किया जाता है। है। इस क्षेत्र में आधिक त | 
सरकार विभिन्न तरीकों से आय प्राप्त संचालन सरकारी स्वामित्व भौर 

करती है, आवश्यकता पड़ने पर उधार के अन्तर्गत होता है। अक | 
लेती है और अनेक बातों पर खचं करती जनिक हित को सामने रखकर ह पाई 
है । वित्त-सम्बन्धी इन सब बातों का जाता है। निजी क्षेत्र के निद | 
व्यक्ति और राष्ट्र के आथिक व सामाजिक विकास की गति को तेज 
जीवन पर गहरा प्रभाव पडता है । के लाभों के यथोचित वितरण ' eT 
सरकार अपनी कराधान-नीतियों और सावंजनिक क्षे त्र बहुत सहाय । 
व्यय-व्यवस्था के सहारे विकास-दर को है। यही कारण है कि आजकत र | 
तेज कर सकती है, आथिक उतार-चढ़ाव देशों में इस क्षेत्र का तेजी से विस्तार हे 
पर नियन्त्रण रख सकती है तथा वितरण- रहा है। भारत में आजकल रेल इ. |. 
विषमताएँ कम कर सकती है। लोक- डाक-तार, टेलिफोन, विजली, बड़े 
वित्त के अन्तगेत सरकार की वित्तीय निक वेक, जीवन-बीमा, अनेक मूत 
नीतियों के प्रभावों तथा इन नीतियों से भारी उद्योग से सम्बन्धित बाकि 
सम्बन्धित सिद्धान्त में समस्याओं तथा क्रियाएं सावेजनिक क्षेत्र के बना 
सुझावों का विवेचन किया जाता है। चलायी जा रही हैं। | 
आधुनिक काल में इस विषय का महत्त्व ० ४९७ (पब्लिक युटितिरीः 1 


बहुत बढ़ गया है । लोकहित सेवाएँ । | 
Public ४०००७ ' (पब्लिक गुड्स) : इस शब्द का प्रयोग स्थानीय गोत | 
सार्वजनिक वस्तुएं - परिवहन, गैस, पानी, विजली ग्रादि ब | 


| ऐसी वस्तुएँ, जिन्हें समाज के सब सेवाओं की व्यवस्था के लिए किया जाता| 
। सदस्य समान रूप से प्रयोग करते हैं, है । यहाँ प्रतियोगी फमों का प्रवेश यार | 
जैसे कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सामान्य पुलिस संगत नहीं ठहरता | इस प्रकार कीवा | 
सेवा, सड़क पर रोशनी आदि। ये सव का कुशलतापूर्वक संचालन एका! | 
लोक-हित की वस्तुएं होती हैं और इनकी के आधार पर सरकारी या सावंबसि | 


व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। एजेन्सियों द्वारा ही सम्भव हो सकता है| 

पट 7९४९००९ (पब्लिक रेवेन्यू) : साधारण तौर से इनकी व्यवस्था इस | 
सावेजनिक आय । से की जाती है | है 
कर एवं करेतर स्रोतों से सरकार एएशांट #०7७ (पब्लिक वसं): प 

को प्राप्त होनेवाली कुल रकम । जनिक कायं । 
देखिए : ७१४६९६. ऐसी निवेश-क्रियाएँ, जो सरा 
Public 5800! (पब्लिक सेक्टर) : सार्व- संचालित होती हैँ; विशेष ख्प 2 


जनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र । क्रियाएँ, जो विकास अथवा 
अर्थव्यवस्था का वह भाग, जहाँ सर- के स्तर को बनाये रखने 
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दि 


र १ 000 डा काकामाहाक प्र 


हैं, लेकिन निजी क्षेत्र 
। कमे जाने की सम्भावना कम 
| हारा ह कोटि में मुख्य रूप से इस 
स कार्यों को शामिल किया जाता 
| से कि सड़क-निर्माण, ग्राम-विद्युती- 
। हैं भन्दी वस्तियों की सफाई, सावे- 
' निवास-व्यवस्था, प्रादेशिक विकास- 
/ आदि । सरकार के लिए यह्‌ 
जाता है कि जब अर्थ- 
"जो की स्थिति से 
| इट रही हो तो योजनानुसार वह ऐसे 
| क्वार्यों का सहारा ले । 
pump priming (पम्प घ्राइमिग) : 


| आवश्यक 


समुद्दीपन ॥ 

| घाटा वित्तीयन के अर्थ में प्रयुक्त 
| दद्द । इसका आशय सरकार द्वारा आय 
। कै अपेक्षा अधिक खर्च करने को व्यवस्था 
| हे होता है । ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था 
| करे भीतर अतिरिक्त क्रयशाक्त का सृजन 
| होता है, जिसके फलस्वरूप आथिक 
| क्रियाओं और रोजगार को बढ़ावा मिलता 
| है। वर्तमान समय में घाटे के बजट की 
| नीति का अधिक सहारा लिया जाने 
| लगाहै। 
| देखिए : deficit financing. 
४ | एपाणा95९ (8 (परचेज टैक्स) : क्रय- 
|  केर। 

विशिष्ट वस्तुओं पर लगाये गये 
| पधामृल्य कर, जो थोक मूल्य के प्रतिशत 

' के हुप में होते हैं। ऐसे करों की व्यवस्था 
सर्वप्रथम ग्रेटब्रिटेन में द्वितीय विश्वयुद्ध 
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purchasing power parity 


बनाये रखा गया । यही नहीं, बल्कि आगे 
चलकर मुद्रा-नीति के एक उपकरण के 
रूप में इनका प्रयोग होने लगा । मुद्रा- 
स्फीति तथा अतिपूर्ण रोजगार की स्थिति 
में ऐसे करों को बढ़ा दिया जाता है और 
वेरोजगारी के काल में इनमें कमी की 
जाती है, जिससे कि माँग में मजबूती आ 
सके । 

लेकिन इन करों की आलोचना भी 
की जाती है । मुद्रा-स्फीति के समय जव 
इन करों में वृद्धि की जाती है, तव कीमतें 
भी बढ़ती हैं, जिसके फ स्वरूप मजदुरी 
बढ़ाने के लिए माँग जोर पकरती है । 
साथ ही इसका दिशात्मक प्रभाव भी 
पड़ता है । उदाहरणतया कर की दरों में 
परिवर्तन से केवल वे ही उद्योग प्रभावित 
होते हैं जो उन वस्तुओं का उत्पादन करते * 
हैं, जिन पर ऐसे कर लगे होते ह । 
purchasing power parity (परचोजिग 

पावर पैरिटी) : क्रयशक्तिक्षमता । 

विनिमय-दर के निर्धारण एवं उसमें 
परिवतंनों से सम्बन्धित एक सिद्धान्त । 
मुख्य खूप से इसका प्रतिपादन स्वीडन के 
अर्थशास्त्री गास्टव कसेल ने किया । 
यह सिद्धान्त विनिमय-दर को मुद्राओं की. 
घरेलू क्रयशक्ति के साथ जोडता है । इसके 
अनुसार दो मुद्राओं के बीच विनिमय- 
दर उस समय सन्तुलन की स्थिति में होगी, 
जबकि उस दर पर उनकी घरेलू क्रय- 
शक्तियाँ समान होंगी । मान ले कि अम _ 
रीकी डालर और भारतीय रुपये केबीच 
विनिमय-दर १ डालद्र= १० रुपये है। 
यह दर तब साम्य-दर हो सकेगी, जबकि ` 
एक डालर से अमरीका में जितनी चीजें | 
खरीदी जा सकती हैं, ठीक उतनी ही चीजें | 


Ee F 
कः 05२ 


Se gn आना हलक 
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eon ee न में १० रुपये से खरीदी जा सकती 
हों; अर्थात्‌ डालर और रुपये की क्रय- 
शक्ति में समता हो । तभी विनिमय-दर 
सन्तुलन की स्थिति में वनी रह सकेगी । 

इस सिद्धान्त में निहित प्रक्रिया, 
जिसके फलस्वरूप सन्तुलन की स्थापना 
होती है, इस प्रकार है : 

यहाँ यह मानकर चला जा रहा है 
कि आथिक क्रियाओं पर किसी प्रकार 
का प्रतिवन्ध नहीं है । यदि ऐसी स्थिति 


, में १ डालर से जितनी चीजें अमरीका 


में खरीदी जा सकती हैं उससे अधिक 
चीजें भारत में १० रुपये से खरीदी जा 
सकती हैं, तो डालर को रुपये में बद- 
जना तथा अमरीका की बजाय भारत से 
माल खरीदना लाभकारी ठहरेगा। माँग 
में इस परिवर्तन के फलस्वरूप भारत में 
कीमतें बढ़ेगी और अमरीका में कीमतें 
गिरेंगी 1 इससे अमरीकी विनिमय-दर 
गिरेगी और यह गिरावट तब तक चलती 
रहेगी जवतक कि फिर से सन्तुलन व 
कय-शक्ति-समता स्थापित न हो ले श्री 
केसेल ने इस सिद्धान्त को कीमतों और 
विभिन्न दरों के निरपेक्ष स्तरों की बजाय 
उनमें परिवतंनों की व्याख्या के लिए 
इस्तेमाल किया। र 
मुख्य रूप से क्रयशक्ति-क्षमता-सिद्धान्त 
का विकास प्रथम विश्वयुद्ध के समय और 
उसके वाद के काल में हुआ। उन दिनों 
इसे थोड़ी-बहुत मान्यता भी मिली; 
क्योंकि कुछ देशों में मुद्रा-स्फीति का बडा 
जोर था और जिसके फलस्वरूप विनिमय- 
उर में बडी गिरावट हो रही थी । लेकिन 
इस सिद्धान्त को बहुत ठीक नहीं ठहराया 
जा सकता और न बिना शर्त्तों के इसे 
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विशेषताएँ मौजूद होती हैं : 


क 000, ए, ड 0 


लागू किया जा सकता SE 
में अनेक बातें कही जा ल्ह कि 
रण के लिए : । ख | 
१. कोई देश व्यापार क्ष | 
लगाकर विनिमय-दर को छे यर व 
रख सकता है जो मुद्राओं झो फि 


से मेल न खाता हो। की अक ( 
२. मुद्राओं की क्रयः से | 

हो रहे परिवतंनों की ब बही 
और तुलना एक बहुत ही कठिन का | 
३. केवल कीमतों में उतार, । 

का ही नहीं, बल्कि अन्य अनेक वागे |. 
का भी विनिमय-दर पर प्रभाव पह | 
है; जैसे कि सरकार की नीति, बाकि 
संकट, सट्टा व पूंजी-सम्बन्धी सेरे |. 
आदि । | 
pure competition (प्यर कॉम. 
टीशन) : शुद्ध प्रतियोगिता । |. 
साधारण तौर से शुद्ध प्रतियोगिता || 
और पूर्ण प्रतियोगिता का एक ही व || 
में प्रयोग किया जाता है। दोतोंन्न | 
आशय उस वाज्ार-स्थिति से होताह | 
जिसमें किसी वस्तु के क्रताओं बौर | 
विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती | 
है तथा जिस वस्तु का क्रय-विक्रय हेता | 
है, वह बिल्कुल समरूप होती है। लेकि | 
विश्लेषण की इष्टि से दोनों में भेदकला । 
आवश्यक ठहरता है । यु 

शुद्ध प्रतियोगिता का आशय बा 
की उस स्थिति से है, जिसमें तिमिं 


१. क्रेताओ तथा विक्रेताओं बी इती 
अधिक संख्या कि कोई भी कता 
विक्रेता अपने व्यक्तिगत आचरण से 1 
की वाज़ार-कीमत को प्रभावित । 


क समरूप होती है । 
एक-जैसी 


, बस्तु पूर्णतय 
जी हैं, जिसके फलस्वरूप एक इकाई 


किसी अन्य इकाई को लेने 
का सबाल नहीं उठता । इस कारण कीमत 
गी एक ही होती है । ८ 
| <न विशेषताओं के अतिरिक्त पूण 
| प्रतियोगिता की कुछ और विशेषताएं भी 
1 होती हैं जो इस प्रकार हैं : दन 
| ` १. क्रेताओं और विक्र को 
| बाज़ार व कीमत के सम्बन्ध में पूरी जान- 
| कारी रहती है । > 
| २. उत्पादन के साधन पूर्णतया गति- 
| शोत होते हैं । उनके एक से दूसरे उद्योग 
' मेँ आने-जाने पर कोई रोक-टोक नहीं 


को छोडक 


? 


| 

| ३. बाजार के विभिन्न -भाग एक- 
| दूसरे के इतने समीप होते हैं कि परिवहन- 
| लागत शून्य होती है । 

| इप प्रकार शुद्ध प्रतियोगिता की 
| तुलना में पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक पुर्णता 
| होती है। 
| देखिए: prefect competition. 
| pure economics (प्योर इकॉनॉमिक्स): 
। सैद्धान्तिक अर्थशास्त्र । 

{. आथिक सिद्धान्त के लिए वैकल्पिक 
| गाम। 
देखिए : economics 
economic theory. 


३४७ 


pure profit 


De ।। माका interest (प्योर इण्टरेस्ट) : शुद्ध 
व्याज । 
निवल व्याज के अर्थ में प्रयुक्त अव- 
धारणा । इसका आशय उस भुगतान से 
है जो मुद्रा के उपयोग के बदले दिया 
जाता है । किसी समय-विशेष पर ब्याज 
की एक दर होती है, जो बाजार में अन्य 
कीमतों के निर्धारण की भाँति उधार के 
लिए माँग और ऋणहेतु निधि की पत्ति 
के अन्तप्रंभाव का फल होती है। इस 
ब्याज को शुद्ध व्याज कहा जाता है। एक 
ही समय में विभिन्न ऋणों के सम्बन्ध में 
ब्याज-दरों में जो विभिन्नता पायी जाती 
है, उसका कारण उन ऋणों के सिलसिले 
में जोखिम और प्रवन्धन में अन्तर होता 
है। 
देखिए : gross interest 
interest 
net interest. 
pure profit (प्योर प्रॉफिट) : शुद्ध 
लाभ । 
लाभ का वह अंश, जो उद्यमकर्त्ता को 
उत्पादन में निहित जोखिम उठाने के लिए 
प्राप्त होता है। जोखिम अथवा अनिर्चि- 
तता का प्रश्‍न गतिशील समाज में ही 
उठता है, स्थिर समाज में नहीं। इस 
कारण शुद्ध लाभ की अवधारणा गतिशील 
समाज के लिए ही महत्त्व रखती है। 
देखिए : 27058 profit 
profit. 


31 
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quantity of money 


quantity of money (क्वाण्टिटी ऑफ 
मेनी) : मुद्रा की मात्रा । 
मुद्रा की पूत्ति का दूसरा नाम । 
देखिए : money supply. 
quantity theory of money (क्वाण्टिटी 
थिअरी ऑफ मॅनी) : मुद्रा का मात्ना- 
सिद्धान्त । 9 
अर्थशास्त्र का, खासकर मौद्रिक अर्थ- 
शास्त्र का, एक बहुत पुराना सिद्धान्त, 
जिसके वारे में आज भी अनेक तरह की 
बहसं चलती रहती है । इस सिद्धान्त के 
अनुसार मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर, अन्य 
सब बातें यथावत रहने पर, अर्थव्यवस्था 
का सामान्य कीमत-स्तर भी उसी दिशा 
में बदलता है । इस सिद्धान्त को एक 
समीकरण या समानता के रूप में इस 
प्रकार प्रकट किया जातां है : 
सु ० %चo०= की० १८ सौ० 
जहाँ मु०=मुद्रा की मात्रा, च०-- 
चलन की औसत गति, की०--सामान्य 
कोमत-स्तर और सौ०--लेन-देन या सौदों 
की संख्या हे । इस सिद्धान्त के अनुसार 
सौदों की संख्या तथा मुद्रा के चलन की 
सामान्य गति के स्थिर रहने पर कीमत- 
स्तर मुद्रा की मात्रा की घट-बढ़ के अनु- 
सार घटेगा या बढ़ेगा । 
इस सिद्धान्त में कीमतों के सामान्य- 
स्तर को पूर्णतया मौद्रिक घटना मान 
लिया गया है। जैड़े इसमें तरलता अधि- 
सान पर ध्यान नहीं दिया गया है, वैसे 
ही राष्ट्रीय आय तथा उसके निर्धारक 
तत्त्वों की भी अवहेलना की गयी है । 
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तु 5 हि ५६ | “ 


वास्तविक जगत में मुद्रा | 
बढ़ती और कीमतों की मो गे गै 
नाओं का साथ-साथ या इङ्ग हे. 
गवाही नहीं हो सकता ३ | 
तक कि अन्य सम्बद्ध तत्वों का | 
गैर-हाजिर सावित नहीं किया बा ॥ 
quasi-rent ( क्वासाइ-रेष्ट) : अधि. | |" 
वत लगान, आभास-लगान | | 
पूँजीगत तथा अन्य ऐसी वस्तुबो के, | 
जिनकी पूत्ति अल्प-काल में वढायी न (1 
जा सकती, माँग कभी-कभी बढ़ जानेर | 
कारण अल्प-काल में सामान्य से जाद |. 
कीमत मिल जाती है । अल्फेड माझ |. 
ने ऐसी अल्पकालिक आय को अधिरेपक | 
या आभास-लगान का नाम दिया । इसा | 
कारण यह है कि ऐसे साधन अपनी पृ | 
की अल्पकालिक स्थिरता के गुण में गग | 
के ही समान होते हैं । अतः इनकी बाग | 
भी भूमि की आय के समान वर्षा | 
लगान के समान, मानी जा सकती है। | 
आभास या अधिशेषवत लगान पूति | 
लोच के कम होने से उत्पन्न होता है। | 
१००३५ (कोटाज्‌) : कोटा । ही | 
किसी वस्तु के आयात की मारा | 
नियन्त्रित करने का तरीका | इसके गु | 
सार सरकार कुछ पूर्वनिर्धारित मात्रा र 
आयात करने की अनुमति दे देती है। 
कमीवाली वस्तुओं के वितरण में 
कोटा-प्रणाली अपनायी जा सकी 
वास्तविक उपभोक्ताओं को वि 
आधारों पर कमीवाली च 


। दु । कोटा प्रत्यक्ष नियन्त्रण 
| दिया १. भरीका है । जहाँ इसमें स्पष्ट 
कौ के वितरण की सम्भा- 
बस्तु 

_ से किसी होती है, वहाँ पक्षपात की 
इ है । अप्रत्यक्ष नियन्त्रण 


इश भी प 
` बाजार की आर्थिक शक्तियों के अनुरूप 


| ७६० exchange (रेट ऑफ एक्स- 
| बॅज) : वितिमय-दर । ड 
| किसी एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में 

| पर्खितित करने के लिए विभिन्न तरीकों 
| हे निर्धारित दरें विनिमय-दर कहलाती 


|. देखिए : exchange rates. 

| rate of interest (रेट ऑफ इण्टरेस्ट) : 
| याज की दर। 

| व्याज को प्रति सौ मुद्रा-राशि के 
| हिसाव से प्रकट किया जाता है । यह दर 
| व्याज की दर कहलाती है । 


॥ | देखिए : interest. 
| tionalisation  (रेशनेलाइजेशन) : 
। गुक्तीकरण। 


| किसी कारखाने की मशीनों, उप- 
| करणां और उत्पादन-प्रणालियों को बदल- 
| कर ग्रधिक उत्पादक विधियों को अपनाना 


| पुफीकरण का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसके 


पक 


९४०1917860 a 


ह अधिकार दे का त ता 77४ बात 
८; खरीदने का अधिकार दे काम करते है, परन्तु कोटा आदि प्रत्यक्ष 


| पुक्तोकरण कहलाता है। उत्पादिता बढाने-' 
बाठे नये प्रबन्धशास्त्र के आन्दोलनो में. 


शर पुराने, पिछडे और कम उत्पादक, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 609190 टर 


नियन्त्रण इन वाज़ार-ताकतों के प्रभाव को 
बदलते हैं । 

इस पद्धति का प्रयोग उचित होता 
है या अनुचित, यह तो राज्य के 
स्वरूप और प्रकृति पर ज्यादा निर्भर 
करता है । 


उद्योगो को फिर से नया जीवन दिया 
जाता है । उद्योगपति इन नये तरीकों की 
समीक्षा मुनाफे की इष्टि से करके उन्हे 
अपनाते हैं । अर्थात्‌ उत्पादिता का अर्थ 
मुचाफा कमाने की क्षमता के सीमित ग्रथ 
में लिया जाता है । मजदूरों को नये 
उत्पादन के तरीके और उपक्रम सीखने 
पड़ते हैं । उनके हितों को मुनाफे के 
सामने कम अहमियत दी जाती है। अतः 
वे कई बार संगठित होकर युक्तीकरण का ' 
एक शोषण बढानेवाली पद्धति के रूप में 
विरोध करते हैं। युक्तीकरण सार्थक और 
सफल तभी होता है, जब यह सामाजिक 
हित के अनुसार किया जाये । 
rationing (रेशनिंग) : 
त्यायबाँटन । 
किसी वस्तु की पूत्ति माँग से कम: 
मात्रा में उपलब्ध हो तो बढ़ती कीमतों 
तथा अनुपयुक्त वितरण (क्योंकि ऊंची 
कीमतों पर केवल धनी वर्ग ही सारी या. 
अधिकांश मात्रा खरीळे लेगा) को रोककर | 
न्यायपूणे,.समुचित वितरण स्थिर कीमतों | 


राशतिग, 


34५८७८४४४५ उलड:फ ड :,:फ 


st tt niin i व --- ts 


पर करने के लिए राशनिग या न्यायबॉटन पर और मादा यू करने के लिए राशनिग या न्यायबाँटन 

का सहारा लिया जाता है। इसमें जरूरत 

की आवश्यक मात्रा प्रतिव्यक्ति तय कर 
“दी जाती है जो प्रतिमाह या प्रतिसप्ताह 
“लोगों को एक राशनकार्ड के आधार पर 
“निश्चित कीमत पर पूर्व-निर्धारित बिक्री- 
केन्द्रों से बाँट दी जाती है । गम्भीर कमी, 
युद्ध, अकाल, तीब्र स्फीति आदि स्थितियों 
“में राशनिग न्यायोचित वितरण का कारगर 
तरीका है । प्रशासनिक कमियों और 
भष्टाचार के कारण भारत में राशनिग 
“की प्रभावशीलता के वारे में कई बार 
“शंका व्यक्त की जाती है। इस तरीके की 
सफलता के लिए जनता द्वारा चुनी, 
“अधिकारसम्पन्न मोहल्ला-समितियों की 
बहुत जरूरत होती है ताकि भ्रष्ट 
“व्यापारियों और नोकरशाहों पर अंकुश 
-रखा जा सके । 
7९४] ८०७ (रीयल कॉस्ट) 
लागत । 

वास्तविक लागत की अवधारणा, जो 
कई अर्थो में प्रयोग की जाती है । 

' जब किसी वस्तु की लागत को, एक 
'खास सन्दर्भ में (जैसे एक खास कारखाना, 
“उद्योग, तकनीक आदि) , मुद्रा के रूप में 
प्रकट नहीं करके वास्तविक वस्तुओं और 
सेवाओं (जैसे १,००० श्रम के घण्टे, ५० 
“टन स्टील, १० टन चूना, २ टन कोयला 
आदि) के रूप में प्रकट किया जा सकता 
'हैं। अथवा फिर भौतिक लागत को किसी 
एक आधार-वर्ष की मौद्रिक कीमतों में 

प्रकट करने को भी वास्तविक लागत कहा 

'जाता है। 2 ; 
वास्तविक लागते से तात्पर्यं कभी- 

-कभी किसी वस्तु को एक खास पैमाने 


: वास्तविक 
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Teal wages (रीयल वेजेज) . | 

मजदूरी । ] "गाह 
वास्तविक मजूरी से तालब न्क । 
मजदूरी को स्थिर कीमतों पर | 
होता है। एक अभिप्राय यह भी ३ ् | 

जाता है कि मौद्रिक राशिके बति 
इस रोजगार से जो दुसरे लाना. 
मिलते हैं (जैसे मकान, यात्ना-भत्ता, बोन 
छुट्टियाँ, पेंशन, साफ-सुयरी जगह में क्ष || 
बहुत ज्यादा जोखिम का काम, स्वास्य |. 
के लिए हानिप्रद काम, स्थायित्व तबा | 
सुरक्षा की भावना की उपस्थित ग | 
अनुपस्थिति आदि), उनको कुल मिल्राक | 
वास्तविक मजदूरी कहा जाता है | झ | 
अवधारणा का मुख्य अभिप्राय मौक्रि | 
मजदुरी के अलावा काम के वदले में मिरे. | 
वाले अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिफलों को भी | 
मजदूरी में शामिल करना है। | 
rebate (रिवेट) : घटोती । | 
किसी भी कारण से किसी वस्तु | 
साधन की कीमत में दी जातेवाबी छूर | 
को घटीती कहते हैं । यह कीमत घटाकर । 
माँग बढ़ाने का एक तरीका है। | 
recession (रेसेशन) : सुस्ती, गिराब। | 
व्यापार-चक्र का आथिक र कार्यकताप | 

के निचले स्तरवाला चरण । यह मंदी ह 

समान ही होता है। ० 
देखिए : depression. 0 
7९००१श% (रिकवरी) : समु 


न 
pution of income 


हि ` ७७ ७ 
जु दै "|| 
| डाल में समुत्थान 
स्थिति होती है, जव आय, उत्पादन, 
बह कमत, मुनाफे आदि फिर से 
। अर्थात्‌ मन्दी के लक्षण 
लगें और मन्दी की भावना 
तथा सुधार की भावना 
1 यदि राज्य मन्दी समाप्त 
लागू कर रहा हो तो पुन- 
हरि कन उसकी नीति की 
| के प्रारम्भिक चिन्ह र 
| को कहा जायेगा । यदि यह 
| Ti लक्षण बनाये रख लिये 
| बगे तो अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य 
स्थिति की ओर आ जायेगी । 
एक दूसरे अर्थ में यह वसूली भी 
। कही जाती है। जब सरकार या अन्य 
। संस्थाएं कर्जा के भुगतान प्राप्त करती हैं 
| तो यह वसूली कही जाती है । खेतिहर 


| रोजगार” हि 
सुरले लगे 


| की जगर्हे वृद्धि 
2 


| उत्थान 


| पुनवितरण । 
| किसी अर्थव्यवस्था के स्वाभाविक 
| त्ियमों के आधार पर प्राप्त आय के 
' वितरण को अनुचित, असंगत या अपर्याप्त 
॥ पे पर राज्य अपने उद्देश्यों के अनुरूप 
| ऋ तरीकों द्वारा आय को फिर से 
| ट्या है । यह आय का पुनवितरण 
| हिलाता है । पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओ में 
१ वितरण असमान होता है। फिर ये 

छ बिषमताएँ स्वत: बढ़ती रहती हैं। अतः 
| लाने के उद्देश्य से करों, सामाजिक 
2. 'भमोग-्यय, सम्पत्ति-पुनवितरण आदि 


र । 


१ regressive tax 
—————— Ce 


तरीकों द्वारा भाय का पुनवितरण किया 
जाता है । आय का पुनवितरण किसी वर्ग- 
विशेष की शक्ति बढ़ाने, निवेश बढ़ाने, 
युद्ध आदि के लिए साधन जुटाने आदि 
अनेक उद्देश्यों से किया जा सकता है। 
शायद ही कोई सावंजनिक ग्राथिक नीति 
हो जो किसी-न-किसी रूप में आयको 
पुनवितरित नहीं करती हो । ॥ 
reflation (रिफ्लेशन) : प्रत्यवस्फीति । 

मन्दी को रोकना तथा अर्थव्यवस्था 
को फिर से प्रसार तथा विस्तार के रास्ते 
पर लाना प्रत्यवस्फीति कहलाता है। 
एथ्ट्टा८5ड7/४ 192 (रेग्रेसिव टैक्स) : 

अवरोही कर। “ 

अवरोही कर वे होते हैं, जिनका भार 
उन लोगों और तबकों पर अपेक्षया 
ज्यादा होता है, जिनकी कर-देय-क्षमता 
(आय, सम्पत्ति, या आय-सम्पत्ति सम्मिः 
लित रूप में, के आधार पर या उपभोगः 
व्यय के आधार पर) अपेक्षया कम होती 
हैं । इस तरह के कर सम्पत्ति और आय 
की असमानताओं और उनसे उत्पन्न दुष्प्र- 
भावों को और ज्यादा बढ़ाते हैं । राज्य 
की राजस्व की बढ़ती जरूरत तथा साधन- 
सम्पन्न वर्ग की राजनीतिक ताकत अव- 
रोही करों के लगाने का मुख्य कारण होती 
हैं। जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं पर, 
जिनकी माँग की लो कम होती है , 
लगाये गये अप्रत्यक्ष कर अवरोही होते हैं। 
चूँकि इन वस्तुओं का उपभोग घटाया 
नहीं जा सकता, गरीब लोग अपनी आय 
का अपेक्षया बड़ा हिस्सा इन चीजों पर 
खर्च करते हैं और श्रुनी लोग इन पर 
अपनी आय का छोटा हिस्सा खच करते 


हैं, इसलिए इन वस्तुओं पर लगाये गये 
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म 
शेयर ववशाल ह. अधिकांश ताग हैं! मि मकान 0 ड 


करों से प्राप्त राजस्व का अधिकांश भाग है । भ्रूमि, मकान, जागीर 


RPh Rh क काका - 


गरीबों की जेब से आता है । हमारे देश 
में इन अवरोही करों का हमारी कर- 
प्रणाली में बहुत बड़ा भाग है । 

rent (रेण्ट) : लगान । 

पुराने अर्थशास्त्री लगान का अर्थ भूमि 
के प्रयोग के बदले दिये गये भुगतान से 
लगाते थे । उनके अनुसार यह भुगतान 
भूमि के गुणों को काम में लाने के वदले 
किया जाता है । आम भाषा में मोटे रूप 
से यही अर्थ प्रचलित है । 
परन्तु अर्थशास्त्र में लगान के आघु- 

निक सिद्धान्त के अनुसार लगान उत्पादन 
के किसी भी साधन को प्राप्त हो सकता 
है । उत्पादन के प्रत्येक साधन को कई 
वैकल्पिक कामों में लगाया जा सकता है। 
किसी साधन की वास्तविक आय और 
उसकी दूसरे अधिकतम आयवाछे काम 
की स्थानान्तरित आय (जो उसे दूसरे 
सबसे लाभप्रद काम में मिले) का अन्तर 
लगान कहलाता है। एक पहाड़ी जगह में 
होटल बनाने से उस स्थान से जो आय 
प्राप्त होती है और उस होटल के अभाव 
में वहाँ भेंडे चराने या वन उगाने से जो 
स्थानान्तरण आय प्राप्त हो उनका अन्तर 
उस भूमि का लगान है । एक स्नातक को 
प्रवन्धक-पद से प्राप्त वास्तविक आय;और 
उसे आशुलिपिक-पद से प्राप्त स्थानान्तरण 
आय का अन्तर उस स्नातक का लगान है । 
rentier 0955 (रॉन्तियर क्लास) : 

किरायाजीवी वर्ग, ब्याजजीवी वर्ग । 

` वह्‌ वर्ग, जो अपनी आय श्रम द्वारा 
प्राप्त नहीं करता है, अपितु अपनी उत्तरा- 
धिकार में प्राप्त सम्पत्ति या सम्पत्तियं से 
प्राप्त करता. है, व्याजजीवी वर्ग कहलाता 
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जेवरात आदि से प्राप्त आय ३ 
पर जीवनयापन करनेवाले लोग (५ 
जीवी वर्ग की कोटि में आते थो, 
फ्रांसीसी शब्द 'रेन्ते! से निकला दे | 
अर्थं व्याज होता है। मुलतः सि | 


अर्थे उन निवेशकों से होता है जो | 
की कमाई करते हैं बोर शन | 
नहीं करते । परन्तु सामान्यतः ण्ह 
व्यापक हो गया है जो सभी शे 
पानेवालों के लिए लागु होता हैं। | ४ 
rent of ability (रेण्ट ऑफ | 
आ अर । गत) ‘| 
जैसे किसी भूमि के टूकड़े को स 
स्थिति, उसके गुणों आदि के कारण 
रिक्त आय या लगान की प्राप्त होती 
वैसे ही कुछ मनुष्यों को उनको प्रश्न. | 
प्रदत्त या सीखी हुई विशेषताओं के काप | 
अतिरिक्त आय मिलती है । ऐसी बार | 


अधिशेषवत या आभास-लगान से मितः 

जुलती अवधारणा है। 
देखिए : quasi-rent: 

repatriati0n (रिपाट्रियेशन) : प्रा 


का प्रत्यावतंन कहलाती है। किसी ७ | 
देश के अन्य देशों में काम कर रहे श्रमिक | 
को पुनः उनके मूल देश में भेज दता 
का प्रत्यावतेन कहलाता है। _ 
representative firm (रिय 


'फर्म ) : प्रतिनिधि फर्म । 


जु र inflation 
; 


झल्फ 


डर । पूर्ण प्रतियोगितावाली फर्म 
गाल लागतवाली स्थिति 8 सन्तुलन 
की स्थिति में तमी आस हँ, जब 
उनका उत्पादन-स्तर इतना बड़ा हो जाये 
कि पूर्ण प्रतियोगिता ही समाप्त हो जाये। 
से बच निकलने के लिए 
' दाशतत ने एक ऐसी वा फर्म की 
| स्थापना की, जिसके सन्दभं में सन्तुलन 
इस वर्धमान प्रतिफलवाली स्थिति में प्राप्त 
किया जा सके । यह फर्म काफी लम्बी 
जिन्दगीवाली मानी गयी थी और औसत 
दर्ज की कामयावी पाती रहती है। इसे 
| साधारण योग्यता से संचालित किया 
|| जाता है और इसे आन्तरिक और बाहरी 
| दोनों बचतें उपलब्ध हैं । ऐसी फर्म केवल 
' सामान्य मुनाफा कमाती है। माशंल इस 
। अवधारणा द्वारा किसी दुविधा को नहीं 
| सुलझा पाया और पूर्ण प्रतियोगिता के 
| स्थान पर अपूर्ण और एकाधिकारात्मक 
| प्रतियोगिता की पूर्व-कल्पना स्थापित 
| करनी पड़ी। 
| _ repressed inflati0० (रिप्रेस्ड इन्पले- 
| एन): दमित स्फीति । 
|| वह स्थिति, जिसमें र्फीतिकारी दवाव 
- अर्थव्यवस्था में मौजूद तो होते हैं (वस्तुओं 
| ओर सेवाओं की माँग उनकी: उपलब्ध 
| ` पूति से अधिक होती है और इस प्रकार 
` कीमतों की अवृत्ति बढ़ने की ओर होती 
| दै), लेकिन प्रभावपूर्ण प्रत्यक्ष कीमत- 
fT » राशनिग और आय-नीति के 
| रण कीमतें बढ़ने नहीं पातीं । दूसरे 
क य के दौरान ऐसी स्थिति अनेक 


| केवावजूद कीमत-वृद्धि को काफ़ी बड़ी 
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थल द्वारा इजाद कीहुई सीमा तक रोके रखा गया दा मार्शल द्वारा इजाद की हुई सीमा तक रोके रखा गया। अधिकांश 


| में थी, जबकि स्फीतिकारी दबावों . 


resale price maintenance 


अर्थशास्त्री इस वात पर बल देते हैं कि 
ऐसी स्थिति को वहुत समय तक बनाये 
रखना सम्भव नहीं हो सकता । फिर, जैसे 
ही ये नियन्त्रण उठाये जाते हुँ, दमित 
न तेजी से लागू स्फीति में वदल जाती 
| 
reproduction rate (रिप्रॉडक्शन रेट): 
जनन-दर्‌ । 
प्रति एक हजार स्त्रियों के पीछे 
उनके शिशु-धारक-काल में पैदा होने- 
वाली लड़कियों की संख्या । इसे किसी 
देश की जनसंख्या-वृद्धि की प्रवृत्ति तथा 
समय के साथ उसमें हो रहे परिवतंनो को 
मालूम करने के लिए प्रयोग किया जाता 
है। सिशु-धारक-काल के पहले और 


.-उसके दौरान जो मौतें होती हैं, उनका 


हिसाव करके निवल दर मालूम की जा 
सकती है। इससे जनसंख्या-वृद्धि की 
प्रवृत्त का अधिक सही अनुमान लगाया 
जा सकता है । 
देखिए : net reproduction rate. 
resale price maintenance (रसेल 
प्राइस मैन्टेनेन्स) : पुनविक्रय कीमत- 
अनुरक्षण । 
विनिर्माता द्वारा नियत या स्थिर 
कीमत पर अपने माल को बिक्री के लिए 
आग्रह । बड़े व्यापारियों की कीसत- 
कटौतियों से छोटे व्यापारियों की रक्षा करने 
और इस प्रकार अपने माल की निकासी 
के लिए अधिक संख्या में खुदरा व्यापारी 
बनाये रखने के लिए ग्रह कदम आवश्यक 


समझा जाता है। आजकल सभी मानकित | 


या ब्राण्डयुक्त वस्तुओं के साथ इसका | 
व्यवहार किया जाता है । Re 
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reservation demand 


आ कर 
न किसी बेंक की 


reservation demand (रिजवशन 
डिमाण्ड) : प्रत्याशित मांग-आरक्षण । 

स्थिर पुत्तिवाली वस्तु की वह मात्रा, 

जो उसके वर्तमान धारक अपने पास 

रखना चाहते हैं। ऐसी वस्तु के धारकों 

के सामने दो विकल्प होते हैं: उसका 

निजी प्रयोग और भविष्य में उसकी विक्री । 


: इस प्रकार प्रत्याशित माँग-आरक्षण का 


आशय इन सम्भाव्य विक्रेताओं की ऐसी 
वस्तु को वेचने अथवा झपने पास रखने की 
तत्परता या अनिच्छा से है। 
reservation Price (रिजर्वेशन प्राइस): 
न्यूनतम स्वीकार्यं कीमत, सरकारी 
बोली । 
वह कीमत, जिसके नीचे विक्रेता 
अपना माल बेचने के लिए तैयार नहीं 
होते । यह उनकी ओर से विक्री की न्यून- 
तम कोमत होती है । यह कीमत मुख्य रूप 
से भावी कीमतों के अनुमान पर निर्भर 
करती है । यदि भविष्य में कीमत-वृद्धि 
की आशा होती है, तो न्यूनतम स्वीकार्यं 
कीमत भी ऊँची होगी और आगे चलकर 
वाजार-कीमत में कमी होने की सम्भावना 
की स्थिति में न्यूनतम स्वीकार्यं कीमत 
नीची होगी । गोदाम-भाड़ा, किराया, 
व्याज आदि का भी इस कीमत पर असर 
` पड़ता है । ये लागतें जितनी अधिक होंगी, 


` यह कीमत उतनी ही कम होगी । 


माल नीलामी के समय जब बोली 
लगानेवाले नीलांमकर्ता की न्यूनतम 
स्वीकार्य कीमत, जिसे सरकारी बोली कहा 
जाता है, के नीच्छेवोली लगाते हैं, तब वह 
माल नीलामी से रोक लिया जाता हू। 
reserve 7910 (रिजवे रेशियो) : आर- 
क्षण अनुपात, रिजवं अनुपात । 
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लिए बॅक कुल जमा-राशि का एक 


` के लिए, यदि किसी देश में 


“के उत्पादन में उन्हें लगाया जा सत्ता | 


` आथिक प्रणालियों कें अन्तर्गत इस सला | 


' resources (रिसोसॅज) : संसा 


कुल जमाया 
नकदी रिज के वीच का बनु | 
जमाकर्त्ताओं की माँग को ऽते | 


कितना हो, इसका निर्धारण 


के आधार पर किया जाता है। उद 
जर 


तर भुगतान नकदी में करते | 
मात्रा में नकदी रिजवं की हो | 
होगी । इसके विपरीत यदि चेक के सह | 
भुगतान करने का चलन हो, तो बपेकषाङ्ग | 
कम नकदी रिजव की आवद्यकताप्ो। | 
इन अनुपात के नियमन द्वारा केद्रीयकै | 
देश के वाणिज्य बेंकों की उधार-नीतिफ | 
काफी प्रभाव डाल सकता है। | 
देखिए : cost reserve. | 
resource allocation (रिसोमं एतोर |. 
शन) : संसाधन-आवण्टन, सस्ता | 
नियतन । | 
संसाधन दुलंभ ही नहीं होते, बल | 
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सब 


है । इस कारण विभिन्न उपभोगों केवी | 
संसाधनों के ठीक प्रकार से आवष्टग गं | 
नियतन की समस्या पैदा होती है। विगन | | 


का विभिन्न ढंग से हल करने का री छ | 
किया जाता है। | 

देखिए : allocation of Ie 
07065 ५ 


उत्पादन के साधन, जिले 
के उत्पादन के लिए प्रयोग केया 


| 
है। सामान्य तौर से इन्हें इत पीत | 


हि straint of trade 


| द्ग विभाजित क्रिया जाता है--भूमि, श्रम 
और पूँजी । कुछ लोग प्रबन्ध और उद्यम 
ओ एक अलग कोटि में रखते है । इनकी 

विशेषता इनकी सापेक्ष दुलंभता है । 
मांग के हिसाब से इनकी पूत्ति सीमित 
' होती है। साथ ही ये बहुमुखी भी होते 


ड दूसरे शब्दों में एक साधन को विभिन्न 
अस्तुओं के उत्पादन में काम में लाया 
. जा सकता है । इसी कारण से संसाधनों के 
| आबण्टन या नियतन की समस्या पैदा 
होती है || 

र देखिए : factors of production. 
| estraint of trade (रस्ट्रेण्ट ऑफ 
- ट्रेड) : व्यापार-संयमन, व्यापार-रोक। 
निर्बाध प्रतियोगिता पर रोक लगाने 
| के उद्देश्य से फर्मो या व्यक्तियों का आपस 

में मिलना, समझौता या कपट-सन्धि करना। 
` च्यापार-संयमन के लिए यह आपसी सम- 
| झौता उत्पादन के समान स्तर अथवा 
| विभिन्न स्तरों पर कायं कर रही फर्मो के 
| वीच किया जा सकता है। उदाहरण के 
| लिए वाजार के विभाजन, क्रय-विक्रय, 
| जमत व उत्पादन-मात्रा के निर्धारण आदि 
| के सम्बन्ध में समझौते किये जा सकते है । 
है र प्रकार के समझौते गैरकानूनी होते 
| हूं। 


| F ब्र! (११९ (रिटेल ट्रेड) : खुदरा 
| य्यापार। 

| _ तादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं 
| छ पहुंचाने की अन्तिम कड़ी । बढ़ते 


फलस्वरूप खुदरा व्यापार का 
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हा हुआ है। खुदरा व्यापारी . 
co (मान वेचत bn सौर, (रिवेल्युएशन 


' revaluation 


ग्राहकों को अपनी ओर खींचने व बनाये 
रखने के लिए विभिन्‍न प्रकार की सुवि- 
धाओं की व्यवस्था करते हैं। कुछ खुदरा 
व्यापारी काफी बड़े पैमाने पर कार्य करते 
हैं। इस क्षेत्र में अव बहुविभागी भण्डार 
और सुपर बाज़ार का चलन तेजी से बढ़ने 
लगा है। 
returns (0 scale (रिटन्सं टु स्केल) : 
पैमाने के प्रतिफल । 

सभी साधनों की मात्राओं में एक 
साथ समान अनुपात में वृद्धि करने अथवा 
किसी उत्पादन-क्रिया के समस्त पैमाने 
को बढ़ाने से जो उत्पादन में वृद्धि होती 
है, उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। 
मान लें कि सभी साधनों की मात्रा में 
५० प्रतिशत की वृद्धि की जाती है । इसके 
फलस्वरूप कुल उत्पादन-मात्रा में इसी 
अनुपात में अथवा इससे कम या अधिक 
अनुपात में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार 
तीन प्रकार के पेमाने के प्रतिफल हो 
सकते हैं-पैमाने के स्थिर प्रतिफल, 
पमाने के वर्धभान प्रतिफल और पैमाने 
के ह्लासमान प्रतिफल । 

यदि उत्पादन-मात्रा में भी ५० 
प्रतिशत ही वृद्धि होती है, तो पैमाने 
का प्रतिफल स्थिर कहलायेगा । यदि 
उत्पादन-मात्ना में ५० प्रतिशत से कम 
वृद्धि होती है, तो पैमाने के प्रतिफल 
ह्लासमान ठहरेंगे । इसके विपरीत यदि 
उत्पादन-मात्रा में ५० प्रतिशत से अधिक 
वृद्धि होती है, तो «पैमाने के वर्धमान 
प्रतिफल की स्थिति मौजूद होगी । 
स्पष्टतः पैमाने के प्रतिफल के स्वरूप का 
औसत लागत पर प्रभावपड़ेगा। | 
एशन) : 


:पुनसूल्यना | 
iy शन्‌) रि Pr 
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अन्य मुद्राओं के रूप में किसी ती देश `' वह ऋण, जाच क 


- की मुद्रा के मूल्य में सोच-समझकर सरु 


कार द्वारा वृद्धि लाया जाना। १९६१ ई० 
में जर्मनी की करेन्सी के सम्बन्ध में यह 
कदम उठाया गया । भुगतान-दोष-सम्वन्धी 
स्थिति का सामना करत्ते के लिए इस 
प्रकार की नीति भ्रपनाने की वात 
उठायी जाती है । 
revealed preference (रिवील्ड 
प्रफरेन्स) : प्रकट अधिमान । 
इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रति- 
पादन पी० ए० सँम्युल्सन ने किया 
या । इसका आशय विविध कीमत-आय 
की स्थितियों में उपभोक्ता द्वारा वास्तव 
में किये गये चयन-सम्वन्धी सूचना पर 
आधारित उपभोक्ता-व्यवहार के विश्लेषण 
से है । किसी विशेष आय-स्तर और 
कीमतों पर वस्तुओं के विभिन्न संयोजन 
उपभोक्ता के चयन के लिए उपलब्ध होते 
हैँ । यदि वह उस स्थिति में वस्तुओं के 
. किसी एक संयोजन या बण्डल को चुनता 
है, तो अन्य संयोजनों के बीच वह प्रकट 
अधिमानित संयोजन ठहरेगा । किसी अन्य 
आय-कीमत की स्थिति में कोई दूसरा 
संयोजन यह रूप धारण करेगा; अर्थात्‌ 
उसका अधिमानित होता प्रकट होगा । 
विभिन्न आय-क्रीमत-स्थितियों में उप- 
भोक्ता के चयन के सम्बन्ध में कुछ 
मान्यताओं के आधार पर इस अवधारणा 
के सहारे माँग-सिद्धान्त के महत्त्वपूर्ण 
तथ्यों को सिद्ध (किया जा सकता है और 
इसके लिए उपयोगिता को मापनीय 
मानने की जरूरत नहीं रहती । 
revolving credit (रिवॉल्विग क्रेडिट) : 
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. लगान को भूमि तक ही सीमित रा। 


recardian ह 
४0... 
प 


5585 


वह ऋण, जो खत्म हो लेने ~| 
मात्रा में पुनः अपने-आप र स 
है! Ee. 
ricardian theory of r | 
यन थिअरी ऑफ रेट) (| 
का लगान-सिद्धान्त । हिः 
लगान के विश्लेषण में क 
सिद्धान्त विशेष महत्त्व रखता पि? 7 
के अनुसार लगान भूमि की दुत जा | 
का वह भाग है जो भूमि की मूल ल 
अविनाशी शक्तियों के लिए भुसे 
प्राप्त होता है । इस प्रकार रिाङ्रेर 


लगान विभिन्न भूखण्डों को उवर 
में अन्तर होने के कारण अधिक उप 
भूमि पर वेशी या अधिशेष के स्पा 
प्राप्त होता है । जनसंख्या में वृद्वि 
फलस्वरूप खाद्यान्न की वढती हुई मग 
को पूरा करने के लिए भुजघान या ध 
प्रधान अथवा दोनों प्रकार की हेती ग| 
साथ-साथ सहारा लेना पडता है। द| 
अवस्थाओं में बढ़ती हुई जनसंख्या | 
फलस्वरूप जैसे-जैसे खेती का बि 
होगा, वैसे-वैसे इस अधिशेष की गाग| 
बढ़ती जायेगी । र 
भू-प्रधान खेती का उदाहरण है| 
लीजिए । जब तक सर्वेभेष्ठ भूमि! | 
मात्रा में उपलब्ध होती है बोरे 
व्यक्ति खेती के लिए इस भूमि श । 
प्राप्त कर सकता है, तब तक ९ 
कोई प्रश्न नहीं उठेगा । जतं 

बढ़ते रहने पर यह भूमि बल 
और साँग को पूरा करने के 
श्रेणी की भूमि पर खेती : 


ग्र 


री 


ह 


weardian theory of rent 


शतार करना ह करना पडेगा । में बाय) मगर लाल । 
| हा होना पड़ेगा, जिससे 
| द तृतीय श्रेणी की भूमि की लागत 
|. सके । अन्यथा इस पर खेती करना 
| "ब त होगा । ऐसी भूमि को, जिसकी 
' उपज से प्राप्त कुल राशि लागत के वरा- 
बर होती है, सीमान्त या लगानहीन भूमि 
* कहते हैं। चूँकि उपज की कीमत सब 
| (कार की भूमि के लिए समान होगी, 
1 इससे ऊपरवाली भूमियों को 
| अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी । लागत के 
| उपर प्राप्त होनेवाली यह अतिरिक्त राशि 
| अधिक उपजाऊ भूमियों का लगान 
| । 

यदि भूमि की उवंरता में अन्तर न 
` हो और सब भू-खण्ड एकसमान उपजाऊ 
` हों, तो भी एक सीमा के बाद लगान की 
| घटना उत्पन्न होगी । जनसंख्या में वृद्धि 
| होते रहने पर एक सीमा के वाद भूमि की 
|| कमी होगी और माँग को पूरा करने के 
|| तिए श्रम-प्रधान अथवा गहन खेती का 
[| सहारा लेना पड़ेगा। अव भूमि के उसी 
॥| क्षेत्र में श्रम और पूँजी की अधिक इका- 
इया लगानी होंगी । ह्वासमान उत्पादन- 
नियम लागू होने के फलस्वरूप अतिरिक्त 
इकाइयों से उत्तरोत्तर कम उपज प्राप्त 
हो सकेगी । श्रम और पूँजी की सीमान्त 
इकाई से प्राप्त उपज से केवल लागत ही 
पूरी हो सकेगी । इस इकाई पर कोई 
भगान आप्त न होगा । इससे पहले की 
यों से अपेक्षाकत अधिक उपज प्राप्त 
ह| होगी “| यह्‌ अतिरिक्त उपज उन इकाइयों 
| श गान ठहरेगी । 

र्चिप्रकार रिकार्डो के अनुसार लगान 
होते के ये कारण हैं--जनसंख्या 


याक 


२३५७ 


risk capital : 


में वृद्धि, भूमि की उवंरता में अन्तर, भूमि ` 
की सीमितता तथा कृषि में ह्वासमात 
्रतिफल-नियम का लागू होना। इस 
सिद्धान्त की मुख्य आलोचनाएँ इस प्रकार 


१. भूमि में मुल तथा अनाशवान 
शक्तियों-जैसी कोई चीज नहीं होती 

२. लगान केवल भूमि की एकमात्र 
विशेषता नहीं है। 

३. रिकार्डो द्वारा प्रस्तुत क्रम के 
अनुसार खेती नहीं की जाती। 

४. यह सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता ` 
द अवास्तविक मान्यता पर आधारित : 

| >. 

एंड: (रिस्क) : जोखिम । 

जव किसी निर्णय या कायं से अनेक 
परिणाम निकल सकते हों; तब उसे 
जोखिमपूर्ण माना जायेगा । कारण, सम्भव 
है कि जिस बात के लिए वह निर्णय या 
कार्य किया गया हो, उससे भिन्न परि- 
णाम निकले । जिन जोखिमों के सम्बन्ध | 
में पहले से हिसाब लगाया जा सकता है, ` 
उनके लिए बीमा का सहारा लिया जा 
सकता है। वे निश्चित जोखिम की कोटि 
में आती है । लेकिन कुछ जोखिमों का 
स्वरूप ऐसा नहीं होता । उनके सम्वन्ध 
में पहले से हिसाव नहीं लगाया जा 
सकता । वे सवेथा प्रनिश्चित होती हैं और 
ऐसी जोखिमों अथवा अनिश्चितता को 
उठाने की जिम्मेदारी उद्यमकर्त्ताओं पर 


होती है। क 
risk ९४॥४1 (रिस्क कॅपिटल) : जोखिर 
पूँजी। ५ ८ 


जोखिमपूर्ण व्यवसाय, जेसे कि नये 
उद्यम, में दीर्घकाल के लिए निवेश को 
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roundabout method of... 


प्रयोग साधारण शेयर के लिए किया जाता 
है, जिसका प्रतिफल कम्पनी के लाभ के 
साथ जुड़ा होता है । 
roundabout method of production 
(राउण्ड एबाउट मेथेंड आँफ प्रॉडक्शन) : 
उत्पादन का घुमावदार तरीका, परोक्ष 
उत्पादन-विधि । 
उत्पादन का अधिक पूंजीमूलक 
तरीका, जिसमें मशीनों और श्रम-विभाज॑ंन 
का अधिक सहारा लिया जाता हुँ। 
आधुनिक समय में उत्पादन का तरीका 
अधिकाधिक घुमावदार अथवा परोक्ष होता 


जा रहा है । इस तरीके में समय तो. 


अधिक लगता है, लेकिन यह तरीका 
अपेक्षाकृत बहुत अधिक कुशल व श्रेष्ठ 
ठहरता है । इस तरीके के व्यवहार से 
अनेक प्रकार के महत्त्वपूर्ण लाभ उठाये जा 
सकते हैं । 

- लेकिन इसका सहारा लेना तभी 
सम्भव होता है, जबकि वस्तु के लिए 
बाज़ार का क्षेत्र विस्तृत हो । 
runaway inflation (रनअवे इन्फ्ले- 
शन) : द्रूत स्फीति। 

अति स्फीति के लिए एक वैकल्पिक 
शब्द । इसका आशय स्फीति की उस 
स्थिति से होता है जबकि संचलनगत 
मुद्रा की मात्रा में इतनी भारी वृद्धि होती 
है कि कीमतें विना किसी सीमा के द्रूत 
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न “= कका - ` | 
गयी धनराशि । कभी-कभी इस शब्द का गति से निरन्तर बढ़ती जि 


भिडि 


अन्ततः मुद्रा का मूल्य 
हे 1 ऐसे समय सामानय बस स्त | 
टूट जते हैं और सारी मुडा पे । 
व्यस्त हो जाती है। प्रायः ऐसी हँ | 
युद्ध त 
द्ध या क्रान्ति के दौरान अथवा 
बाद पैदा होती है। प्रथम वियु 
वाद जर्मनी, भ्रास्ट्रिया तथा खुस को 
द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद हंगरी, झा | 
निया, ग्रीस और चीन को इस प्रकार त | 
क्र 
स्थिति का सामना करना पडा | 
देखिए : galloping infarion 
hyper inflation, 
run on 4 bank (रन ऑन ए केक): | 
बॅक पर टूट पडना । ॥ 2 
वह स्थिति, जव किसी वेक के जमा || 
कर्ता, उस बैंक पर से विश्वास उठ जाने |. 
के कारण, भारी मात्रा में अपनी जमा, 
राशि निकलवाने लगते हैं। चूँकि जमः |. 
राशि का अपेक्षाकृत थोड़ा ही भागनकी | 
के रूप में बेंक अपने पास रखता है बोर | 
शेष राशि ऋण व निवेश-कार्यों में तौ | 
होती है, इस कारण जमाकर्ताओं मै | 
नकदी की भारी माँग को पूरा कसा | 
बैंक के लिए सम्भव नहीं होता। यदि ऐे | 
संकट के समय केन्द्रीय बेक, सरकार बा । 
से पर्याप्त सहायता न मिले, तो विद्म | 
होकर बेक को अपना कारोवार बद | 
करना पड़ेगा । ; 


री हैक |. 


EE सेल्स टॅक्स) : विक्री-कर। 
i जो किसी वस्तु की विक्री 
की कीमत के अनुपात के रूप में लगाया 
जाये | यह कर विक्रेता को छुकाना पड़ता 
है, जो इसे अपने ग्राहकों से उगाहते हैं । 
51/१६ (सेविंग) : बचत । र 
आय का वह हिस्सा, जो वर्तमान 
उपभोग की जरूरतों को पूरा करने में 
खर्च नहीं किया जाता, बचत कहलाता 
है। अर्थात्‌ आय में से उपभोग-व्यय घटाने 
पर बचत की राशि प्राप्त हो जाती है. 
बचत को कई प्रकार की परिसम्पत्तियों के 
(मय मुद्रा के) रूप में रखा जा सकता है। 
बचत की प्रेरणा अनेक व्यक्तिगत और 
वस्तुगत कारकों से प्रभावित 'होती है.। 
वस्तुगत कारकों में आय का और व्यक्ति- 
गत कारकों में भविष्य के प्रति इष्टिकोण 
| का स्थान सर्वोपरि होता है । 


मार्केट्स) : से का बाज़ार का नियम। 
यह केवल 'से के नियम” के नाम से 
| भी प्रसिद्ध है और क्लासिकल अर्थः 
| शास्त्रियो की हमेशा पूर्ण रोज़गार की 
छ | की अपेक्षा का आधार है । यह 
नियम फ्रांसिसी अर्थशास्त्री जे० बी० से 
के नाम पर आधारित है । से का मत था 
| कि प्रतियोगिता के कारण जब तक साधन 
; उपलब्ध हैं, तब तक उनका उपयोग होगा; 


` शायका भी निर्माण होता है । वस्तुओं की 
` पोत उनके उत्पादकों की आय है। पूर्ण 
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| 9775 law of markets (सेज लॉ ऑफ 


' क्योकि वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया में 


* scarcity 


प्रतियोगिता के कारण हर वस्तु की कीमत 
माँग और पृत्ति के प्रभावों-के आधार पर 
लोचदार होती है । अतः हर उत्पादित , 
वस्तु की माँग होगी । इस आधार पर 
से ने कहा कि पूत्ति स्वयं अपनी माँग पैदा . 
करती है । केन्स ने इस नियम की आलो- 
चना की और इस मत के स्थान पर 
प्रभावी माँग के सिद्धान्त की स्थापना की। . 

देखिए : 101 employment 

keynesion economics - 
macroreconomics: 
scales of preference (स्केल्स ऑफ: 
प्रिफरेन्स) : अधिमान माप।' 

अनधिमान वक्र-विश्लेषण की एक 
अवधाःणा, जिसके: आधार पर उपभोक्ता 
के अनधिमान वक्र खींचे जाते हैं। अधि- 
सान माप. दी हुई वस्तुओं के विभिन्न 
संयोगों को, बिना उनकी कीमतें मालूम 
किये, उपभोक्ता की पसन्द के अनुसार 
क्रमबद्ध करता हे । इसके आधार परः 
किन्ही दो वस्तुओं के उन जोड़ों का पता 
चलता है जो उपभोक्ता को समान सन्तुष्टि 
देते हैं और जो ज्यादा तथा कम सन्तुष्टि 
देते हैं । 
5०४८७ (स्केरसिटी) : स्वल्पता, अभाव; 

दुलंभता । 

वह स्थिति, जिसमें आवश्यकंताओं 
के मुकाबले में उपलब्ध साधन, जिनके 
द्वारा आवश्यकताओं की पूरा किया जा 
सकता है, कम होते हैं। अर्थात, सब _ 
आवश्यकताओं की पूर्ति इन साधनोंद्वारा 
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सम्भव नहीं है । इसे आ अभाव को स्थापना करने थे कक अभाव 
कहना ज्यादा उपयुक्त होता है । इस स्थिति 
के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती 
है । इस अभाव की स्थिति के आधार पर 
अर्थशास्त्र का व्यक्तिपरक, अनैतिहासिक 
और स्थैतिक रूप पनपा, जिसके अनुसार 
अर्थशास्त्र का क्षेत्र अभाव की समस्या के 
द्वारा ही निर्धारित होता है। 
seasonal unemployment (सीजनल 
अनएमूप्लॉयमेण्ट) : मौसमी वेरोजगार । 
बेरोजगारी की वह कोटि, जिसमें 
कच्चे माल की उपलब्धि, माँग की प्रकृति. 
प्राकृतिक प्रभावों आदि के कारण कुछ 
काम साल के कुछ महीनों ही चलते ह । 
इसलिए इनमें काम करनेवाले मजदूर 
साल के कुछ महीनों या सप्ताह वेकार 
रहते हैं । जैसे, चीनी-उद्योग । 
secular trend (सेक्युलर ट्रेण्ड) : 
सुदीर्घकालिक प्रवृत्ति । 
महत्त्वपूर्ण आथिक चरों (जैसे, 
राष्ट्रीय आय, निवेश, वचत, उपभोग, 
निर्यात, संसाधनों के राष्ट्रीय आय में 
हिस्से आदि) में अल्पकालिक परिवर्तेनों 
को हटाकर देखने पर जो प्रवृत्तियाँ लम्बे 
ऐतिहासिक असो तक नजर आती हैं, उन्हें 
दीर्घकालिक प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। 
जैसे विभिन्न देशों की व्यावसायिक 
संरचना (या ढाँचे) में यह दीर्घकालिक 
प्रवृत्ति होती है कि.प्राथमिक व्यवसायों के 
स्थान पर, आर्थिक विकास के साथ, 
माध्यमिक व्यवसायों का महत्त्व बढ़ता 
है। उपभोग-व्यय में आय के साथ दीघं- 
कालिक वृद्धि की प्रवृत्ति पायी जाती है। 
इन दीघंकालिक प्रवृत्तियों का अध्ययन 
करने और पता लगाने से आथिक नियमों 
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न्न याव्ता ९ 
It Comm). 
0) 


बनाने में मदद मिलती है गीति || 
5९९्पा1९5 (सेक्युरिटीज 
पते वित्तीय दत्ता 


जिनसे आय प्राप्त होती है 
शेयर-बाज्ञार (पूंजी-बाजार) और 
बाजार में लेन-देन होता है। 
एक व्यापक अर्थ में वे सव 
किसी सम्पत्ति या परिसम्पत्ति पर बह 
कार के द्योतक हों या जिनसे किसी वा || 
पर हक मिलता हो और जिन्हें रेह खा || 
जा सके, प्रतिभूतियाँ कहलाते हैं। क | 
परिसम्पत्तियों पर एक निश्चित आप | 
(जैसे निश्चित दर पर व्याज) मित्री | 
है, और कुछ पर यह आय अनेक प्रभावों | 
से घट या बढ़ सकती है। । 
selective credit contro! (सेलेक्यि | 
क्रेडिट कण्ट्रोल) : चयनात्मक उधाए | 
नियन्त्रण । | 
किसी देश की केन्द्रीय बॅक द्वार | 
अन्य बॅकों द्वारा जारी किये जानेवाते | 
कर्जो पर न केवल ऋण की मात्रा, अपितु | 
ऋण के उद्देश्य के इष्टिकोण से लगाये | 
जानेवाले नियन्त्रण चयनशील उधार | 
नियन्त्रण कहलाते हैं । जब मुद्रानीतिका | 
ध्येय न केवल मुद्रा (बेक-मुद्रा-सहित) भ | 
मात्रा को कम करके सम्पूर्ण 
प्रसार को रोकना होता है बल्कि ई | 
खास उद्योगों और वस्तुओं के, जिग | 
माँग विशेष रूप से बढ़ रही हो, उती | 
और वितरण को भी नियन्त्रित करलाई | 
तो उनके बारे में विशेष चयनात्मक र 
नीति अपनायी जाती है । इस 
अन्तर्गत कुछ खास 
रखकर कर्जे देने पर रोक लगा 


ठ व ज्यादा ब्याज की दर 
इसी प्रकार कुछ खास 


| या 
| बी जाती है । 
| नुमो का उत्पादन 


दस ब्याज-दर-नीति 
® नीति, भिन्तात्मक 
बर हैं। मुद्रा-तीति की सामान्य 
र्द इरयो के अलावा कर्जो का एक काम 
| रे काम के लिए हस्तान्तरण और 
` = क्क अत्य अनेक स्रोता का उपलब्ध 
नीति के प्रभाव-क्षेत्र को घटाते 


है || ळर 
। तळ (सेल्फ-फिनान्सिंग) : 
| वित्तीयन, स्व-वित्तीयन । 


| द्रान्तरिक साधनों या आय द्वारा 
| ती और परिसम्पत्तियों का निर्माण । 
` जव कोई कम्पनी पूंजी-वाज़ार या मुद्रा- 


| कमाये लाभ या मुनाफे को शेयरधारियों 
| जनही वांटकर फिर से उन्हें व्यवसाय में 
| तगाती है, तव यह कहा जायेगा कि यह 
| कम्पनी स्वःवित्तीयन का सहारा के रही 


। 
| कोई भी निवेश का प्रस्ताव जो एक 
| वाजिब, निश्चित अवधि में अपने लिए 


३४९/१७ 109102( (सेलसं मार्केट) : 
` विक्रेता-वाजार । 

का वाजार में माँग और पूर्ति की वह 
| शिति, जिसमें वस्तुओं की पूर्ति अपेक्षया 
प हो, विक्रता-वाज़ार कहलाती हैं। 
| भ अपेक्षाकृत अभाव की स्थिति को 


३६१ 
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विक्रेताओं का वाज्ार इसलिए कहा 
जाता है कि ऐसी स्थिति में विक्री को 
शर्तों के निर्धारण में विक्रेताओं का हाथ 
ऊपर रहता है । इस स्थिति में विक्रेताओं 
के बीच प्रतियोगिता कम हो जाती है और 
कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पायी जाती 


है । 
५९०६ ९०३७ (सेलिंग कॉस्ट्स) : विक्री- 
लागतें । 
जब पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान पर 
अपूर्णं और एकाधिकारिक प्रतियोगिता 
की पूर्वेकल्पना की स्थापना की गयी तो 
यह माना गया कि एक फर्म के उत्पाद 
का माँग-वक्र पूर्णतया लोचदार नहीं होता 
है । फलस्वरूप फर्म के उत्पाद की माँग 
को विज्ञापन तथा वेचने की अन्य कोशिशों 
(जैसे उपयुक्त स्थान का चयन, पैक करने 
के आकर्षक तरीके, छूट, प्रचार आदि) 
द्वारा बढ़ाया जा सकता है । इस तरह के 
खर्चो को वित्री-लागतें कहा जाता है। 
इन लागतों को उत्पादन की लागतों में 
जोड़कर ही फम अपनी मुनाफा अधिकतम 
करनेवाली उत्पादन की मात्रा और कीमत: 
सम्बन्धी नीति का निर्धारण करती हैं । 
स्पष्ट है कि जहाँ बिक्री की सीमान्त ` 
लागत, इस. लागत द्वारा प्राप्त नयी माँग 
से अजित सीमान्त आगम के बरावर हो 
जाती है, वहीं तक फर्म विक्री की लागतें 
उठायेंगी । 
देखिए : imperfect competition 
monopolistic compe 
tition 
separation of owsership from 
९०० (सेपरेशन ऑफ ओनरशिप 
फ्रॉम कॅण्ट्रोल) : स्वामित्व का नियन्त्रण. 
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का “पस 8 विच्छेद । 

निगमों के प्रचलन के कारण प्रकट 
होनेवाला एक प्रमुख प्रभाव । जव कम्प- 
नियों का प्रचलन शुरू हुआ तब शेयरधारी 
कम्पनियों के कानूनी मालिक हो गये । 
परन्तु प्रवन्ध-व्यवस्था निदेशक-मण्डल 
और उनके द्वारा नियुक्त प्रवन्धकों और 
कार्यकर्ताओं के हाथ में आ गयी । शेयर- 
धारी केवल पूँजी लगाने और मुनाफा 
एकत्रित करने में ही दिलचस्पी रखते हैं । 
बाकी के नियन्त्रण और प्रबन्ध के कामों 
में केवल थोड़े-से प्रवत्तंक हिस्सेधारियों 
और उनके द्वारा नियुक्त व्यावसायिक 
प्रवन्धकों का ही हाथ रह गया। इस 
आधार पर यह कहा जाने लगा कि 
स्वामित्व का (या शेयरधारियों का) 
नियन्त्रण से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है । 

इस मत में एक आंशिक सत्य को 
बढ़ा-चढ़ाकर और तोड़-मरोड़कर पेश 
किया गया है । अधिकांश शेयरधारी 
निष्क्रिय होते हैं और, वास्तव में, साहुकारों 
की तरह होते हँ । उनका कम्पनी के मुनाफा 
देने के अलावा दूसरे किसी काम से सरो- 
कार नहीं होता है। यदि मुनाफा आशा- 
नुकूल नहीं मिला तो वे शेयर बेच देते 
हैं । असली स्वामी तो नियन्त्रण करनेवाले 
अल्पमतीय प्रवत्तंक शेयरधारी होते हैं, 
जिनका कम्पनी के भविष्य से दूरगामी 
और दृढ़ सम्बन्ध होता है । अतः स्वामित्व 
का नियन्त्रण से विच्छेद सतही पर्यवेक्षण 
पर ही ठीक उतरता है, अन्यथा नहीं । 

देखिए : corporations. 
serfdom (सफंडभ) : कृषिदास-प्रणाली, 
सामान्ती दास-प्रणाली । 

सामान्तवाद का, विशेष रूप से 
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यूरोप के देशों में पह: 

दुसरा नाम । क 


देखिए : feudalism, 
services (सविसेज) : सेवाऐ 


करनेवाली आथिक 
उत्पादन के साथ-साथ 
जाता है, सेवाएं 
'अभौतिक उत्पादन! कहा | 
राजकीय काम, शिक्षा, चिला || 
प्रशासन, संगीतज्ञों, गायको बोर पे ॥ 
कलाकारों के काम, वित्तीय संस्थाबों) |. 
काम आदि सेवाओं के उदाहरण ई | 
एडम स्मिथ आदि अर्थशास्त्री सेवाबो ३| 
अभौतिक रूप तथा उनके वचतमें वदसे | 
की सम्भावना नहीं होने के कारण छ| 
राष्ट्रीय सम्पत्ति का अंग नहीं मातेरे। |. 
देखिए : commodities 
production. 
$27९ (शेयर) : शेयर । E 
किसी निगमित कम्पनी की सामान | 
पूँजी छोटे-छोटे, बराबर के हिस्सों में बट | 
दी जाती है । ऐसा एक हिस्सा गरं | 
कहलाता है । कम्पनी की आधारभूत पृंग | 
ये शेयर बेचकर एकत्रित की जाती है। | 
देखिए : corporation. RE 
shiftinए ० (5% (शिफ्टिग आँफ टस): | 
करान्तरण । 
जिस वस्तु या व्यक्ति पर सका | 
द्वारा कर लगाया जाता है, सि 
बास्तविक भार अन्य लोगों पर खिसा 
जा सकता है। किसी वस्तु के कि 
उस वस्तु की माँग की लोच के बर 


की में कर का पुरा ग्रा 
उस वस्तु की कीमत में कर कॉ ु 


hl 


| याय period 
॥ इसी प्रकार प्रत्यक्ष 
परिस्थितियों में, 
लोगों पर हंटाया 


| बँकर सकते हैं 
; भार भी कुछ 
सीमा तक, अन्य 
, [200061०० of taxation 
burden of taxation. 
? gort period (शॉर्ट पीरियड) : अल्प 
: क चर वास्तविकता में परि-' 
| न्तत होते में कम या ज्यादा समय लेते 
ह किसी आथिक प्रक्रिया के प्रभावों. 
' = अध्ययन करने के लिए यह स्पष्ट 
| नता जरूरी है कि उससे सम्बन्धित चरों 
| जञ परिवर्तित होने के लिए कितना समय 
| दिया गया है । इसी सन्दर्भ में - अल्पकाल 
` हो अवधारणा विकसित हुई । इससे 
ताते कैलेण्डर के समय या अवधि से 
' नहीं है । जिस समय-अवधि में किसी. 
| प्रक्रिया से सम्बन्धित अधिकांश चर 
| अपरिवतित रहें--केवल एक-दो चरों को, 
| जितके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा 
` है, छोडकर- तो उस अवधि को अल्प 
| काल या अल्पावधि कहा जाता है। 
| बल्फेड मार्शल ने कीमत-निर्धारण के 
| सिद्वान्तो के अध्ययन के दौरान ऐसे अल्प 
| काल की कल्पना की, जव फर्मो की दी 
| ९ हुई अमता के अनुसार परिवर्तनीय 

संसाधनों के भ्राधार पर ही उत्पादन में 
परिवतंन किया जा सकता है । 

देखिए : 1018 610१. 

 Mhort-ron cost curves (शाटे-रन 
: अल्पकालिक लागत- 


वे वक्र, जो अल्पकाल में उत्पादन 


२६२ 


सीमान्त लागतों में हुए परिवतंनों को 
ज्यामितीय रूप से दिखाते हैं, अल्पकालिक 
लागत-वक्र कहलाते हुँ । 
देखिए : ८०३६ cur४e. 
sinking fu (सिकिग फण्ड): 
प्रतिस्थापन-निधि । 
नियमित रूप से एक खाते में भुगतान 
करके ऋणों को चुकता करने के लिए 
राशि की व्यवस्था करने से जिस कोष 
का निर्माण होता है, उसे प्रतिस्थापन-निधि- 
कोष कहा जाता है। 
देखिए : amortiziatian ट 
depreciation. अ 
sleeping partner (स्लीपिंग पार्टनर): 
निष्क्रिय साझीदार । पदी 
वह साझीदार, जो पूंजी लगाने और 
लाभ में हिस्सा बंटाने के अलावा प्रबन्ध 
और व्यवस्था के आये दिन के कामों में 
हाथ नहीं बॅटाता, निष्क्रिय साझीदार' 
कहलाता है । 9224 
शप्रा0) (स्लम्प) : मन्दी, गिरावट । 
व्यापार-चक्र या आथिक उतार- 
चढाव का वह चरण, जिसमें उत्पादन, 
रोजगार, राष्ट्रीय आय और कीमतें गिर- 
कर एक निचले स्तर पर आ जाती हैं, 
मन्दी कहलाती है । इस अवस्था में गिरा- 
दट अल्पकालिक नहीं अपितु अपेक्षाकृता 
लम्बी अवधि की होती है । 
देखिए : business cycles 
depression: 
Tecession- 
small scale industry (स्मॉल स्केल | 
इण्डस्ट्रीज) : लघु उद्योग। we है 
वे उद्योग, जिनमें उत्पादन की माता; | 
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पा गि शामिल करके ग्राहकों से घटाने या बढ़ाने से सम्पूर्ण, औसत और 


हि accounting 


क ० त 


में बड़े और छोटे उद्योगों के बीच विभा- 
जन-रेखा कहाँ खींची जाये यह तकनीक, 
आथिक विकास, औद्योगीकरण आदि के 
स्तर पर निर्भर करता है । लघु उद्योगों 
का महत्त्व अल्पविकसित देशों में तो वहुत 
है ही, परन्तु अत्यधिक विकसित औद्योगिक 
देशों में भी कई लघु औद्योगिक इकाइयाँ 
अक्षुण्ण बनी हुई हैं। अल्पविकसित, जना- 
'धिक्य और कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्थाओं में 
आथिक विकास, ज्यादा रोजगार, औद्यो- 
'गिक प्रगति, समानतापूर्णं आथिक व्यवस्था, 
क्षेत्रीय सन्तुलन तथा स्थानीय संसाधनों 
के समुचित उपयोग आदि उद्दश्यो की पृत्ति 
में लघु उद्योग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते 
हैं । नये उद्यमियों को प्रोत्साहन देने तथा 
उन्हे एकाधिकार-विरोधी भूमिका निभाने 
की क्षमता प्रदान करने में भी लघु उद्योगों 
का बड़ा हाथ होता है । 
देखिए : small commodity 
production. 
social accomting (सोशल एकाउ- 
ण्टिग) : सामाजिक आलेखन । 
राष्ट्रीय आय तथा व्यय के खातों को 
इस तरह प्रदर्शित करना कि किसी अवधि- 
विशेष के, उस अर्थव्यवस्था के विभिन्न 
क्षेत्रों के वीच हुए, लेन-देन का पता चल 
जाये, सामाजिक आलेखन कहलाता है। 
इस खाता-पद्धति में हर क्षेत्र के आगमों 
और उससे होनेवाले निगंतों को दिखाया 
जाता है । किसी भी (उत्पादक क्षेत्र (जैसे 
कृषि, उद्योग, खनन था किसी खास वस्तु 
के उत्पादन करनेवाले उद्योग) का खाता 
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का साज-सामान प्राप्त किया 

किन उद्योगों और कोत छो लि | 
कितना भाल वेचा । इस तरू क्लि. 
क्षेत्रीय प्रवाहो का पता चलता है य ! 

यह भी पता चलता है कि अमुक कप | 
उद्योग ने कितना आयात तथा ह 
किया, कितने कर तथा अन्य पै 
राज्य को किये और उससे पाये, कित्ती | 
मजदूरी, वेतन तथा मुनाफा वाँरे तञ || 
कितनी वचत, निवेश तथा उपप्ोग- | 
किये । इस तरह एक सारिणी के स्म 010 
किसी अवधि-विशेष की आधिक गह. | 
विधियों का विवरण प्रस्तुत किया जात | 
है । समष्टिगत अर्थशास्त्र, विश्लेषण तया 
नीति-निर्धारण में इन खातों का वह | 
महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। इस ब्य | 


के बाद हुआ है। | 
social benefits (सोशल बेनिफिट्म): | 
सामाजिक लाभ । | 
इस शब्द का प्रयोग ज्यादातर | 
“व्यक्तिगत लाभ' के विलोमाथं में होग | 
है । इस अर्थ के अनुसार किसा आमि | 
काये या निर्णय के वे लाभ, जो किसी | 
व्यक्ति को नहीं अपितु सारे समाज को | 
मिलते हैं, सामाजिक लाभ कहलाते हैं। | 
जैसे एक रेल लाइन के निर्माण से होते | 
वाला किसी क्षेत्र-विशेष का गरि | 
विकास सामाजिक लाभ कहलायेगा। ' 
परन्तु एक व्यापक और सका 
अथः में वे सब लाभ जो सारे समाजको 
किन्ही कामों या निर्णयो से होते हैं (ह 


आ फर 
| Css cpt 
1 मप्रा्विक्ताओं में काम या निर्णय के 
| शामिल हैँ), उनके कुल योग 
हि लाभ कहते हैं । यह जरूरी 
नही है कि सब लोगों तथा सारे समाज 
ह लाभों को संख्यात्मक या 
रूप में जोड़कर एकमुश्त एक 
मुल्य के रूप में ही व्यक्त किया जाये । 
ऐसा करने के अनेक निरथ क और भ्रामक 
| प्रयास कई अर्थशास्त्री, विशेषकर कल्या- 
| गात्मक अर्थ शास्त्र के क्षेत्र में, करते 
| । 

| र बाथ (सोशल कैपिटल) : 
सामाजिक पूँजी । 

सारी अर्थव्यवस्था में विद्यमान सभी 
| . पेजीगत वस्तुओं का कुल भण्डार । इसमें 
` वित्तीय पूँजी, जो सामाजिक इष्टि से 
' पंजी नहीं है, शामिल नहीं होती है। न 
| केवल वस्तुओं के उत्पादन में काम आने- 
| वाली पूँजीगत वस्तुएँ, वल्कि सेवाओं के 
| उत्पादन में काम आनेवाली वस्तुएँ (चाहे 
| वे सेवाऐ वेची जायें या नहीं वेची जायें) 
| भी सामाजिक पूंजी में शामिल होती हैं । 
| ७६४ ८०७६ (सोशल कॉस्ट) : सामा- 
जिक लागत। 

किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के 
| ` फलस्वरूष सारे समाज द्वारा उठायी 
| जानेवाली लागत, जो चाहे उत्पादन करने- 
| वाली फर्म, व्यक्ति या संस्था द्वारा उठायी 
| जाये या नहीं उठायी जाये, सामाजिक 
| लागत कहलाती है । इस तरह मामाजिक 
| गागत उत्पादन में लगे संसाधनों की अव- 
| 0रलागत का ही दूसरा नाम है। 

. . देखिए : opportunity cost 


“3 external diseconomies. 
$०९१४ (सोशलिज्म): समाजवाद । _ 
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वैज्ञानिक समाजवाद का संक्षिप्त 
रूप । वैसे समाजवाद की यूटोपियन तथा 
अन्य अनेक परिमाषाएँ भी दी जाती हैं, 
क्योंकि आधुनिक राजनीतिक आन्दोलन 
और वाद-विवादों का केन्द्रबिन्दु समाज- 
वाद ही है और यह विश्व की वतमान 
समय में सर्वाधिक प्रचलित पूँजीवादी 
व्यवस्था के किए सबसे बड़ी चुनौती भी 
है। 

मार्कस वैज्ञानिक समाजवाद का 
जनक था। उसके अनुसार समाजवाद 
एक बहुत ही विकसित उत्पादन की 
शक्तियों पर आधारित उत्पादन-प्रणाली 
है, जिसमें उत्पादन-सम्बन्ध सामूहिक 
सम्पत्ति, आयोजित अर्थव्यवस्था और 
वर्गहीन समाज-रचना पर आधारित होते 
हैं । इस अर्थव्यवस्था में निजी सम्पत्ति 
आर निजी उद्यम को सामाजिक सम्पत्ति 
और राष्ट्रीय केन्द्रीय आयोजन द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जाता है । उत्पादन 
का उद्देश्य समाज की जरूरतों को पूरा 
करना और इस ध्येय के लिए उत्पादन 
की शक्तियों का विकास करना होता है। 
समाजवाद के पहले चरण में, जब उत्पा- 
दन की शक्तियाँ बहुत ज्यादा विकसित 
नहीं होती हैं, 'कार्य के अनुसार वितरण 
और “हर व्यक्ति को कार्य के सिद्धान्त 
लागू होते हैं । धीरे-धीरे परिपक्व समाज- 
वादी समाज का विकास होता है ओर 
समाजवाद दूसरे सोपान में पहुँचता हैं । 


इस-स्थिति में समाज का अनिवार्यं श्रम 


` बहुत कम हो जाताव्है; क्योंकि उत्पादत 


की ताकतें बहुत अधिक विकसित हो जाती 


हैं। तब हर व्यक्ति की जरूरतों के अनु. 
सार वितरण और हर व्यक्ति की क्षमता | 


जज 


socially necessary labour ३६६ 


| र ला क ही अनुसार काम का सिद्धान्त लागू होता द्वारा ड के प्रवाह के रुक 


है । समाजवाद समाज के विकास की 
एक बहुत प्रगतिशील, न्यायपूर्ण और 
अग्निम व्यवस्था है, जो सम्पूर्ण जीवन की 
सम्भावनाग्रों को साकार करती है । 
देखिए : modes of production 
communism 
marxian ecmomics. 
socially necessary ]abour (सोशली 
` नेसेसरी लेबर) : अनिवार्यं सामाजिक 
` श्रम। 
श्रम की वह मात्रा, जो श्रमिक अपने : 
“खुद के और अपने परिवार के लिए समाज 
* द्वारा आवश्यक समझी जानेवाली उपभोग 
“की वस्तुओं के उत्पादन में लगाता है, 
` अनिवायं सामाजिक श्रम कहलाता है । 
` यह अवधारणा कालं माक्स ने दी । इसे 
` अनिवार्यं सामाजिक श्रम इसलिए कहा 
` जाता है कि इस श्रम के बिना श्रमिक न 
` तो जीवित रहने और उत्पादन करने में 
` समर्थ होंगे और न ही उनका प्रतिस्थापन 
` नयी पीढ़ी द्वारा हो पायेगा । 
देखिए : marxian economics. 
social overhead capital (सोशल 
ओवरहेड केपिटल) : आधारिक सामा- 
“ जिकपूंजी। ` 
समाज के उत्पादन के लिए आवश्यक 
- और सामूहिक रूप से भी आवश्यक उत्पा- 
: दक वस्तुएँ । 
देखिए : infrastructure 
१ overhead capital. 
` social ६९९८ए7/७(सोशल सिक्योरिटी) : 
सामाजिक सुरक्षा । 
समाज के सदस्यों को बीमारी,. 
` बेकारी, दुर्घटनाओं आदि अनिड्चितताओ . 
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: नहीं होता । अतः वेरोजगारी वीमा 


- विना व्याज या कम ब्याज-दर पर बॉ 
` लम्बी भुगतान-अवधि के लिए) दवाई 
- सरल ऋण कहलाते हैं । विश्‍व बर ख 


वाली असुविधा और भते | 
के लिए उपलब्ध स को रोल |. 
उपभोग-व्यवस्था और वीमे हो गो 
को सामाजिक सुरक्षा कहा जाता 

पूँजीवादी अथंव्यवस्थाओ में शः है। 


'के कारण रोज्ञगार-सम्बन्धी झम 


बढ़ जाती है । बिना काम किये मरत. 
वर्ग के पास जीवन-यापन का कोई साह | 


और वृद्धावस्था की बीमा भोर न | 
योजनाएँ लागू करके सामाजिक पू | 
की व्यवस्था की जाती है। 
देखिए : welfare state. 
soft currency (सॉफ्ट करन्सी): सुस 
करेन्सी । | 
जिन देशों के भुगतान-अधिवेपर । 
लगातार घाटा रहता है, उन देशों हे | 
मुद्रा की बिनिमय-दर में गिराव हो 
प्रवृत्ति आ जाती है । सट्टेबाजी के कास | 


देश अपने विदेशी विनिमय के भण्डार गे 
नहीं रखना चाहता । 
देखिए : hard currency. 
इणी 1041 (सॉफ्ट लोन): सरल कृष 
वे कर्ज, जो आसान शत्तों पर (गि 


अन्तर्राष्ट्रीय विकास तथा पुतिमा # 
का एक मकसद विकासमा “ , 

सरल कर्ज मुहैय्या करना है । स ब 
देश भी विकासशील देशों को सख क 


र ५ | proprietorship 
| 0990-10 य 


करते हैं । 
विल (सोल प्रोप्राइ- 


| 80 बे स्वामित्व । 
| क्त का सरल वस्तु- 
| तथा प्रारम्भिक पूँजीवाद में 
से प्रचलित रूप । इसके अन्त- 
ति पंजी, जोखिम, निर्णय लेने के 
अधिकार और मुनाफा एक ही व्यक्ति में 
क्त होते है । साधारणतः यह व्यक्ति 
एक परिवार का मुखिया होता है । छोटे 
| द्र के उत्पादन में एकल स्वामित्व काफी 
| बुल साबित होता है । 
sovereignty of the consumer 
| (साँवरेण्री ऑफ दि कॅनूज्यूमर) : 
| उपभोक्ता की प्रभुसत्ता । 
देखिए: consumer’s 
gnty. 
| ०a] १९१०५६५ (स्पेशल डिपाजिट्स)ः 
| विशेष जमा । 
| विशेष निवेश के अनुसार सदस्य 
| केको द्वारा केन्द्रीय बैंक के पास नकदी 
| जमा । चूंकि इस विशेष जमा का बेंकों के 
| नकदी अनुपात पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता 
| है, इसलिए वेक-उधार को कम करने का 
| पह एक महत्त्वपूर्ण साधन समझा जाता 
| है। वैसे जमा-वृद्धि के प्रभाव को बेक 
| सरकारी बॉण्डों में कमी लाकर बहुत-कुछ 
| करसकते हैं। 
| Specialisation (स्पेशलाइजेशन) : 
| ण, विशिष्टीकरण । 
| आधुनिक अर्थव्यवस्था की एक 
। भुल्न विशेषता । इसका आशय भिन्न- 
| न व्यक्तियों या क्षेत्रों के अलग-अलग 
“यो में लगे होने से है । इस प्रणाली के 
उत्पादन-कार्यो को अनेक 


soverei- 


३६७ 


specialisation 


प्रक्रियाओं और उप-प्रक्रियाओ में विभा- 
जित कर दिया जाता है और भिन्न-भिन्न 
श्रमिकों को उनकी योग्यता तथा शिक्षा- 
दीक्षा के अनुसार उन प्रक्रियाओं एवं उप- 
प्रक्रियाओं को सौंप दिया जाता है। इस 
प्रकार प्रत्येक श्रमिक भिन्न-भिन्न कार्यो 
को करने की बजाय किसी एक विशिष्ट 
कार्य में लग जाता है। उसे अपने इस 
विशिष्ट कार्य के वदले मुद्रा के खूप में 
आय प्राप्त होती है, जिसके सहारे वह 
वाज़ार से अन्य श्रमिकों द्वारा उत्पादित 


“वस्तुओं और सेवाओं को खरीदकर अपनी 


विभिन्न आवश्यकताएँ पूरी: करता है। 
ठीक यही वात भिन्न-भिन्न क्षेत्रों या 
देशों के लिए भी लागू होती है । भिन्न 
भिन्न क्षेत्र अलग-अलग वस्तुओं के 
उत्पादन में लग जाते हैं और फिर आयात- 
निर्यात के सहारे एक-दूसरे की वस्तुएँ 
और सेवाएं प्राप्त करते हैं । इस पारस्प- 
रिक सहयोग की वात को लेकर विशिष्टी- 
करण को 'सहकारिता' की संज्ञा भी दी 
जा सकती है। ` 

यद्यपि विशिष्टीकरण आधुनिक युग 
की देन नहीं है, तथापि यह आधुनिक 
आथिक जगत का मूल आधार है । इसके 
बिना वतमान आथिक जीवन सुचारु रूप 
से नहीं चल सकता । विशिष्टीकरण के 
व्यवहार से अनेक महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त 
होते हैं। उदाहरण के लिए इसके फल- 
स्वरूप विभिन्‍न साधनों का समुचित उपः 
योग सम्भव बन जाता है; कार्यक्षमता 


बढ़ती है; आविष्कार सें उन्नति तथा 


मशीनों के प्रयोग में वृद्धि होती हे; 


- समय, औजार और खर्च में बचत होती 


हैं; तथा पारस्परिक सहयोग का विकास 
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specie point 


होता है हला मे कुछ हंस प्रकार... के नर्य से बरा 0 ७ ही इस सम्बन्ध में कुछ इस प्रकार 
की हानियों की ओर भी संकेत किया 
जाता है, जैसे कि नीरसता में वृद्धि, 
सर्वांगीण विकास में वाधा, वेकारी व 
आथिक संकट का खतरा, दूसरों पर अधिक 
निर्भरता, आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा 
आदि । लेकिन इसके लाभ अपेक्षाकृत 
कहीं अधिक एवं महत्त्वपूर्णं हैं। यही 
कारण है कि लगभग सभी क्षेत्रो में 
विशिष्टीकरण तेजी से बढ़ रहा है। 
देखिए : division of labour. 
specie points (स्पेशी पाएण्ट्स) : 
धातु-विन्दु । 
स्वणंमान के अन्तर्गत दो देशों की 
मुद्राओं के बीच विनिमय-दर के घटने- 
बढ़ने की सीमाएँ। विनिमय की टकसाल- 
दर में परिवहन और वीमे की लागत 
जोड़ व घटाकर ऊपरी और निचली 
“सीमा निर्धारित होती हैं। यदि विनिमय- 
“दर इन सीमाओं या बिन्दुओं को पार 
कर जाती है, तो स्वर्णं के निर्यात और 
आयात के सहारे लेन-देन का हिसाब 
करना अधिक लाभकारी ठहरेगा । इन 
बिन्दुओं को स्वणं-विन्दु भी कहते हैं। 
देखिए : 200 points. 
‘specific (६४ (स्पेसिफिक टेक्स) : 
' विशिष्ट कर । 
वे कर, जो वस्तुओं पर उनकी खरीद 
की मात्रा के आधार पर लगाये जाते हैं । 
“इसके विपरीत मूल्यानुसार कर वस्तु की 
कीमत के अनुपात में होते हैं । 
speculation «{स्पिकुलेशन) 
फाटका । 
आगे चलकर कीमतों में परिवर्तन 
के समय क्रय-विक्रय के सहारे लाभ कमाने 


: सट्टा, 


३६८ 


. सोटिव) : सट्टागत उद्देश्य | 


कु ण्य ह टु 
के उद्देश्य से खरीदने-वेचने 
सामान्य तौर से 
विनिमय और वस्तुओं के । 
खेला जाता है । सदोरियो त के | 
कीमत-परिवतंनों से मुनाफा कला | 
है । वैसे तो इस प्रकार की नारा 
लाभ बताये जाते हैं, लेकिन स्वस्व 
पार करने पर इससे दुलेभ साधनों काग | 
अपव्यय होता है, विशेषकर सामा | 
इष्टि से । इसी कारण से इस समद 1 
उचित नियन्वण-व्यवस्था पर जोर त्रि 
जाता है । | 
speculative motive ( | 


श ॥ 
प्रतिभूतियो श्र || 


सचि 
। निचि |. 


तरलता अधिमान एवं मरा 
पर प्रभाव डालनेवाले लाडे केन्स ब्रा 


एक सीमा तक अपने पास नकद स्म १ । 
मुद्रा इस उद्देश्य से रखना चाहते हुँ | 
अन्य परिसम्पत्तियों के मृत्य में होगेगो| 


हे | 


1 


परिवतंनों से लाभ उठाना समव (| 
सके । नकदी रखनेके इस उद्देश के 
सट्टागत उद्देश्य कहा जाता है। पा छ 

देखिए : 1१०/49 एर्धथ० | 
spot market (स्पॉट माकट) : हारि 


बाज़ार । है 
बिपरीत बा 


प 
| 
ks 


वायदा बाजार के ) 
बाज़ार, जहाँ तत्काल माल 
आधार पर व्यापार किया जाता 
सन्दर्भ में 'स्पाट' शब्द का 
कार्य करते या लागू होने 
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ह Pot price 
| त्त ०९ (स्पॉट प्राइस) : हाजिर 


EE प वस्तु की वह कीमत, जिस पर 
| आल तुरन्त सौंपना पड़ता है । इसके 
| वायदा कीमत किसी भावी राशि 
| देने की कीमत होती है । 
EE ९८६ (स्प्रेड इफेक्ट) : अभि- 
द्विप्रभाव, विस्तार-प्रभाव । 
| शोत्साहक प्रभाव, जो अन्तर्राष्ट्रीय 
ब्यापार की दिशा से पड़ता है । निर्यात- 
' म्य में वृद्धि का सबसे महत्त्वपूर्ण विस्तार- 
| प्रभाव है उसका अर्थव्यवस्था के अन्य 
पत्रों मै प्रतिव्यक्ति आय पर पड़नेवाला 
' गुणक प्रभाव । ऐसा सब वस्तुओं की माँग 
| में होनेवाली वृद्धि के फलस्वरूप होता है। 


| । पॉलिसी) : स्थिरीकरण-नीति । 

| व्यापार-चक्र के उतार-चढ़ाव को 
|| कम करने और इस प्रकार अर्थव्यवस्था 
| में स्थिरता बनाये रखने के उद्देश्य से 
' परकार द्वारा अपनाये गये उपाय । निर्बाध 
| पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में समय-समय पर 
| प्रीय आय, रोज़गार और कीमत में 
| गरी उतार-चढ़ाव आता रहता है, जिससे 
परीय अर्थव्यवस्था को गहरी क्षति 
| चती है और देशः में तरह-तरहः की 
| "त्या पैदा होती हें । अतः उतार- 
जाव की तेजी या विस्तार को कम करके 
1. त्ता की स्थिति लाने और बकाया रखने 
; * तए सरकार की ओर से कुछ उपायों 


३६९ 


standard money 


को अपनाया जाना आवश्यक होता. है। 
-नीति का आशय इन्हीं उपायों 

से है। मुद्रा और राजकोषीय साधन इस 
नीति के आवश्यक अंग होते हैं । 
stagnation ‘theory (स्टेग्नेशन 

थियरी) : स्थिरता-सिद्धान्त, गति- 

हीनता-सिद्धान्त । 

यह सिद्धान्त विशेष रूप से ए० एच० 

हैन्सेन के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। 
इस सिद्धान्त के अनुसार विकसित देशों 
में निवेश की तुलना में बचत इतनी अधिक 
हो सकती है कि उनके लिए पूर्ण रोजगार 
की स्थिति बनाये रखना कठिन बन जाये। 
तव अर्थव्यवस्था का बढ़ना रुक जायेगा 
और वह गतिहीन हो लेगी । आज बहुत 
कम लोग इस विचार के हैं । 
standardisation (स्टॅण्डर्डाइजेशन) : 

सानकीकरण । 

एक ही नाप, रंग-रूप, आकारःप्रकार 

को वस्तु का निर्माण । ऐसा मशीन के 
व्यापक प्रयोग से सम्भव होता है । किसी 
वस्तु को बड़े पैमाने पर उत्पादन करके 
उसके विविध लाभ प्राप्त कर सकने के 
लिए उस वस्तु का मानकीकरण आवश्यक 
है। मानकित वस्तुएं ही अधिक मात्रा में 
बड़े पं माने की उत्पादनःप्रणाली के अन्तगंत 
तैयार की जा सकती हैं। आजकल विभित्त 
क्षेत्रो में मातकित वस्तुओं के उत्पादन की 
प्रवृत्ति जोर पकड रही है । इससे उप- 
भोक्ता के चयेन का क्षेत्र तो अवश्य थोड़ा- 
बहुत सीमित हो जाता है, लेकिन बड़ी 
मात्रा की उत्पादनःप्रणाली के महत्त्वपूणे | 
लाभों की प्राप्ति के लिह यह आवश्यक 


standad गणा (स्टेण्डडे मेनी) : 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrl 


standard of deferred payments 


३७० 


क "चत्या म माका. 


'सानक मुद्रा । 
किसी देश की प्रधान मुद्रा । यह 
मूल्य का मान होती है । सव कजे, ठेके 
और वस्तुओं के मूल्य इसी में अंकित व 
निश्चित किये जाते हैं । वास्तव मे यह 
देश की हिसाब की मुद्रा या लेखा-मुद्रा 
होती है । रुपया भारत में, डालर अम- 
रीका में और पौण्ड इंगलैण्ड में मानक 
मुद्रा के उदाहरण हैं। 
standard of deferred payments 
(स्टैण्डडं ऑफ डे फड पेमेण्ट्स ) : स्थगित 
भुगतानमान । dr 
मुद्रा का एक सहायक कार्य । चूंकि 
मुद्रा एक सामान्य क्रयशक्ति है और मूल्य- 
संचय का साधन है, इसलिए इसे स्थगित 
भुगतानों के चुकाने अथवा उधार के लेन- 
देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 
इससे स्थगित भुगतान का कार्य सरल 
और सुविधाजनक वन जाता है । वस्तुओं 
के रूप में इस कार्यं को करने में अनेक 
प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है । न 
standard ० गाराण्ड (स्टेण्डड ऑफ 
लिविंग) : जीवन-स्तर । 
कोई व्यक्ति, परिवार अथवा किसी 
वर्ग के लोग जिस सीमा तक अपनी आव- 
श्यकताएँ पूरी करते हैं, वही उनका 
जीवन-स्तर कहलाता है । अपनी आव- 
इयकताऔं की तृप्ति के लिए लोग तरह- 


तरह की वस्तुओं और सेवाओं का उप-- 


भोग करते हैं । इस प्रकार जीवन-स्तर 
का आशय उन अनिवायंताओं, सुविधाओं 
और चिलासितांं से होता है, जिनका 
कोई व्यक्ति या वर्ग-विशेष सामान्य तौर 
से. उपभोग करता है । स्पष्टतः जितनी 
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अधिक या कम सीमा तक्‌ | 
पूरी की जा सकेगी, नशन्त | 
ही ऊंचा या नीचा होगा। ह | 
व्यवस्था का मूल उद्देशय'लोगों क्रे ||. 
स्तर को ऊपर उठाना होता है। ः 
जीवन-स्तर इन अनेक बात, | 
निर्भर करता है--आय का स्तर | 
का ढंग, देश का आर्थिक विकास क 
बितरण 7 पेने वृ 
आय का वितरण, मुद्रा की कय. 
व्यक्तिगत विशेषताएँ, धामिक एवं कछ 2 
जिक रीति-रिवाज, देश में शान्ति व । 
कल्याणकारी राज्य आदि [ये सव के क 
हर समय, स्थान ओर व्यक्ति के पा 
एक-जैसी नहीं होतीं । इस कारण भिल. | 
भिन्न समय आर स्थान पर तथा एक | 
ही समय व स्थान पर भिन्न-भिल वा. न 
के. लोगों के जीवन-स्तर में भारी बत्ता |. 
पाया जाता है । । 
standard 01 ४4०९ (स्टेण्डड बग ] 
वैल्यू) : मूल्यमान । ' 
मुद्रा का एक प्रधान काये । सब | 
वस्तुओं के मूल्य मुद्रा में व्यक्त किये जावे. 
हैं और मुद्रा के रूप में ही मत्य क्री 
माप व तुलना की जाती है। अर्थात्‌ गु. 
एक मुल्यमान है; यह, मूल्यमापन का. 
एक साधन है । लेकिन यह मान मीटर 
या किलोग्राम की भाँति पूर्णतया तिरि 
या स्थिर नहीं है। कारण, मुद्रा के गूल 
में परिवतंन होता रहता है । 
531070 1916 (स्टैण्डड रेट) : मार्क | 
दर 1 * न . 
आय-करः केः सन्दर्भ में इसका 
उस दर से होता है, जो एक न. 
आय-स्तर के ऊपर सब आयो पर त. 
होती है । निम्न कर योग्य 2 


Dx 


(22 दर नीची उपर है, जवकि 
अतिरिक्त कर अथवा 
॥ आनि कया की जाती है। इस 
; क दर मूल दर होती है । 
| Ei शnterएःiऽ९ (स्टेट एण्टरप्राइज): 
| सरकारी उद्यम । है 
व्यापारिक अथवा औद्योगिक प्रति- 
छात्रों का राज्य द्वारा परिचालन । काफी' 
| उवी अवधि तक डाक, तार आदि इनी- 
। गिनी आर्थिक क्रियाएँ ही सरकार के अधीन 
बायीं जाती थीं । लेकिन अव सरकारी 
| उद्यम का क्षेत्र बहुत फैल गया है । निजी 
| उद्यम के विविध दोषों के नियन्त्रण एवं 
| दत व स्वस्थ आर्थिक विकास के लिए 
| जरकारी उद्यम का विस्तार आवश्यक 
| ऋखा है। 
देखिए : public enterprise 
॥ public sector. 
sale plamiणg (स्टेट प्लानिंग) : 
राजकीय आयोजन । 
उत्पाद अथवा निवेश-सम्बन्धी 
| रों के लिए सरकार द्वारा योजनाओं 
| गा तैयार किया जाना । समाजवादी देशों 
|, जहाँ उत्पादन-साधन सरकार के 
सामित्व में होते हैं, राजकीय आयोजन 
॥ धुरापुरा सहारा लिया जाता है। 
पत अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीयकृत उद्योगों 
के ति उत्पादन व निवेश के सम्बन्ध में 
योजनाएँ तैयार करती है। वैसे 
अधिकांश विकसित और विकास- 
में कस-ग्रधिक सीमा तक 
का सहारा लिया जाने लगा 


| | ब्र कर 


५ 


काळा 


ह देखिए: Sconomic planning 
Planned economics. 


sterling balances 


static economics (स्टैटिक इकॉनॉ- 
मिक्स) : स्थैतिक अर्थशास्त्र | 
आथिक सिद्धान्त की वह॒शाखा, 
जिसमें सन्तुलन-स्थितियों का विश्लेषण 
किया जाता है । इसका सम्वन्ध सन्तुलत- 
स्थितियों की व्याख्या तथा सन्तुलन के 
लिए अपेक्षित बातों से होता है । 
सन्तुलन की स्थिति किस प्रकार प्राप्त 
होती है अथवा इसकी प्राप्ति में कितना 
समय लगता हूँ, इसका विवेचन स्थैतिक 
अर्थशास्त्र के अन्तर्गत नहीं किया जाता । 
इस प्रकार स्थेतिक अर्थशास्त्र स्थिर या 
अपरिवतंनीय दशाओ में आथिक स्थिति 
का एक संद्धान्तिक अध्ययन है। 
sterling area (स्टलिग एरिया) : 
स्टलिग क्षेत्न। २. 
वे सव देश, विशेषकर राष्ट्रमण्डल 
के देश, जिनकी मुद्रा ब्रिटिश पौण्ड पर 
आधारित हे । यह एक स्वैच्छिक संघ है 


जिसका अपना कोई संविधान नहीं हे और . 


१९४० तक तो इसका विधिपूर्वक निर्धा- 
रण भी नहीं किया गया । इसके विस्तार में 
उतार-चढ़ाव होता रहा है। 

स्टलिंग क्षेत्र के सदस्य अपने पौण्ड- 
पावने लन्दन में रखते हैं, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय 


भुगतान एवं स्टलिग क्षेत्र की मुद्रा-व्यवस्था 


के संचालन के लिए प्रयोग किया जाता 
है। 
sterling balances (स्टलिग बैलेन्सेज): 
पौण्ड-पावने । न 
स्टलिग क्षेत्र के सदस्य देश अपने 


पौण्ड-पावने लन्दन में रखते हैं, जिसे अन्तः. 


राष्ट्रीय भुगतान तथा स्टॉलग क्षेत्र की 


मुद्रा-व्यवस्था के संचालन के लिए प्रयोग | 


किया जाता है। 


Foe 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by a र 


stock 


क लि ऋण-पत्र या राज अर्जी विश्वयुद्ध के दौरान स्टलिंग 
क्षेत्र के अनेक देशों के खातों में पौण्ड-पावने 
बडी राशि में जमा हो गये थे । कारण, 
उस अवधि में ग्रोट ब्रिटेन निर्यात करने 
की स्थिति में नहीं था और उधार पर 
उसे दूसरे देशों से आयात प्राप्त करना 
पडा । युद्धोत्तर काल के शुरू के वर्षों में पौण्ड- 
पावने की भारी संचित राशि के प्रयोग 
पर ग्रेट ब्रिटेन द्वारा कड़े नियन्त्रण लगाये 
गये । भारत-जैसे देशों ने, जिन्हें अपने 
पुननिर्माण और विकास के लिए पौण्ड- 
पावने के सहारे की बड़ी आवश्यकता थी, 
इस नियन्त्रण व प्रतिवन्ध का कड़ा विरोध 
किया । आगे चलकर जव ब्रिटेन की 
स्थिति में कुछ सुधार हुआ तो पौण्ड-पावने 
पर लगे प्रतिबन्ध हटा लिये गये । 
$०९६ (स्टॉक) : माल, स्टॉक । 

१. किसी वस्तु का संचय या भण्डार । 

२. एक विशेष प्रकार की प्रतिभूति । 
मूल रूप से स्टॉक और शेयर के वीच इस 
प्रकार भेद किया जाता है । स्टाँक पुरी 
तौर से प्रदत्त होते हैं, इनके लिए 
किसी विशेष नम्बर की आवश्यकता नहीं 
पड़ती और ये समस्त रूप में ही नहीं 


बल्कि आंशिक रूप में भी हस्तान्तरित किये - 


जा सकते हैं। इसके विपरीत शेयर का 
पूरी तौर से चुकता होना जरूरी नहीं है, 
इनके लिए विशेष नम्बर की आवश्यकता 
होती है और ये समस्त रूप में ही अन्तरित 
हो सकते हैं। धीरे-धीरे दोनो. के बीच 
यह. भेद मिटता जा रहा हे । अब मुख्य 
रूप से 'स्टॉक' शब्द का प्रयोग निश्चित 


व्याजवाली प्रतिर्शतियों या ऋण-पत्नों के : 


लिए किया जाता है; जैसे कि कम्पनी, 
निगम, स्थानीय या केन्द्रीय सरकार के 
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ऋण-पत्र या ति । 
stock control (स्टॉक 3. | 
स्टॉक नियन्त्रण, u ह) धू । | 
थोक या खुदरा 
यह आवश्यक है कि बह शि | 
इतनी. प्रर्याप्त मात्रा में रखे, ० | 
माँग को पूरा करते समय न तो ग्राह । 
कमी पड़े और न ही अनावश्यक 19) 
अन्तिम माल वच रहे । इसके री 
खाता रखा जाता है, जिसमें नये > | 
का और विक्रीत माल का हिसाव हेत; | 
ताकि समय-विशेष पर सकनक | 
स्थिति को जानकारी हो सके। | 
stock exchanएe (स्टॉक एक्सचेंज) 1 
शेयर बाज़ार, स्टॉक एक्सचेंज). | 
एक सुसंगठित वाजार, जहाँ स्टॉक | 
शेयर का क्रय-विक्रय होता है। देश डे| 
प्रधान नगरों में ऐसे बाजार पाये बाग | 
हैं । इन बाज़ारों में केवल सदस्थगण है |. 
भाग ले सकते हैं। प्रतिभूतियों के ऋः | 
विक्रय का कार्य निर्धारित नियमों हे | 
अनुसार दलालों के माध्यम से किया जाव | 
है । शेयर बाज़ार का आथिक महत्व झ | 
बात में है कि इससे बचत और निवेशने | 
क्षेत्र में बड़ी सुविधा होती है। | 
stock waterin् (स्टॉक वाटर): | 
स्टॉक अधिपुंजीयन । ॥ 
परिसम्पत्तियो के वास्तविक मूल में | 
अधिक स्टॉक या शेयर जारी करके बि | 
पुंजीकरण करना । 
store of value 
मूल्य-संचय । 
मुद्रा का एक सहायक काय 10. 
क्रयशक्ति या मूल्य-संचय के एक प 
रूप में भी कार्य करती है ह! | 


(स्टोर ऑफ बल): | 


क strate) 


वी भावश्यकताओं की पत्ति के लिए 
करना चाहते हैं। वस्तु-विनिमय- 

में बचत को संचय करने का कोई 

| सधन नहीं होता । वस्तुओं के रूप में 
| संचय करने में अनेक प्रकार की कठिंना- 
| दका सामना करना पड़ता है। मुद्रा 
५ को सहायता से संचय की कठिनाई दूर हो 
| जाती है । इसका कारण यह है कि मुद्रा 
| एकक्रयशक्ति है । इसके सहारे हम जब 
और जो वस्तु चाहे आसानी से खरीद 
` .सकते हैं । मुद्रा द्वारा मूल्य-संचय का काये 
॥ .उसी समय भली प्रकार सम्पन्न हो पाता 
| है जबकि इसके मुल्य में यथोचित स्थिरता 


| होती है। 
| strategy ( स्ट्रेटिजी) व्यूहरचना, 
._ युक्ति। 
| निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
जो निर्णय लिये जाते हैं, कार्य की जो 
| व्यवस्था की जाती हे और इस सम्बन्ध में 
| जो संस्थाएँ स्थापित की जाती हैं; उन 
| सवके योग को व्यूहरचना, युक्ति अथवा 
| रणनीति कहते हैं। आथिक विकास और 
| आयोजन के सन्दर्भे में इस अवधारणा का 
| ` विशेष प्रयोग किया जाता है। 
| अ (स्ट्राइक) : हड़ताल । 
| ` मालिकों से अपनी माँगें मनवाने 
क . अथवा अपने हितों की रक्षा के हेतु आपसी 
| सहमति से मज़दूरों द्वारा कामबन्दी । 
| अनेक बातों को लेकर मजदुर हड़ताल 
| ऊत हैं; जैसे कि मजदूरी व महेंगाई, 
| ऊप के घण्टे और परिस्थितियाँ, मज़दूर- 
| सेव को मान्यता आदि। प्रायः जब किसी 
| अस्ते पर मालिक और मज़दूर-संघ के 
| पौष समझोता नहीं हो पाता, तब मजदूर 
| हड्ताल का कदम उठाते हैं। यह 


३७३ 


ie 


subscribed capita] 


उनके लिए एक प्रकार से अन्तिम साधन 
होता है । आजकल पूँजीवादी अर्थ- 
व्यवस्थाओं में हड़ताल का अधिक सहारा 
लिया जाने लगा है। किसी स्थान पर 
हड़तालों की संख्या और अवधि इन अनेक 
बातों पर निर्भर करती है--मजदूर-संघों 
की वित्तीय स्थिति, श्रम-आन्दोलन की 
युद्धप्रियता, प्रबन्धकों की उदासीनता, 
समझौता-च्यवस्था आदि । 
structural unemployment (स्ट्रक्‌- 
चरल अनएम्पलाँयमेण्ट) : संरचना- 
मूलक बेरोजगारी । 
वह बेरोजगारी, जो आथिक ढाँचे में 
परिवतेनों के कारण पैदा होती है। इन 
परिवतंनों में माँग एवं तकनीक सम्बन्धी 
परिवर्तेन विशेष महत्त्व रखते हैं । इन 
परिवतँनों के फलस्वरूप कुछ उद्योगों का 
महत्त्व जाता रहता है और कुछ उद्योग 
बढ़ते जाते हैं । यदि श्रमिक पूर्णतया गति 
शील हों तो गिर रहे उद्योगों के फालतू 
श्रमिकों को वर्धमान उद्योगों में आसानी 
से खपाया जा सकता है । लेकिन श्रमिकों 
में व्यावसायिक गतिशीलता और भौगो- 
लिक गतिशीलता का प्रायः बडा अभाव 
पाया जाता है। इस कारण इस ओर सें 


' कुछ वेकारी पैदा होती है । चूँकि यह 


बेकारी उद्योग की संरचना में परिवतंन 

के फलस्वरूप पेदा होती है, इसलिए इसे 

संरचनामूलक वेरोजगारी कहा जाता हे । 

subscribed capi (सम्सूक्राइब्ड 
कैपिटल) : अभिदत्त पूंजी । 

किसी कम्पनी कीभ्ूजी का वह भाग, 

जो शेयर के रूप में शेयरधारियों में विक 


जाता है । यह भाग प्रदत्त या चुकता पूँजी 


के बराबर हो भी सकता है और नहीं | 
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हि र को तयर उत्पादकों को न । प्रायः शेयरधारियों को शेयर 
खरीदते समय शेयर का पूरा मूल्य 
भुगतान नहीं करना पड़ता । शेयर के 
मुल्य का एक निश्‍चित भाग शेयरधारियों 
से ले लिया जाता हे और शेष रकम 
आवश्यकतानुसार भविष्य में लेने के लिए 
उनके पास रिजवं के रूप में रहने दी 
जाती है । 
su७ऽ।१०7।९ऽ (सव्सिडियरीज) : सहा- 
यक कम्पनी, उपसंगी संस्था । 

ऐसी कम्पनियाँ, जो किसी अन्य 
कम्पनी के नियन्त्रण में होती हें । इन 
कम्पनियों के अधिकांश शेयर नियन्त्रक 
कम्पनी के अधिकार में होते हैं । नियन्त्रक 
कम्पनी पुणं रूप से अपने में मिलाने की 
वजाय इन अनेक कारणों से सहायक कम्प- 
नियों को अलग बनाये रखना ठीक समझ 
सकती है, जैसे कि अपने व्यवसाय-सम्बन्धों 
को गुप्त रखना, सहायक कम्पनियों के 
विलयन की लागत व झंझटों से बचाव, 
स्थानीय लोगों की सहभागिता को बढ़ावा 
देने की इच्छा आदि । 
$5१) (सब्सिडी) : उपदान, आथिक 

सहायता । 

कीमतों को घटाने अथवा उन्हें निर्धा- 
रित स्तर पर रखने के लिए उत्पादकों 
या वितरणकर्ताओ को सरकार की ओर 
से प्राप्त धनराशि । इस प्रकार की 
व्यवस्था का उद्देश्य किसी वस्तु या सेवा 
को ऐसी कीमत पर लोगों को उपलब्ध 
कराना होता है जो कि वे दे सकते हों, 
लेकिन वह कीमुत्न उत्पादकों के लिए 
लाभकारी न ठहरती हो । चूँकि वह वस्तु 
या सेव सार्वजनिक कल्याण की इष्टि से 
आवश्यक ठहरती है, इसलिए सरकार 
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म theory त ज्ञ 
उत्पादकों को आथिक स 
व्यवस्था करती है, ताकि गा सेनन | 
पर जनसाधारण को उसको. || 
सम्भव हो सके। | 
अनाज-चीनी आदि के सम्वन्ध जे रे 
की नीति का सहारा लिया आारहाई | 
subsistence farming (सामे 
फामिग) : जीवन-निर्वाह हेती । । 
इसका आशय उस खेती-व्यवस्या वा 
है, जिसमें लोग मूल रूप से अपने नि ॥ 
उपभोग के लिए फसलें पैदा करते +| 
कि वाजार में विक्री के लिए | ऐसी सित 
में बाजार-सम्बन्धी वातों का भौर झी 
में उतार-चढ़ाव का खेती पर कोई वि | 
प्रभाव नहीं पड़ने पाता । । 
subsistence theory of तू 
(सब्सिस्टेन्स थिअरी ऑफ वेजेउ) : ¦ 
जीवन-निर्वाह मजदूरी-सिद्धान्त। | 
इस सिद्धान्त के अनुसार मड | 
अन्ततः श्रमिकों के जीवन-निर्वाह-व्यय हे 
वराबर ही निर्धारित होगी। स्था 
तौर से मजदुरी न इस स्तर से बक्क 
होगी और न कम । यदि मजदुरी जीवः | 
निर्वाह-व्यय से अधिक होगी, तो जनप 
में वृद्धि होगी और फलस्वरूप शिं 
की संख्या बढ़ने से मजदुरी गिरेगी बौर 
अन्ततः जीवन-निर्वाह-व्यय के स्तर प 
पहुँच जायेगी । इसके विपरीत यदि गड 
दूरी इस स्तर से कम होगी; तो बी 
व बीमारी के कारण श्रम की पूर्ति 
कमी होगी, जिसके फलस्वरूप | मब 
बढ़कर अन्ततः निर्वाह-स्तर के बर 
लेगी । इस प्रकार इस सिद्धान्त 
सार मज़दूरी जीवन-निर्वाह के 
निर्धारित होगी । चूँकि इस्‌. 
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मजदूरी एक निश्चित स्तर पर 
इरी होती है, इसलिए इस सिद्धान्त को 
मजदूरी का लौह सिद्धान्त भी कहा जाता 


_ आजकल इस सिद्धान्त को स्वीकार 
नहीं किया जाता । यह बहुत दोषयुक्त है । 
उद्दाहरण के लिए, यह सिद्धान्त श्रम की 
मांग के महत्त्व पर प्रकाश नहीं डालता, 
श्रमिकों की कार्यक्षमता पर भी ध्यान नहीं 
देता और अनावश्यक रूप से निराशा- 
वादी है! साथ ही यह मज़दू री-दरों में 
अन्तर का स्मष्टीकरण नहीं कर पाता । 
08९ 2००१५ (सव्सटिच्युट गुड्स): 

स्थानापन्न वस्तुएँ, प्रतिस्थापक वस्तुएँ । 

एक-दूसरे के स्थान में प्रयुक्त हो 

सकनेवाली अथवा समान आवश्यकता की 
पूत्ति कर सकनेवाली वस्तुएँ। यदि एक 
बस्तु की कीमत में वृद्धि होने से दूसरी 
वस्तु की माँग बढ़ जाती है, तो वे स्थाना- 
पन्न या प्रतिस्थापक वस्तुएँ होंगी । चाय 
और कॉफी, सिल्क और नायलोन, बस 
और ट्राम-कार आदि एक-दूसरे की स्थाना- 
पन्न वस्तुऐ हैँ । अन्य बातों के समान 
रहने पर जितनी अधिक व उपयुक्त 
किसी वस्तु के लिए स्थानापन्न वस्तुएँ 
उपलब्ध होंगी, उसकी माँग उतनी ही 
अधिक लोचदार होगी । 
substitution effect (सव्सटिट्यूशन 

इफेक्ट) : प्रतिस्थापन-प्रभाव । 

रत्य वस्तुओं की कीमतों की अपेक्षा 

` किसी वस्तु की कीमत में परिवतंन के 
| कारण उसकी माँग की मात्रा में परिवर्तन। 
| मानले कि किसी वस्तु की कीमत गिर 
ह नारी ह उसकी स्थानापन्न वस्तुओं 

की पत अपरिवतित रहती हुँ । ऐसी 
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sun spot:theory 


स्थिति में स्थानापन्न वस्तुओं की तुलना 
में वह वस्तु सस्ती हो जायेगी और लोग 
उसे अधिक मात्रा में खरीदने लगेंगे 
अर्थात उस वस्तु की माँग बढ़ जायेगी । 
इसे प्रतिस्थापन-प्रभाव कहते हैं। किसी 
वस्तु की माँग में समग्र रूप में कितना 
परिवतंन होगा, इसे जानने के लिए हमें 
प्रतिस्थापन-प्रभाव के साथ-साथ आय- 
प्रभाव को भी घ्यान में रखना होगा । 
50८८९६४०॥ पप (सब्सेशन ड्यूटी) : 
उत्तराधिकार शुल्क । 
यह वह कर है, जो उत्तराधिकार 


में प्राप्त जायदाद पर सरकार द्वारा 


लगाया जाता है । इसका भुगतान उत्तरा- 
धिकारी को करना पडता है और कर की 
दर मृतक व्यक्ति के साथ उत्तराधिकारी 
के रिश्ते पर निर्भर करती है । साधारणः 
तया रिश्ता जितना दूर का होता है, कर 


'की दर उतनी ही ऊंची होती है। 


आए ऽ०६ ६९०7५ (सन स्पॉट थिअरी): 
सूयं -धब्बा-सिद्धान्त । 

व्यापार-चक्र से सम्बन्धित एक 
सिद्धान्त, जिसका प्रतिपादन जेवन्स त्ते 
किया । इस सिद्धान्त के अनुसार सूये पर 
समय-समय पर धब्बे पड़ने के फलस्वरूप 
कृषि-पैदावार में उतार-चढ़ाव होता है 
जो व्यापार-चक्र का कारण ठहराया जाता 
है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि 
मौसम की अनिश्चितता के कारण पैदा- 
वार में समय-समय पर घटबढ होती 
रहती है, लेकिन इसके आधार पर व्यापार- | 
चक्र का सही विश्लेप्रण सम्भव नहीं हो 
हो सकता । व्यापार-चक्र के स्पष्टीकरण 
में अब इस सिद्धान्त का लगभग कोई _ 
महत्त्व नहीं रह गया है। 


supplimentary costs 


कॉस्ट्स) : अनुपुरक लागत । 
बंधी लागत के लिए एक वेकल्पिक 
शब्द, जिसका अब बहुत कम प्रयोग होता 
है 1 इसका आशय लागत के उन अंशों से 
है जो अल्पकाल में उत्पादन-मात्रा के 
साथ घटते-बढ़ते नहीं, जैसे कि कारखाने 
का किराया, मशीनों का खरचं, पहले लिये 
गये ऋणों पर व्याज का भुगतान आदि। 
यदि कुछ समय के लिए उत्पादन बन्द भी 
रहे, तो भी ये खर्च चलते रहेंगे। दीर्घ- 
काल में कोई भी लागत बँधी नहीं होती, 
ऐसी अवघि में सब लागतें परिवर्तनीय 
होती हैं। 
देखिए: 1४८० Costs 
overheads. 
50077 (सप्लाई) : पुत्ति, सम्भरण । 
किसी वस्तु की कुल मात्रा का वह 
भाग, जो विक्रेता किसी समय एक 
विशेष कीमत पर बेचने को तैयार हैं । 
पत्ति के साथ एक विश्लेषता जुड़ी रहती 
है । कारण, सब कीमतों पर किसी वस्तु 
की पृत्ति की मात्रा एक समान नहीं 
होती । भिन्न-भिन्न कीमतों पर पुत्ति की 
मात्राएँ अलग-अलग होती हुँ । साधारणः 
तया अन्य बातों के पुंवत्‌ रहने पर किसी 
वस्तु की कीमत के बढ़ने पर वस्तु की 
पृत्ति की मात्रा बढ़ती है जौर कीमत के 
घटने पर पुत्ति की मात्रा घटती है । अर्थात 
कीमत और पूत्ति के बीच सीधा सम्बन्ध 
होता है; दोनों एक ही दिशा में घटती- 
बढ़ती हूँ । 
supply curve (सध्लाइ कवे) ३ पृत्ति- 
वक्र। ` 
पृत्ति-अनुसूची को रेखाचित्र के रूप में 
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आ जक घ ॥ 4 
supplementary costs (सप्लीमेण्टरी प्रस्तुत करने पर प्राप्त वक्र | ह ड 


su 


वात को प्रकट करता है कि |. मे | 
कीमतों पर किसी | कि | 


मात्रा कितनी होगी । इस पपि | 
नीचे दिया गया है: शि उह | 
स 
ष्‌ 
Ee 
£ --- 


| 
| 
| | 
| fF 
य 1) । 
क न २ 
पूर्ति की मात्राः 
इस रेखाचित्र में 'प-प? पृत्तियक्रहै। 
इस वक्र का झुकाव नीचे से उपर कै. 
ओर होता है। इससे इस बात का बोष्र | 
होता है कि नीची कीमत पर पूति झै | 
मात्रा कम होती है और ऊँची कीमत पर | 
पृत्ति की मात्रा अधिक होती है। गही | 
पृत्ति का नियम कहलाता है। | 
Sup] 97106 (सप्लाइ प्राइस) : पि | 
कीमत । | 
वह कीमत, जिस पर विक्रेता क्ति | 
वस्तु की एक विशेष मात्रा वेचनेके तिए । 
तैयार हैं । जै 
supply schednle (सप्लाइ शेड्यून)* | | 
पृत्ति-अनुसूची । भा 
वह अनुसूची, जिसमें एक ओर वि | 
वस्तु की भिन्न-भिन्न कीमतें दी हुई होते 
हैं और दूसरी ओर उन कीमतों 1९ _ 
बाज़ार में बिक्री के लिए Rr 
वस्तु की भिन्तःभिन्न मात्राऐ दिवा. 


जि | LS म न 2. 


| । पूत्ति-अनुसूची तैयार करते 
६ 1010 उस वस्तु की कीमत और 
बस्तु की पूत्ति की मात्रा कोही 
| ॐ ता है। पूति को प्रभावित करने- 
/ आय तत्वों को अपरिवतित मान 
लिया जाता है । चीनी की एक काल्पनिक 
\ पूति-अनुसूची का उदाहरण नीचे दिया 
| हट द्भ प्रति | पृत्ति की मात्रा प्रति रि प्रति 
| ङ्गी प्रति | पूत्ति की मात्रा र 
सति कीमत | माह (विविटलों में) 


५ रुपयों में 
| (यों मे) | 
Er | . Yoo 
२ ७०० 
३ ९०० 
¥ | १२०० 
| १६०० 


पृत्तिअनुसूची के आधार पर पूत्ति- 
| वक्र खींचा जाता है । 
| P।०ऽ (सरप्लस) : अधिशेष, वेशी । 
लागत अथवा किसी चीज के सम्बन्ध 
| में आधिक्य या वेशी। इस अवधारणा का 
` प्रयोग विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में किया 
| जाता है, जैसे कि उपभोग, मूल्य, लगान, 
| साभ, एकाधिकार आदि । 
देखिए : consumer's surplus 
profit 
Trent 
surplus value. 
जी | - Surplos cap4८।(५ (सरप्लस कंपेसिटी): 
' वेशी क्षमता । 
 सधिक्षमता के लिए एक वैकल्पिक 
| | वस्तु की माँग में भारी कमी होने 
EI ऐसी स्थिति पैदा होती है। 
ह a विशिष्ट पूँजी इस्तेमाल 
यी. यह समस्या बहुत गम्भीर 


surtax 


ES ER 


रूप धारण कर लेती है। कारण, ऐसी 
स्थिति में माँग में कमी के अनुरूप उद्योग 
में आसानी से परिवर्तन लाना सम्भव 
नहीं होता । 

देखिए : ७९०७३ capacity 
surp|णऽ ४३०९ (सरप्लस वैल्यू) : वेशी 

मूल्य, अधिशेष-मुल्य । 

माक्स के आशिक सिद्धान्तो की एक 
प्रमुख अवधारणा । सम्पूर्ण उत्पादन में से 
आवद्यक सामाजिक उत्पादन (जो मज- 
दूरों और उनके परिवार के जीवननिर्वाह 
के लिए समाज द्वारा जरूरी समझा जाता 
है) घटाने पर बाकी बचा उत्पादन बेशी 
या अधिशेष उत्पादन कहलाता है । इस 
अधिशेष या बेशी उत्पादन में लगे श्रम 
की मात्रा वेशी मूल्य कहलाती है । अर्थात्‌ 
बेशी मूल्य का वह भाग है जो श्रमिकों 


- को नहीं मिलता है, बल्कि विभिन्न शोषक 


वर्गों में बाँटा जाता है । 

देखिए : marxian economics 

exvloitation. 
surrender ४३०९ (सरेण्डर वल्यु) : 
समपंण-मूल्य । 

यह वह राशि है, जो बीमा-कम्पनी 
पालिसीधारक को उस दशा में देती है 
जबकि वह अपनी जीवन-बीमा पालिसी 
को अवधि के पहले बन्द कर भुगतान 
चाहता है । समपंण-मूल्य को राशि मुल 
रूप से इन दो बातों पर निर्भर करती 
है--१. पालिसी के लिए प्रीमियम के 
रूप में कितनी रकम दी जा चुकी है, और 
२. पालिसी के पूरा होते में कितना समय 
बाकी है। & 
३४7% (सरटंक्स) : अधि-कर। १ 

ऊँचे आय-स्तर पर लगाया गया एक _ 
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sweated 100पा' 


क कामका हाउ. म कर । इसे आय-कर को अपेक्षा- 
कृत अधिक आरोही या वर्धमान रूप देने के 
लिए प्रयोग किया जाता है। अनेक देशों 
में आजकल इस कर का सहारा लिया 
जाता है। इससे असमानताएँ कम करने 
एवं सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व 
प्राप्त करने में सहायता मिलती है। 
sweated 18007: (स्वेटेड लेबर) : 
अतिशोषित श्रमिक । 

इसका आशय ऐसे श्रमिकों से है, 
जिन्हें बहुत थोड़ी मजदूरी मिलती है और 
साथ ही साधारणतया जिन्हें" बहुत अधिक 
घण्टे काम करना पड़ता है । 
syndicalism (सिण्डिकैलिज्म) 

संघवाद, सिण्डिकेलिज्म । 

क्रान्तिकारी समाजवाद का एक रूप, 
जिसका उदय फ्रान्स में उन्नीसवीं शताव्दी 
के अन्तिम वर्षो में हुआ था । आज यह 
आन्दोलन निष्प्राण-सा है। सिद्धान्त के 
तौर पर यह वह आन्दोलन है, जो श्रमिकों 
के लाभ के लिए उनके संघों द्वारा चलाया 
जाता है । इसका लक्ष्य ऐसे समाज की 
स्थापना है, जिसमें उत्पादन-साधनों पर 
श्रमिक संघों का अधिकार होगा और वे 


श श्रम- 


(“अ 
0 
tablean economique (टंबूलो इकॉ- 
नॉमिक) : टैवलो इकॉनॉमिक । 
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ही उद्योग-धन्धों कु. संचालन हर | 
समाज राज्यविहीन होगा | > ब | 

इस समाज की FE 
श्रमसंघवादी मुख्य रू क| 
पर ही निर्भर रहते हैं। अतः शि १ 
की स्थापना एवं उनकी शक्ति का | 
बहुत महत्त्वपूर्ण ठह्रता है। अम | 
वेधानिक उपायों पर ही ल 
कार्यवाही में विश्वास रखता है। इ. | 
इस सीधी कार्यवाही का मुख्य श १ 
हड़ताल के अतिरिक्त श्रम-संधवाद घ्या. | 


त्मक नीति का भी समर्थन करता है। | 
इस शताब्दी के तीसरे दशक 
फ्रान्स में श्रमिकों की दशा में सुपा | 
फलस्वरूप इस आन्दोलन का जोर कू. |. 
कुछ जाता रहा । अब इसके स्थान पू 
साम्यवाद को एक अधिक बाद | 
विकल्प माना जाने लगा है। 
syndicat० (सिण्डिकेट) : सिषे, 
संघ । FE 
किसी सवं निष्ठ उद्देश्य के हेतु व्या 
साथिक फर्मो का संगठन अथवा लोगं | 
का एक संघ, जो स्वेच्छा सें एका | 
मिलकर कार्य करते हैं। | 


अर्थशास्त्री कवेने ने अर्थव्यवस्था मेर 


जि eof ss 


किया । इस सारिणी से यह 
बताया गया कि किस प्रकार खेतिहर क्षेत्र 
द्वारा उत्पादित "निवल उत्पाद' भूमि के 
खेती करनेवाले किसानों और 
कारीगरों तथा व्यापारियों आदि अन्य 
में परिचालित होता है। उन्होंने 
बताया कि केवल कृषि में ही निवल उत्पाद 
| उत्पादित होता है, शेष सव क्षेत्र गर- 
| उत्पादक होते हैं 
५ नका $१६९ (टेक-ऑफ स्टेज) 
टेक-भाँफ चरण । 
अमरीकी अर्थशास्त्री डब्‌ल्यु० डवूल्यू० 
रोस्टोब ने अपने आथिक विकास के चरणों 
के सिद्धान्त मे एक चरण वह बताया कि 
जब अर्थ-व्यवस्था में विकास की अवस्था 
तैयार हो जाती हैं और इसके बाद 
आर्थिक विकास स्वचालित रूप से होता 
` रहता है । यह महज वर्णनात्मक विचार 
| है और सीमित अवलोकन पर आधारित 
| है। इसमें. आथिक विकास की प्रक्रिया 
और आथिक प्रणाली की कार्यविधि को 
मिलाकर.नहीं देखा गया है । 
९-०४९ (टेक-ओवर) : अधिग्रहण । 
एक कम्पनी द्वारा दूसरी कम्पनी का 
अधिग्रहण । यह नकद कीमत चुकाकर 
| पा शेयर खरीदकर किया जाता है। प्रायः 
 शैयर-बाज़ार में एक कम्पनी के शेयरों को 
| योजनावद्ध तरीके से खरीदकर उसमें 
| बहुमत या अधिकारी स्थिति प्राप्त कर 
| ती जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में 
| स्वाभाविक एकाध्चिकारिक प्रवृत्ति को 
| सकार करने का यह एक काफ़ी प्रचलित 
| तरीका है | 
शो (टेरिफ) : प्रशुल्क, टैरिफ ।: 
ओ- आयातित वस्तुओं पर लगाये गये 
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कर । सीमा-शुल्कों का ही दूसरा नाम । 
देखिए : customs-duties. 
taxable ८३१३०५ (टेक्सेबल कँपेसिटी) : 
करदाय क्षमता । 
किसी करदाता, आशिक क्षेत्र या | 
अर्थव्यवस्था की आय, सम्पत्ति, आथिक 
और आथिकेतर लेनदारियों और देन- 
दारियों की तुलनात्मक स्थिति तथा आय 
और सम्पत्ति के वितरण की उचित 
स्थितियों-सम्बन्धी धारणाओं के आधार 
पर यह निर्धारित किया जाता है कि 
उन पर कितना कर लगाया जा सकता 
है । इस अवधारणा का व्यावहारिक स्तर 
पर प्रयोग करना एक वित्तमन्त्री के लिए 
आवश्यक हो जाता है । परन्तु करदाय 
क्षमता का निर्धारण सावंजनिक वित्त के 
विशेषज्ञों का एक पेचीदा और विवादास्पद 
विषय है । 
देखिए : ability to pay 
taxable income (टेक्सेबल' इनकम) 
करयोग्य आय । ( 
आय का वह भाग, जिसपर कर 
देना पडता है । सारी झाय में से विभिन्न 
प्रकार की कानून-प्रदत्त छूटें घटाकर कर- 
योग्य आय की गणना की जाती है। 
980 (टेक्सेशन) : कराधान । 
निजी व्यक्तियों, संस्थाओं, व्यवसायों 
और समूहों द्वारा राज्य को किया जाने- 
बाला पझनिवाय भुगतान, जिसके बदले 
किसी भुगतान से सीघे रूप से सम्बन्धित. 
कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, कराधान 
कहलाता है । किसीलहेश के निवासी या. 
नागरिक होने के कारण यह भुगतान | 
अनिवार्य रूप सें या कानूनी रूप से | 
करना पडता हैः। राज्य द्वारा किये जाने- | 
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रोपण संयुक्त रूप से किया गया प्रतिदान 
माना जा सकता है, परन्तु राज्य इन 
कामों और सेवाग्नों की लागत के कुछ 
भाग को करारोपण के अलावा अन्य कई 
तरीकों से भी प्राप्त कर सकता है । 
-+a% a४०।१३००९ (टैक्स एवोइडँन्स) : 
कर-परिहार, कर-बचाव। 
कर-कानून की व्यवस्था्रों ग्रौर प्राव- 
धानो के अन्तर्गत (अर्थात्‌ विधि-सम्मत 
तरीकों से) कर की मात्रा को कम करने 
के तरीकों को कर-परिहार या कर-बचाव 
कहा जाता है । उदाहरणाथ, वास्तव में 
एक ही परिवार के लोग अपनी झाय को 
अलग-अलग दिखाकर करों के भुगतान 
को कम कर लेते हैं । 
{॥% ९४५।०॥ (टैक्स इवेजन) : कर- 
वंचन, कर-चोरी । 
कर की राशि को, कर के आधार को 
घटा हुआ दिखाकर, बचा लेना या किसी 
भी दूसरे गैर-कानूनी तरीके से कम 
भुगतान करना कर-वंचन या कर-चोरी 
कहलाता है । इसके दण्डनीय होने पर भी 
यह आथिक अपराध काफ़ी व्यापक है, 
क्योंकि राज्य निजी आथिक कार्यो पर 
भूरी निगरानी और नियन्त्रण नहीं रख 
पाता है और कर-चोर सरकारी कमं- 
-चारियों से साठ-गाँठ कर लेते हैं। इस 
तरह छुराया गया कर “काला धन” कहलाता 
है न सके आथिक, उत्पादक कामों 
मेंल “से, कर-चोरी और ज्यादा बढ़ 
% 2 में कर-चोरी बहुत व्यापक 
स्तर पर होती है, क्योंकि हमारे देश की 
भूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा गैर- 
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न of आका ` = ॐ स । 
वाले सब कार्यों और सेवाओं के लिए करा- संगठित आथिक क्षेत्र ह 


ter 


में काफी कमियाँ हैं। है जोर कर | 
technological un ‘Ee 
लॉजिकल बनाएमा ण स्नः । 
वेरोज्ञगारी । / ` कन्ने | 
ns के प्रचलन के | 
रूप मशीनें या पूंजी श्रम का स्थान 
लेती हैं। ऐसा पूंजी-सघन ४ ँ 
साथ होता है । इस तरह की तकनीकों | 
अपनाने से कुछ श्रमिक रोगा ह | 
जाते हैं। ऐसा श्रमिक वेरोजगार तकनीदी । | 
कहलाता है, क्योंकि इसका जन्म तकनीब | 
परिवर्तेन के स्वरूप के कारण न. 
ऐसे तकनीकी परिवर्तन के सायद | 
निवेश तेजी से बढ़े तो तकनीकी वेरोजगा, | 
कुछ प्रशिक्षण के बाद दूसरे कामो में लगे |. 
जा सकते हैं । । 
परन्तु पूँजीवादी व्यवस्था में झ | 
तरह का योजनाबद्ध तकनीकी परिव | 
नहीं होता है कि इन वेरोज़गारी-जंती | 
सामाजिक लागतों को भी ध्यान में | | 
रखा जाये। फलतः अन्य किस्मो कै | 
वेरोजगारी के साथ-साथ तकनीकी वेरोड | 
गारी भी इन पूँजीवादी, अनायोजित बरं | 
व्यवस्थाओं में फेलती रहती है । 
देखिए : unemployment 
reserve army of labout: | 
९n३॥८५ (टिनैन्सी) : कार्त-प्रणा्ी। | 
जिन शर्तों के आधार पर झरि | 
स्वामी अपनी जमीन अन्य लोगों कोका | 
करने के लिए देते हैं, उनका सामूहिक | 
'काइत-प्रणाली' कहलाता है। _ 
terms 0 2900 (टम्सँ ऑफ १३ 
व्यापार अर्ध्यं । Fe 
किन्हीं दो वस्तुओं, क्षेत्रों या” | 


2 rms ०१0९ 


| बस्तुओं ह लक कीमती का. फण कणा की सापेक्षिक कीमतों का 
| हात इस अवधारणा का प्रचलन 
| बहुधा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सन्दर्भ में 
॥॥ होता है । इस सन्दर्भ में किसी देश के 
 तिर्यातों के कीमत-सूचकांक और उसके 
| आयातों के कीमत-सूचकांक का अनुपात 
व्यापार अर्घ्यं कहलाता है । किसी एक 
; के दो क्षेत्रों या प्रदेशों के 
| आयात-निर्यात की कीमतों के सूचकांकों 
का अनुपात भी व्यापार अघ्यं कहलायेगा। 
इससे यह पता चलता है कि मूल्य के रूप 
| जें एक देश, क्षेत्र या प्रदेश अपने प्रति 
| इकाई निर्यात के बदले कितना आयात 
| प्राप्त करता है। जब किसी अवधि में प्रति 
| इकाई निर्यात के बदले प्राप्त आयात का 
मूल्य बढ्ता है तो कहा जायेगा कि व्यापार 
` अर्यं सुधर रहे हैं। इसके विपरीत की 
स्थिति में व्यापार अर्घ्यं बिगड़ते हुए माने 
जायेंगे। इस अवधारणा से आपसी व्यापार 
से होनेवाले. लाभों के वितरण को समझने 
| में सहायता मिलती है। 
| आज तक के विश्व-व्यापार की 
' प्रवृत्तियों का अध्ययन करने पर पता 
. चलता है कि विकासशील देशों की प्राथ- 
| मिक वस्तुओं की कीमतों के मुकाबले में 
| विकसित देशों में निमित वस्तुओं की 
कीमतें ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं अर्थात्‌ 
| न देशों का व्यापार अध्ये बिगड़ा 
1 8 : 
| अन्तर्राष्ट्रीय आथिक असमानताओं 
| की जड में इस तरह एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व 
|| उनका बिगड़ता व्यापार अघ्यं है। वर्तमान 
तथाकथित 'तेल-संकट' विकासमान देशों 
` हारा अपने व्यापार अध्ये को सुधारने की 
दिशा में किया जा रहा एक प्रयास है। 
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1९१ 1090 (टाईड लोन) : सशरत्ते कर्ज । 
वे ऋण, जो किन्हीं खास शात्तों के साथ 
दिये जायें 1 अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन में इस 
तरह के कजे कजंदाता द्वारा लेनदार के यह 
स्वीकार करने पर दिये जाते हैं कि लेनदार 
इन्हें कजंदाता के देश में ही खच करेगा। इस 
तरह इस ऋण के उपयोग करने के तरीके 
सीमित हो जाते हैं। फलतः लेनदार इन 
कर्जो द्वारा प्राप्त साधनों का सर्वोत्तम 
प्रयोग नहों कर पाता है। कई वार यह 
श्तं खरीद के क्षेत्र के अलावा अन्य बातों 
से भी सम्बन्धित हो सकती है । ये गर्त 
कर्ज के उपयोग के उद्देश्य से भी सम्बन्धित 
हो सकती हैं। 2 
tight money (टाइट मॅनी) : महँगी 
मुद्रा, अल्प मुद्रा ।' 4 
मुद्रा-वाज़ार में कोषों की अपेक्षाकृत 
कमी और ऊँची व्याज-दर की स्थिति। 
महँगी मुद्रा-तीति की स्थिति का दूसरा ' 
नाम। 
देखिए : dear money. 
time 4eए०अt (टाइम डिपॉजिट) : 
जमा । प 1 
बॅको में जमा करायी गयी वह राशि, 
जो एक पूवनिश्‍चित समय की पूर्वसूचना 
देकर ही निकलवायी जा सकती है, सावधि : 
जमा कहलाती है । 
time preference (टाइम प्रिफरेन्स) : 
समय अधिमान । 
वह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, जिसके 
प्रभाव में मनुष्य भविष्य के बदले वर्तमान 
उपलब्धियों को ज्यास महत्त्व देते. हैं य 
भविष्य की अनिश्‍चितता और हासमात 
सीमान्त उपयोगिता इसके कारण हो सकते | 


~ 
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डूरदशिता-क्षमता ही है। 
देखिए : interest 
liquidity preference. 
time ७9४४०७ (टाइम वेजेज) : सावधि 
मजदूरी । 
मजदूरी चुकाने की वह प्रणाली, जिसके 
अन्तगंत मजदुरी की दर समय की एक 
खास लम्बाई के लिए तय की जाती है । 
इसमें मजदूरों को आय की निश्चितता 
ज्यादा रहती है । 
40 (०० (टोल टैक्स): राहदारी, चुंगी । 
किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे 
गये माल पर लगाया गया कर, जो प्राय: 
स्थानीय शासन की संस्थाओं द्वारा लगाया 
जाता है। ऐसे प्रदेशों के प्रवेशस्थलों पर 
बनी चौकियों में इस कर के चुकाये जाने 


के वाद ही माल को प्रविष्ट होने दियो ' 


जाता है । अन्तक्षेत्रीय व्यापार में चुंगी 

वाधा डालती है, यातायात की गति कम 

करती है और इसमें भ्रष्टाचारः और कर- 

चोरी की काफी गुंजाइश रहती है । 

£०2] ००५ (टोटल कॉस्ट) : कुल 
लागत । 


किसी फर्म के एक अवधि-विशेष के 


सारे उत्पादन को तैयार करने में फर्म 
द्वारा लगाये गये सव संसाधनों की लागत, 
जो चाहे इसी अवधि में दी जाये या पहले, 
या बाद में । 
देखिए : ८०९६ 
social cost 
external economies. 
total revenne (टोल रेवेन्यू) : कुल 
आगम । 
किसी फम के एक अवधि-विशेष के 
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वे मालाकार. 
हैं, परन्तु मुख्य कारण आदमी की दोषपूर्ण उत्पादन को वेचने से प्राप्त र ` | 


देखिए 
trade barrier (ट्रेड वैरियर) 
रोध, व्यापारिक वाधा । 
किसी एक देश के 4 
होनेवाले व्यापार में i ब्र व | 
कोटा, निषेध आदि द्वारा डाली प | 
व्यापारिक वाधा' कहलाती है | 
त मुक्त व्यापार में अड्चन ग्राती | 
देखिए : protection 
free trade. 
trade ०९० (ट्रेड क्रेडिट) : 
रिक उधार । hs | 
एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी | 
को दी गयी उधार-राशि। साधारणत; | 
विक्रेता यह उधार ऋताओं को ग्रत्यकात |. 
के लिए देते हैं । $ 
trade ८४०० (ट्रेड साइकल): व्यापारः | 
चक्र । २ 
“बिजनेस साइकल' का ही दुसरा _ 
नाम । 
देखिए : business cycle! Er 
trade ए०।०॥ (ट्रेड यूनियन) : श्रमिक | 
संघ, मजदुर संघ । | 
. सामूहिक सौदेबाजी और एकता द्वारा 
अपनी मजदूरी की दर निर्धारित करवाते, | 
काम की शत्तों और अवस्थां को सुधर 
वाने और अपने आथिक, सामाजिक ग्रोर | 
राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा बौर 3 
संवद्धि के लिए बनाये गये मजदुर के 
संगठन श्रमिक संघ कहलाते हैं! 
की एकाधिकारिक स्थिति का मुकाबता 
करने के लिए एक संगठन में बड़ ' 
श्रमिक अपनी सामूहिक शक्ति सें 


Tevenue,. । | 


है है 
|. 
व्यापार. | र 


। र ` } संध आपसी सहयोग-समितियों 
| और राजनीतिक काम भी करते हैं। 
हरा... देशों में ये संघ शोषण के 
EN लडते हैं । समाजवादी देशों में 
| राहीन समाज तथा मजदूरो के हाथ में 

ने के कारण श्रमिक संघों की 
बदल जाती है। वे उत्पादन के 


ताकत 
प्रबन्ध और विकास में सहभागी 


का 
| न संगठन, 


क : collective bargaining 
है। bilateral monopoly. 
| iransfer earnings (ट्रान्सफर अनिग्स): 
अन्तरण आमदनी । 

लगान के आधुनिक सिद्धान्त के 
' सन्दर्भ में विकसित अवधारणा । उत्पादन 
| के किसी संसाधन की तथा उसके वतमान 
| त्वे और दूसरे वैकल्पिक सर्वोत्तम धन्वे 
| की आय `का अन्तर अन्तरण आमदनी 
| कहलाता है। 
| देखिए: एटा. 


Ci 


| 


प्रत्तरण भुगतान । 

वे भुगतान, जो किसी श्र्थव्यवस्था 
| मेंएक व्यक्ति या संस्था द्वारा विना किसी 
| उत्पादक काम के दूसरों को दिये जाते हैं 
| ओर इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय आय कीं 


| 


| transfer payments (ट्रान्सफर पेमेण्ट्स): 
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0 जोरी को इर करे गणरा में आमिल नही कि जा ह में शामिल नहीं किया जाता है; 
जस वृद्धावस्था-पॅशन और सरकारी 
प्रतिभूतियों पर ब्याज । ये केवल आय के 
एक भाग का एक समूह से दुसरे समूह को 
होनेवाला भ्रन्तरण-भर है । 
treasury ७॥ (ट्रेजरी विल) : ट्रेजरी 
विल, सरकारी हुण्डियाँ । 

सरकार के अल्पकालीन (सामान्य 
तौर पर तीन महीने के लिए) कर्जे प्राप्त 
करने के लिए मुद्रा-वाजार में प्रचलित 
पत्र । राजस्व के प्राप्त होने की प्रत्याशा 
में खर्चे पूरा करने के लिए सरकार इन 
पत्नों द्वारा अग्रिम रूप से राशि प्राप्त 
करती है। 

बिटेन में बेगहों के सुझाव पर 
उन्नीसवीं शताव्दी के उत्तराद्ध में इन विलों 
का प्रचलन किया गया था । अब तो सभी 
सरकारें इन बिलों का सामान्य रूप से 
संसाधन जुटाने के लिए प्रयोग करती 
हुँ। 
turn०४९" (टॅनेंओवर) : कुल विक्री । 

किसी फर्म की सालाना बिक्री का 
कुल जोड़ | । 
turnover विक (टर्नओवर टेक्स) : ` 

पण्यावर्ते कर । 

वितरण-व्यवस्था के हर चरण पर 
किसी वस्तु की विक्री पर उसकी कीमत 
के अनुपात में लगाया गया कर ।| 


unbalanced growth ३ 


F ; 
U ह: 


unbalanced ०७1 (अनबंलेन्सूड 
ग्रोथ) : असन्तुलित संवृद्धि । 
जब आधिक संवृद्धि के दौरान सब 
क्षेत्रों और उद्योगों का विकास परस्पर 
परिपूरक और सम्बद्ध नहीं होता है, तब 
इसे असन्तुलित संवृद्धि कहा जाता है । 
कुछ अर्थेशास्तियाँ का मत है कि इस 
प्रकार का संवृद्धि-क्रम आथिक विकास 
की रण-नीति भी बन सकता है। जब 
कुछ उद्योग पनपेंगे, तब फलस्वरूप कुछ 
` वस्तुओ की माँग पैदा होगी और कुछ 
अन्य वस्तुओं का उत्पादन इस वस्तु की 
पूत्ति के कारण सम्भव होगा । इस प्रकार 
अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योगों के विकास 
और उद्योगों और निवेश के बढ़ने के 
कारण और साधन दोनों बढ़ेंगे । इस 
असन्तुलित संवृद्धि की विकास-रण-नीति 
में, एक ओर निजी उद्यमियों का अस्तित्व 
और उनकी गतिमय क्षमता मानी गयी 
है, और दूसरी ओर, इस प्रकार से हुई 
संवृद्धि को श्रेयस्कर माना गया है । इन 
दोनों ही पुवंकल्पनाओं को अवास्तविक 
और पूवंग्रहजन्य साबित किया जा सकता 
है। मजे की बात तो यह है कि या तो 
बिना आयोजन के विकास की सम्भावना 
स्वीकारी जाती है या योजनाबद्ध रीति 
से सन्तुलन के स्थान पर असन्तुलन प्राप्त 
करने को वाजिव माना जाता है। 
uncertainty (आदसरटैनूटी) : अनि- 
श्चितता । 
अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग 
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साधारण बोलचाल से | 
विशेष अर्थ में होता है। र मो | 
के एक से ज्यादा नतीजे निकलने ३ | 
हों, हर नतीजे के रूप का तो श 
ज्ञान हो परन्तु किसी खास ते | 
होने के अवसरों या सम्भावनाप्रों काश । 
न हो, तो अनिश्चितता की स्थिति पं 
होती है । अधिकांश आधिक कार्य भविष | 
से सम्बन्धित होते हैं भौर उनमें ऐसी है 
अनिश्चितता होती है । यह अनिश्चित | 
जोखिम से सम्बन्धित परन्तु अलग होती 
है । जोखिम में किसी वात के वास्तव में | 
होने की सम्भावनाओं का ज्ञान होता है। | 
इसीलिए जोखिम का बीमा करवाया बा. 
सकता है, परन्तु अनिश्चितता बह जोडि | 
होती है जिसका बीमा नहीं करवाया जा | 
सकता । i 
देखिए : 718८. 5 पी 
under consumpti0n (अण्डर कसम | 
शन) : अल्पउपभोग। 
जब उपभोग का स्तर इतना नहीँ | 
हो कि वह उपभोक्ता वस्तुओं के तरे | 
उत्पादन को खरीद सके, तब यह सि | 
अ्रल्पउपभोग की मानी जायेगी। पई । 
स्थिति उपभोग-प्रवृत्ति के कम हेश | 
दूसरा नाम है । इसके कारण राष्ट्र जु 
आय और रोजगार का स्तर घटतावहा. | 
है । आय का असमान वितरण, एशे | 
कार की प्रवृत्ति, उत्पादन का जर्तं स BE 
अनुसार नहीं वरत्‌ मुनाफे के लिए उता hi 
दन अल्पउपभोग के मूल कारण हैँ। 


> 


किसी 


ड 
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unemployment 


—— जकात कि 


'देखिए : keynesian economics. 


underdevelopment (अण्डरडेवलपमेण्ट) : 


अल्पविकास । 


विकास का pes बकर I 
दुनिया के करीबन सभी देश ग्रल्प- 
हाल से ग्रसित हैं। अल्पविकास की 
सूक्ष्म परिभाषा, इसके सूचकों की पहचान, 
इसके कारणों की व्याख्या और इसे मिटाने 
की नीतिं की खोज आज के सभी समाज- 
शास्त्रों की मुख्य समस्या है। 
देखिए : developing nations 
economic development 
economic growth. 
uderpopulation (अण्डरपॉपुलेशन) : 
ग्रल्पजनसंख्या । 
` ` जनसंख्या का वह स्तर, जो किसी 
देश के आथिक संसाधनों का समुचित 
प्रयोग करने के लिए अपर्याप्त हो । यह 
स्थिति श्रमिकों के अभाव में नजर आती 
है। इसके कारण आथिक विकास पर्याप्त 
गति से नहीं हो पाता है । अल्पजनसंख्या 
वाली अर्थव्यवस्थाओं में तकनीकी प्रगति 
में श्रम बचाने और पूंजी-साधन होने की 
प्रवृत्ति पायी जायेगी; क्योंकि इन देशों में 
मजदूरी की दर अपेक्षया ज्यादा होती है। 
देखिए : optimum population. 
undervalued currenc$ ( प्रण्डरवैल्यूड 
करेन्सी ) : अल्पमूल्यित करेन्सी । 
किसी देश की मुद्रा की विदेशी 
विनिमय-कीमत के मुक्त बाज़ार के सन्तुलन- 
स्तर, खासकर दीर्घेकालिक सन्तुलन-स्तर, 
से कम होने पर वहाँ की मुद्रा अल्पमूल्यित 
करेन्सी कही जायेगी । भुगतान-श्रधिशेष के 
लगातार धनात्मक अधिशेष के कारण 
देश की मुद्रा का बाजार-मूल्य या 


दीर्घकालीन सन्तुलन-मूल्य बढ़ता है, परन्तु 
यदि आधिकारिक विनिमय-दर को बढ़ाया 
नहीं जाये तो वह मुद्रा भ्रल्पमुल्यित हो 
जानी है । 

देखिए : over-valued currency. 
पणा (अण्डरराइटिग) : जोखिम | 

अंकन । 2३ 

जोखिम का वीमा करने की प्रक्रिया। 
जिन कामों के होने या न होने की सम्भा- 
वना की गणना की जा सकती है, उनका 
एक तरह के कमीशन पर बीमा किया जा. 
सकता हे । नये शेयर जारी करने पर डु 
दीघंकालिक वित्त-कम्पनियाँ, खासकर ' 
वीमा-कम्पनियाँ, ऐसा बीमा करके आम 
जनता द्वारा नहीं खरीदे गये शेष शेयरों 
को खरीदने का जिम्मा ले लेती है। 
unearned inc0m९ (ग्रनअन ड इनूकंम) 
` झनजित आय । 

सीमित अर्थं में वह आय, जो आथिक 
लगान या एकाधिकारिक मुनाफे के रूप 
में मिलती है, अनजित आय कही जाती 
है । परन्तु एक व्यापक अर्थ में वह सारी 
आय, जो विना किसी श्रम के सम्पत्तिः 
द्वारा प्राप्त की जाती है, अर्ताजत आय 
बतायी जाती है । 

देखिए : earned income. 
unemployment (गनएम्पलॉयमेण्ट) : 

वेरोजगारी, बेकारी । 

श्रम-बाजार की वह स्थिति, जिसमें 
काम करने में समर्थ रौर काम करने के 
लिए तैयार (अर्थात्‌ जो काम खोज रहे है) 
सभी - मजदूरों में मै कुछ लोग काम या 
'रोजगार पाते में ग्रसमथं रहते हैं, बेरोजा- _ 
गारी कहलाती है। भर्थात्‌ बेरोजाजरी 
गैर-स्वेच्छिक बेकारी को कहा जाता है। 
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बेकारी न केवल सामाजिक ननो नाणे लिए मकन पत को 
व्यर्थं गवाना है, अपितु एक व्यक्ति को 
अभाव-ग्रसित और व्यर्थता की भावना से 
भरा बनाना है । बेकारी कई प्रकार की 
हो सकती है; जैसे तकनीकी, संरचना- 
त्मक, मौसमी, छद्म, व्यापार-चक्रात्मक 
आदि । केन्स के सिद्धान्तों द्वारा पूँजीवादी 
देशों की संरचनात्मक और चक्रीय वेरोज- 
गारी की व्याख्या की गयी । जैसे पूँजी- 
वादी देश इस प्रकार की बेरोजगारी से 
ग्रसित रहते हैं, उसी तरह अल्पविकसित 
देश भी व्यापक बेरोजगारी, छदम तथा 
संरचनात्मक बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। 
अल्पविकसित देशों की गरीबी का सबसे 
बड़ा कारण या उसका प्रतिविम्ब [व्यापक 
बेरोजगारी और कम-उत्पावितावाले रोज- 
गार हैं। पश्चिमी अर्थशास्त्र की अव- 
धारणाओं ग्रौर सिद्धान्तो के आधार पर 
इन देशों की बेकारी का उचित और 
फलप्रद विश्लेषण नहीं हो पाता है । 
देखिए : seasonal unemploy- 
ment ] 
disguised unemploy- 
ment 


cyclical unemploy- 
ment 
frictional unemploy- 
ment 


voluntaily unemploy- 
ment 
Keynesian economics 
full ‘employment. 
unfunded ५९ (अनूफण्डेड डेट) : 
अनिधिक कर्ज । 
साधारणतः ग्रल्पकालीन सार्वजनिक 
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जन शि ; - 
ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द | 
काने के लिए नियमित कोष भे 
व्यवस्या नहीं होती है । कर 
देखिए : [७४0९0 ८९१. 
unit banking (यूनिट बेकिंग) . 
बैंक-व्यवसाय । Wm छा 
बैंकों की वह व्यवस्था, जिसमें 
एक से ज्यादा शाखाएँ नहीं होतीं । 
बॅक संयुक्त राज्य अमरीका में काफी हैं। 
देखिए : branch banking. , 
unit elasticit$ (यूनिट इलास्टिसिरी); 
इकाई लोच | | 
किसी परिवर्तनीय चर (जैसे माँग, | 
पूत्ति आदि) में निर्धारक तत्त्व (बग्ने | 
कीमत, मुनाफे की दर आदि) के प्रभाव | 
से आये परिवर्तन का वह रूप जब दोनों | 
में बराबर झानुपातिक परिवतंन हो। 
माँग की इकाई लोच होने पर कीमत में | 
परिवतंन के पहले और बाद की दोनों | 
अवस्थाओं में सम्पूणं व्यय एक समार 
रहता है । १ । 
देखिए : elasticity of demand 

elasticity of suppl: 
un 7०५ (यूनिट दृस्ट) : यूतिट 
ट्रस्ट । 
एक ऐसा निवेश-संस्थान, जो जनता | 
में यूनिटें (जिनका अंकित मूल्य तिरि _ 
होता है) बेचकर पूँजी एकत्रित कताई 
और इन्हें अलग-अलग प्रकार की रतिः | 
भूतियों और शेयरों में लगाता है। ह 
संस्था अपनी बेची यूतिटों को हमेशा शि. 
से खरीदने को तैयार रसी 
यूनिटों पर यह संस्था सालाता | डे 
रित करती है । छोटे तिव 
प्रोत्साहित करने का यह एई | 


> र 


त्त | oproductiVe labour 
EE ० 


| 
| ee 100७7 (अनप्रॉडक्टिव 
| तेबर) . अनुत्पादक श्रम । 
| क्लासिकल अर्थशास्त्री श्रम का 
और अनुत्पादक श्रेणियों में 
करते थे । एडम स्मिथ के अनुसार 
सेवाओं में लगे मजदूर अनुत्पादक होते 
हूँ। वर्तमान पश्चिमी अर्थशास्त्र के अनु- 
| र हर मजदूर, जिसे पारिश्रमिक दिया 
। जाता है, उत्पादक होता है । यह एक 
| ग्रथास्थितिवादी मत है। समाज के एक 
| तर्क और विवेकसंगत संगठन को नजर 
' 9 रखकर कुछ प्रकार के कामों में लगे 
श्रमिकों को अनुत्पादक कहा जा सकता 
` है। जैसे प्रतियोगितात्मक विज्ञापन में 
लगे व्यक्ति सामाजिक इष्टि से अनुत्पादक 
हैं। अन्तर्राष्ट्रीय झस्त्रास्त्रों की होड़ के 
| कारण प्रतिरक्षा के कामों में लगे लोगों 
| का एक हिस्सा अनुत्पादक माना जा सकता 
| है। जाहिर है कि किस काम को अनुत्पा- 
| दक ठहराया जाये और किसको नहीं, यह 
| काफी विवादपूर्ण मसला है । 
| unrequited ९०7५ (अनरेक्विटेड 
| एक्सपोट्स) : ऐवजी निर्यात । 
वे निर्यात, जो पुराने कर्जा के सल- 
| दने में किये जाते हैं और जिनके बदले 
} किसी भुगतान में वस्तुओं और सेवाओं 
| का प्रवाह नहीं होता है । भारत-जैसे देशों 
| को, जो अपनी वतमान जरूरतें भारी 
| म्रा में विदेशी कर्जो द्वारा पुरी कर रहे 
| हैं, आगे चलकर काफी मात्रा में ऐसे 
| निर्यात करने पड़ेंगे। 
“य | फल cost (यूजर कॉस्ट) : उपयोग- 
| तागत, प्रयोग-लांगत । 
र... केन्स द्वारा प्रयुक्त शब्द । किसी 
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त)" 


utility 


मशीन को, काम में लाये बिना नहीं छोड 
कर, चलाने पर घिसावट और सार-सँभाल 
की जो लागत आती है वह उपयोग या 
प्रयोग-लागत कहलाती है । काम में लाने 
से पूंजी की एक इकाई की कीमत में 
आयी कमी के रूप में इसे प्रकट किया 
जा सकता है । 

लागत-लाभ-विश्लेषण में प्रयोग- 
लागत का अर्थ किसी सुविधा के प्रयोग- _ 
कर्ता द्वारा इस काम के लिए उठायी गयी 
सारी निजी और सामाजिक लागत के 
योग से भी होता है। 
५५९ ४३।०९ (यूस वेल्यू) 

मूल्य । 

किसी वस्तु की वह गुणवत्ता, जिसके 
कारण वह जरूरतों को पुरा करती है। 
किसी वस्तु की कुल उपयोगिता का दूसरा 
नाम । 

देखिए : utility 

value in Use. 

प्रजाए (यसरी) : सूदखोरी। . 

व्याज की बहुत ऊँची दर वसूल करने 
की नीति, जो निजी साहुकारों की प्रवृत्ति 
को प्रकट करती है । पहले इस शब्द का * 
प्रयोग व्याज लगाने के लिए सामात्य रूप 
से किया जाता था । 
पाए (यूटिलिटी) प : उपुयोरः 

किसी वस्तु या सेवा [रा एक उपः 
भोक्ता को आत्मपरक खूप से प्राप्त होने- 
वाली सन्तुष्टि को प्रकट करनेवाली एक 
मनोवैज्ञानिक अवधारणा, जिसका कीमत- 
सिद्धान्तों में माँग का पन स्पष्ट करने के 
लिए नव-क्लासिकल अर्थशास्त्र में व्यापक 
रूप से प्रयोग किया जाता है । इस शब्द 
का आशय किसी वस्तु के प्रयोग के किसी 


* उपयोगिता 
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लाभ से नहीं है। एक व्यक्ति को किसी 
वस्तु के लिए संसाधन खच करने की 
तत्परता एवं उन संसाधनों की मात्रा पर 
उपयोगिता का गहरा असर माना जाता 
है । उपयोगिता की गणना प्रत्यक्ष रूप से 
असम्भव है, परन्तु अर्थशास्त्रियों ने अनेक 


४५९ (वैल्यू) : मूल्य । 
मूल्य शब्द को दो अर्थो में प्रयोग में 
लाया जाता है। एक, उपयोगिता-मूल्य 
और दूसरा, विनिमय-मूल्य । प्रायः मूल्य 
शब्द से दूसरे अथं में ही काम लिया 
जाता है । इससे तात्पर्यं किसी वस्तु की 
निश्चित मात्रा के बदले प्राप्त होनेवाली 
अन्य किसी वस्तु की मात्रा से होता है। 
कीमत मुद्रा के रूप में मूल्य को प्रकट 
करती है 1 
देखिए : price 
use ४810९ 
exchange value 
price theory. 
value in exchange (ल्यु इन 
एक्सचेंज ) : हिनिमय-मूल्य । 
. एक्सचेंज वैल्यू” को ही कहने का 
दूसरा तरीका । 
- देखिए : ८६0191६6 ₹६1०९, 
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ष्ण 
वस्तुपरक लाभ या नैतिक रूप से आप्त अप्रत्यक्ष तरीके सान हु. | 


ये हैँ। 

सीमान्त सिद्धान्तों में तो. ६ भे; | 

की अवधारणा का मेरुदण्ड जो | 

है । शकक 
देखिए : 741१] पा 


indifference curvy १ 
ordinal पंपा ।' 


. value in ४७९ (वैल्यू इन यूस) ; न र 
योगिता-मूल्य । । 


मूद्रा का मूल्य । | 

मुद्रा की क्रय-शक्ति का दुसरा गए | 

यह सामान्य कीमत-स्तर का उत्तय हेवी. 

है । जब सामान्य कीमत-स्तर ऊँचा होत 

है तब मुद्रा का मुल्य कम होता ह! 
जब कीमत-स्तर घटता है तब मुद्रा # 
मूल्य बंढ़ जाता है । मुद्रा के 

सिद्धान्त द्वारा मुद्रा के मुल्य के बर्या 

तत्वों की व्याख्या की गयी है। 

देखिए : purchasing 700५. 

quantity प्री | 

money. ह. | 

variable ८०७७ (वरियेवल 
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व सा wo of circulation 

| ना परिवर्तनीय लागतें । 
| परती ल तो सभी लागतें परि- 
या नीय होती हैं । परन्तु इस 
याजा न लागतों से है, जो 
में भी बदली जा सकें । ये परि- 
[साधनों की कीमत द्वारा मालूम 
। प ह । ये लागतें अल्पकाल में 
उत्पादन बढ़ाने पर उठानी पड़ती है । 
देखिए : short-period 

| cost 

; cost curves. 

| wocity of circulation (वेलोसिटी 
| आफ सरक्युलेशत) : चलन-गति । 
मुद्रा की एक इकाई किसी निश्चित 
| ब्रि में औसतन जितनी बार काम में 
| बरारी जाती है, अर्थात्‌ लेन-देन के काम में 
| गायी जाती है, उसे चलन-गति या मुद्रा 
| की चलन-गति कहा जाता है। किसी देश 
| मे एक ग्रवधि-विशेष में खर्च की गयी 
मुद्रा की सारी मात्रा को मुद्रा की मात्रा 
| हे विभाजित करने पर चलन-गति का 
|प्ाचलता है । 

"| देखिए: quantity theory of 
money. 
|vrtical combination 
केम्बीनेशन) : उध्वं संयोजन । 
1 ऐसी फमों का एकीकरण, जो एक ही 
। एके उत्पादन के विभिन्न चरणों में 
गी हुई हैं। जैसे लोहे और इस्पात के 
में खनिज लोहे की खुदाई से लेकर 
"र लोहे के. वितरण तक में या उनसे 
जक के उत्पादन तक में लगी 


| | र्ध से. 


(वटिकल 


प किया जा सकता है । 
। ica integration (विकल इण्टिः 
' | ते) : उष्वं एकीकरण । 
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voluntary unemployment 
—— SI 
इस स्थिति में फमे किसी वस्तु या 
सेवा के उत्पादन की अधिकांश प्रक्रियाएँ, 
जो इस उत्पादन-प्रक्रिया के विभिन्न चरण 
हैं, अपने-आप संचालित करती हँ । जँसे 
एक कपड़े की मिल जो कताई, बुनाई, 
छपाई, यातायात, बिक्री आदि स्वयं ही 
करती हैं । 
vertical mobility (वटिकल मोबि- 
लिटी) : उध्वं गतिशीलता । 
एक व्यक्ति का कम आय से अधिक 
आयवाले घन्धों या व्यवसायों की ओर 
कमरा: बढ़ना। ऐसा होना किसी अर्थ- 
व्यवस्था में अवसरों की समानता, शिक्षा 
और प्रशिक्षण की सुविधा, व्यवसाय के चयन 
की स्वतन्त्रता और रोज़गार में व्यक्तियों 
के निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था का द्योतक 
है । ऐसी अथंव्यवस्था में लोगों को अपनी 
कुशलता और क्षमता बढ़ाने की प्रेरणा 
मिलती है, जिससे आथिक विकास में 
सहायता मिलती है । | 
visible balance (विजिबल बेलेन्स) : 
इश्य सन्तुलन । 
व्यापार-सन्तुलन का 
नाम । | 2 
देखिए : balance of trade. 
visible ¡(९s (विजिबल आइटम्स) : 
इर्य मदें । Nt 
व्यापार-सत्तुलन में वस्तुओं के आयात 
और निर्यात की मदें। इसके विपरीत 
सेवाओं की भदे 'अच्य मर कहलाती 
ह i 
देखिए : balance of>payments. 
voluntary unemployment (चोलण्टरी 
अनएम्म्लॉयमेण्ठ) ¦ स्वेच्छिक बेरोज़5 
गारी. । माव | १291-20-18 


वैकल्पिक 
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wage freeze 


के बाजार में अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करते 
है, वे स्वेच्छिक बेरोजगार होते हैं। ये लोग 
अपने श्रम से जीविकोपाजेन में विश्वास 


७९९ 11९९८७ (वेज फ्रीज) : वेतनजाम । 

स्फीति का, विशेषकर लागत में वृद्धि 
के कारण होनेवाली स्फीति का, मुकावला 
करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए 
मजदूरी और वेतन की बढ़ोतरी पर कानूनी 
रोक । न केवल राजनीतिक इष्टि से इस 
कदम को लागू करना कठिन और मज़दूर 
बिरोधी है, बल्कि आथिक इष्टि से भी 
इसके कारगर होने में सीमित विश्वास 
ही किया जा सकता है । 'वेतनजाम' का 
श्रम की उत्पादिता और प्रेरणा पर प्रति- 
कूल प्रभाव पड़ता है। 
wage fund 10०9 (वेज फण्ड थिअरी) : 

मज्जदुरी-कोष-सिद्धान्त । 

क्लासिकल अर्थशास्त्रयों द्वारा विक- 
सित सिद्धान्त । इस मत के अनुसार श्रम की 
माँग पूँजी की मात्रा पर निर्भर रहती है, 
जो कि मजदुरी ग-कोष का निर्माण करती 
है । अर्थात्‌ श्रम की माँग उसकी उत्पा- 
दिता पर नहीं, वरन्‌ बचत की मात्रा 
द्वारा तय होती है । इस सिद्धान्त के. एक 
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क कक मरी मे. कोई. रोक. नही काते। या लोग अपनी मर्जी से कोई रोज- नहीं करते | ये के | 
गार नहीं करना चाहते और इसलिए श्रम वैज्ञानिक विचारों की इष्टि > ८ भे | 


Wage > > 0) र 


हैं और किसी-न-किसी खप ह 


होते हँ । दीवाने, साः -संन्यासी | 
श्रेणी में आते हैं। ड i] 


| 
रूप के अनुसार मज़दूरी-कोष को | 
अल्पकाल में निश्चित होती है। बग |. 
दूरी की दर मुनाफा और फलस ल 


के निर्धारण में प्रभाव मानने पर ४ 
सिद्धान्त की मान्यता कम हो जाती| 
इस सिद्धान्त में यह भी मान्यता है 
निवेश का वराबर-वरावर भाग 


इन्हीं वस्तुओं पर खर्चे 7 
में अनाज, खाद्य पदार्थ, ' 


हन ती wages 


| 
हि”: 


श्रमिक वस्तुएँ हँ । मजदूरों 

का महँगाई-भत्ता इन वस्तुओं की कीमतों 
[क से जुड़ा रहता है । वास्तविक 

की दर के स्थायित्व के लिए इन 

वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखना 

जरूरी होता है । 
9९७ (वेजेज) : मजदूरी । 
मजदूरों को उत्पादन-प्रक्रिया में 
उनके सहभाग के वदले दिया जानेवाला 
प्रतिफल । पूँजीवाद से पहले की सामन्ती 
और दास-व्यवस्था में श्रमिकों को मजदूरी 
की दर पर काम में लगाना श्रम के 
उपयोग का मुख्य तरीका नहीं था। 
मजदूरी की दर के लिए जीवन-निर्वाह- 
मजदूरी-सिद्धान्त, मजदूरी-कोष-सिद्धान्त, 
सीमान्त उत्पादिता-सिद्धान्त आदि सिद्धान्तो 
'का प्रचलन हुआ । मजदूरी को श्रम की 
कीमत मानकर इस रूप में माँग और पूर्ति 
की ताकतों द्वारा भी मज़दूरी-निर्धारण की 
प्रक्रिया की व्याख्या की जाती है । सामू- 
हिक सौदाकारी सिद्धान्त श्रमिक संघों के 
माध्यम से मज़दूरी-निर्धारण की प्रक्रिया 
समझाते हैं । विभिन्न किस्म के मज़दूरों 
को अलग-अलग श्रम-बाज्ारों में वाँटकर 
इस सिद्धान्त को ज्यादा व्यावहारिक रूप 
देने के प्रयास भी किये जाते हैं । राष्ट्रीय 
आय-गणना की आयः प्रणाली में मजदुरी 
उसका एक मुख्य अंग होती है । राष्ट्रीय 
आय में मजदूरी का अनुपात श्रमिक वर्ग 
की आथिक स्थिति का अच्छा सूचक है। 
देखिए : subsistence theory of 
wages 
iron law of wages 
marginal productivity 
wage fund theory 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ग 


marxian economics 
bargaining theory of 
wages. 
weges of management (वेजेज ऑफ 
मैनेज्‌पेण्ट) : प्रबन्ध का पारिश्रमिक । 
मुनाफे का एक तत्त्व । उद्यमी के शुद्ध 
लाभ का पता लगाने के लिए उसके द्वारा 
प्रवन्ध का काम करने का प्रतिफल, जिसे 
'प्रबन्ध का पारिश्रमिक' कहा जाता है । 
पूंजी का ब्याज उसमें से घटा दिया जाता 
है। 
"णह (वेटिंग) : प्रतीक्षा । 
पूंजीनिर्माण के लिए बचत आवश्यक 
काम है । बचत उपभोग को घटाकर या 
स्थगित करके की जाती है । इस प्रक्रिया 
का उद्देश्य आगे चलकर उत्पादन का 
ज्यादा प्रवाह प्राप्त करना होता है । इस- 
लिए कहा जा सकता है कि भविष्य में 
ज्यादा उत्पादन या आय प्राप्त करने के 
लिए वर्तमान में उपभोग घटाकर प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है । नयी पूंजी कें कार्यरत 
होने पर इस प्रतीक्षा का प्रतिफल प्राप्त 
हो जाता है। 
देखिए : capital formatiol 
Wanऽ (वाण्ट्स) : झावदयकताएँ, जरूरत । 
मनुष्य को समाज में जीवित रहते 
और अपने परिवार का भ रण-पोषण करने 
के लिए अनेक वस्तुओं पौर सेवाओं को 
ज़रूरत होती है। ये ज़रूरतें जीववेज्ञा- 
निक, भौतिक, सामाजिक और मनोवंज्ञा- 
निक कारणों सें उत्पन्न होती है । उत्पा- 
दन और झाथिक क्रियाओं का उद्देश्य 
झ्रावश्यकताओं की, पूत्ति और सन्तुष्टि ही. 
है। आवंद्यकताओं कों पूरा करने के लिए 
साधन उपलब्ध हों और लोग उन साधनों | 


भी 


"०५७५१७० ल्ला 11:46 0) 
किन करने तयार होंतो बे माँग होती है। सामाजिक शा कक खर्चे करने को तैयार हों तो वे माँग होती है । सामाजिक इष्टि से ~ ड 


बन जाती हैं। आर्थिक इष्टि से एक पू जी- त्तियाँ, जो एक व्यक्ति की ल 
वादी व्यवस्था में, जहाँ उत्पादन मुनाफा समाज के दूसरे सदस्य की देनदारी 
कमाने के लिए होता है, वे आवश्यकताएं हैं, सम्पत्ति नहीं मानी जाती त 
ही महत्त्वपूर्ण होती हैं जो माँग बन जायें। सामाजिक इष्टि से सम्पत्ति में हर, 
परन्तु सामाजिक इष्टि से, समाज-कल्याण बिकने की क्षमता जरूरी नहीं है; वस्ति 
की दृष्टि से, सभी आवश्यकताएँ समान जरूरी यह है कि इसका 
रूप से महत्त्वपूर्ण होती हैं। कुछ आव- आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग 
श्यकताएँ व्यक्तिगत होती हैं; जैसे रोटी, है या नहीं । 
कपड़े और मकान की । परन्तु कुछ आव-  शर्थाद्वा2 ९०९णा०रां: (वेलफेयर इको. 
इयकताएँ सामाजिक या सामूहिक होती नाँमिक्स) : कल्याण अर्थशास्त्र, कत्याग- 
हैं; जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, शुद्ध परक ग्रथशास्त्र। 
वातावरण, सांस्कृतिक विकास आदि । अर्थशास्त्र की वह शाखा, जो यह 
पूजीवादी देशों में व्यक्तिगत आवश्यक- तहकीकात,करती है कि आधिक इष्टि स 
ताओं पर तो फिर भी कुछ ध्यान दिया क्या उपादेय, श्रेयस्कर. या कुशलतापूण 
जाता है, क्योंकि लोग उन्हें पूरा करने के है । इसमें संसाधनों के आवण्टन की कुश- 
लिए खर्चे करने को तैयार होते हैं, परन्तु लता का मूल्यांकन किया जाता है। 
सामूहिक आवश्यकताओं की काफी अव- इसमें यह भी विवेचन किया जाता है कि 
हेलना होती है । आथिक कुशलता या कल्याण क्या है और 
४४९७1 (वेल्थ) : सम्पत्ति । आथिक नीतियों द्वारा कैसे और किन 
एक व्यक्ति की वे सारी वस्तुएं और दशाओं में आथिक कल्याण को बढ़ाया 
सेवाएं, जिनका वाजार में मुल्य होता है, या सुधारा जा सकता है। अधिकांशतः 
उसकी सम्पत्ति कहलाती हैं । इसमें व्यक्ति कल्याण अर्थशास्त्र पूर्ण प्रतियोगिता, 
की सभी भौतिक और अभौतिक अधि- वाज़ार, कीमत और निजी उद्यमवाती 
कृतियाँ शामिल होती हैं। सम्पत्ति की पु'जीवादी अर्थव्यवस्था के लिए वैचारिक 
श्रेणी में आने के लिए मुल्य होने के गुण भूमि तैयार करने का काम करता है। 
का अर्थ होता है कि ये चीजें स्थानान्तरित इसका व्यक्तिवादी दृष्टिकोण इसे यथा 
होने योग्य होनी चाहिए । इस तरह मालों स्थितिवादी या सुधारवादी बना देता ह| । 
का भण्डार, चल और अचल परिसम्पत्तियाँ.. फश 59९ (वेलफेयर स्टेट): | 
आदि तो सम्पत्ति हैं ही, परन्तु व्यावसा- कल्याणकारी राज्य । जी 
यिक गुण, साख आदि भी सम्पत्ति की पू'जीवादी व्यवस्था के वे राज्याजो | 
कोटि में आते हैं। भौतिक सम्पत्तियों अपनी जनता के लिए सामाजिक सुरक्षा, | 
को मानवेतर सम्पत्ति और अभौतिक को अनिवार्य और मुफ्त स्वास्थ्यसेवा, बेर | 
मानवीय सम्पत्ति कहा जा सकता है। जगारी बीमा, वृद्धावस्था बीमा, मुप्त बोर | 
सम्पत्ति आय उत्पतन करने का साधन अनिवार्य शिक्षा-व्यवस्था आदि जनकत्या. | 
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| , कल्याणकारी राज्य 
जल वी समाजवादी 
जो पुँजीवादी व्यवस्था 
राजनीतिक वक हैं, इस प्रकार के 
को 0 मस्त देते हैं। इस प्रकार के 
है द्वारा पूँजीवाद की कुछ वहुत बेजा 
| लिया या तो कम हो जाती हैं या हट 
| जती हैं। परन्तु वर्गहीन समाजवाले 
तमाजवाद के समकक्ष जनकल्याण इसमें 
नहीं है । 
Ee की (वर्किंग कैपिटल) : 
| कार्यवाही पूंजी । र 
पूंजी का वह भाग, जो एक वार ही 

तम्बे अस के लिए किसी खास भौतिक 
झप में नहीं लगा दिया जाता, बल्कि 
| उत्पादन की वर्तमान श्रावश्यकताओों की 
पुत के लिए चालू उत्पादनस्तर के 
अतुसार परिवर्तनीय संसाधन खरीदने के 
| ति काम में लाया जाता है । मजदूरी 
| काने, कच्चा माल खरीदने, विजली का 
| बिल चुकाने, नकदी की दिन-ब-दिन की 
बहरतें पूरी करने के लिए जरूरी 
| पूंजी कार्यवाही पुंजी में शामिल होती 
| ह। 

| vorkiog PoP५।at।००॥ (वर्किंग पाँपुले- 
| शत) : कार्यशील जनसंख्या । 

| जनसंख्या का वह भाग, जो आथिक 
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working population: 


इष्टि से सक्रिय हो ओर राष्ट्रीय आय के 
उत्पादन में हिस्सा वॅटाता हो। सभी 
स्वस्थ पुरुष, जो कार्यशील उम्र के हों 
तथा स्वैच्छिक रूप से वेरोजगार न हों, 


और औरत॑, जो सामाजिक विचारों के 


अनुसार कार्य-समर्थ मानी जायें, कार्यशील 
जनसंख्या के भाग माने जाते हैं। जनसंख्या 
की आयु और यौन रचना का, निवृत्त 
होने की उम्र, काम शुरू करने की न्यून- 


तम उम्र और रोज़गार-सम्बन्धी सामा- ` 


जिक मान्यताओं और कानूनों का कार्य 
शील जनसंख्या के आकार पर काफी 
असर पडता है । श्रम की माँग और पुत्ति 
की स्थिति का आपसी सम्बन्ध कार्यशील 
जनसंख्या के आकार को बहुत प्रभावित 
करता है । श्रम की कमी होने पर ज्यादा- 
से-ज्यादा लोग अपनी विश्राम की पसन्द 
को ऊँची मजदुरी की दर के मुकाबले 
त्यागकर कार्यशील जनसंख्या में शामिल 
होंगे । श्रम के सुलभ रूप से प्राप्त होने 
पर कम मजदूरी की दर पर कई लोग 
काम के बदले विश्राम को तरजीह देंगे। 
फलतः कायंशील जनसंख्या का सारी 
जनसंख्या में अनुपात घट जायेगा । 
आर्थिक विकास के स्तर और रोज़गार 
की स्थिति भी कार्यशील जनसंख्या से 
काफी सम्बन्धित हैं । 


फु.) 
= 
Vs 


आंशठ (यील्ड) : उपज, प्रतिफल । 


यह; साधारणतः खेती की उपज के 
सन्दर्भ में प्रयुक्त होनेवाला शब्द है । परन्तु 
अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग पूँजी 


या किसी क को | 
लिए किया जाता है \ सर ॥ ५: 
प्राप्त होनेवाली आय भी उन को 
प्रतिफल कहलाती है । भ्र 
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